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॥ सत्यनाम ॥ 
सदृशुर्‌ भगवान 

श्री कबीर स्वामी के 
अम्रतवाणीं 
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काशक 
श्रौ कबीर कोतिमदिर्‌, काश्चो संस्था-बाराणसी 
आद्यसंस्थायक 
मेहन्तभ्रो १०८ श्री श्चान्तिदाषजी गुरुभी पुरुपोत्तमदांसज। 
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४१ सत्यनाल । 
अव्र थाणु सुपच्तने हि पुरतः श्षणोतले संसितः । 
लोकात)त-मदहोदयो गुणनिधिः सास्ति स्वहिष्याम्पुरा।। 
आर्यानायेभिदामपास्य जनितो द्येात्मत्खं परं 
नानाञडडम्बरवारणेकमिदहिरः श्रीमत्कनीरो गुरू ॥ 
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& सत्यनाम 
श्री कबीर कीतिमंदिर काशीसंस्था-जाराणष्ी 
मेरे दारा संग्रहीत एवं अन्‌ वादित यह्‌ ग्रंथ उपरोक्त 


संस्था को सादर-सप्रेम सर्मापित करता हुआ 
मै करताथेता का अन्‌भव कर रहा हू \ 


में ग्रन्थ प्रकाशन-म्‌द्रण इत्यादि सब अधिकार 
सहषं सप्रेम उपरोक्त संस्था को 
समरपित करता हूं । 


हस्ताक्षर : स्वामीभ्री व्ह्मरीननि 
सगवान श्री कलीरस्वामो का मंदिर 
दप्ललियां सहौट्ला - शहिधिरपुरा 
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यत्‌ किञ्चित्‌ 
माव-- भूमिश्च 


सेरे अथिन्न आत्मस्वरूप शाखी भाणलार भाई शंकर आचाय को 
क्‌ 9 ५ क, ० 
जव सेने इस पुश्वक का संपादन कायं करने को कदा तव से लेकर पुस्तक 
के प्रकाशन की पृणता तक्र उनका एक दी आग्रह्‌ रहा किं युचि इस 
पुस्तक के प्रकाशक के रूप में “यत किञ्चित्‌ छिखना चाहिये । 
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परंतु जो स्वयं यक्किश्चित्‌ हो वह्‌ भटा "यक्किञ्ित्‌ः कैसे छिखि 
सकता है ओर उसमे भी विश्ववन्य सदूगुरु भगवान्‌ कवोर स्वामा की 
असरत वाणी के सम्बन्धमें तो मेरे जसा अल्पन्ञ कर्म भी कैसे उठा 
सकता दे । 

अभरत कैसा है ? उसके गुण एवं स्वाद के सम्बन्ध में कोद खिखिने 
वेठे तो अमृत का किसकी उपमा दी जाय? "अख्रतं स्वद्धतोपमम्‌ 
अग्रत असरत जंला है इतना ही कहकर रूक जाना पड़गा या नहीं ! 

सद्गुरु की वाणी के जादू सं आज देश विदेश के अन्य धमीव- 
म्बी भासुग्धदहोग्ये दह्‌ छाग समुदाय का एक बहुतवङ्ाभगमभो 
सद्गुरु कौ वाणी का रसास्वादनलकेतादही रहताद। वे रोग इतनातो 
जानते ही दै- 


छीर कहे कमारको दा वातां सिखले 
छर सहे की बन्दी, भूखे कफोङ्छद॥ 
सदेव परमात्मा की हार्दिक प्राथना एवं भूखे को भोजन देने का 


दगु कै सीघे सादे शब्दाम दिया हुआ उपदेश एकद्धोटेसे द्धो 
सथुदाय क हृदय में क्रिंतना घर कर गया है । इससे यह निश्चित होता 
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है कि आज ५०० वषं के उपर व्यतीत होने पर भी भगवान कबीर ठोक- 
जिह्ा पर जीवित है । 

सद्गुरु श्री कवीर भगवान की वाणी स अपूव चमत्कार भरा हआ 
छै । उन्दने कद जगह सीघे सादे शब्दों से, तो कई जगह आत्म बिचार 
योग के अगस्य भूमिका एवं कचित्‌ गूढातिगूढ वाणी का समावेश क्रिया 
है । अधिकारी मेद्‌ से उपदेश देने भे सद्गु ने एक मानखशास्जी की 
भूमिका अदा कीदै एेसा कदाजा सकता है। जव मन्दाधिकारी 
ङलके सीघे सादे शब्दों से अपने एेहिक पारखोकरिक जीवन को सक 
वना सकते ह तो उन्तमाधिकारी खोग तत्वविचारमंथन दारा आत्मसिद्धि 
के टक्ष्य तक पर्हच सक्ते हं । 

सत्संग, नासो रासना, गुरुभक्ति. निष्काम कर्मं आदि साधनाोंको 
प्राथमिक भूमिका सवे सामान्य जनता को उन्तम सद्बोध प्रदान करती 
हं । ओर साथ साथ जाति छलाभिमान, दछृआ-छूत एवं धार्मिक विद्रेष 
आदि के परिव्याग के छिए उन्होने जो निरूपण किया है यद्‌ तो अभमूतपूर् 
टी कहा जा सकता है । एेसी निभेयता के साथ खुदम खुदा कटने 
जाला कोड दूसरा नहीं हआ हे । सद्गुरु श्रो कबीर भगवान का माभ 
टाथा। उनके समय की परिश्ितिने उनको एक एेला सुयोम्य 
पचसर दिया किवे अपनी वातोंको स्पष्ट एवं निर्भीक रूप से रख सके 
थे। वेक्याथे ओरवे क््यान थे यह्‌ तो अनिर्वचनीय बह्म के समान 
अनिवंचनीय दी रहने योग्य हे । 


उल 


| चे 


¢ ( 
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वे मुसख्मान होने पर मुखख्मान न थे, हिन्दू होने पर हिन्दू न थे, 
साधु होने पर साधु (अगरहस्थ) नये, योगी होने पर वे योगी या 
वेरागी न थे, सानो वे किसी भिन्न मिद्धीसे बने हुए एक अटश्यस्वरूप 
थं । उनकी पहचान के छिए मात्र एक ( कल्यनातोत-अलक्ष्य पुरुष ) 
विशेषण देना उचित है । आर एसा भो कहा जा सकता है कि समाज, 
धर्म, मतमतान्तर, बाह्याडम्बर ओर प्रमाद आदिं दोषरूप हिरण्यकशिपु के 


४, 


विनाश के छिए अमानव, निर्जीव पुष्पस्तम्भ से निकले हृए नसिदहावतार 
समान थे । भिन्न-भिन्न असंभवित परिस्थितियों मे मिन विन्दु पर 
अवतरित इस दिव्य आत्मा को ब्रिहावतार के साथ स्पष्टहूप से जोड़ा 
जा सक्ता । दिरण्यकरशिपुने वर प्राप् कर लियाथा क्रि उसकी 
मत्युनदेवसे न मनुष्यसेदहो,न 1दनसेदह्ोन रातमे, नप्रथ्वी पर 
दोन आक्राश मे, अख शख या धातु पत्थरसे भी उसकी ग्रस्युनदहो, 
नघरमँहोन घरसे बाहरहो। इस प्रकारकी वरप्राप्चिके कारण 
हिरण्यकशिपु को मारना एक सम्स्याथी। देवोके ल्एभी यह्‌ एक 
कठिन काम था । न॒सिह्ावतार ते अनिवंचनीय अलक्ष्य स्वरूप से मदांधघ 
हिरण्यकशिपुका वध किया । 


सद्गुरु कवीर सदेव ने हिन्दू ओर सुसखटमान, उच्च नीच, ज्ञानी 
अज्ञानी, गृहस्थ व्यागी, हिंसक अहिसक, कर्म, ज्ञान एवं उपासना के 
साधन, सगुण निगुण इस प्रकरार के विरोधाभासके युगमेभप्राटदी 
कर उनके गुणदोष के विवेचन का भार अपने परक लिया ओर उस 
समय के आगन्तुक दोषां को नमू करने सं उन्न सफटता प्राप्त की । 
मभ्य युग के ध्रव तारकके समान सदगुरु कबीर सादेव ने अपनी 
प्रतिभासम्पन्न वाणीस युग युगसे चटी आ र्दी रूद्िवादिताको 
नष्ट कर दिया । अन्धविश्वासों क॒ अन्धकार में भटकती हृद अज्ञान की 
शङ्कखाओं मे जकडो इडे प्रजा को रोह शङ्कखओं को क्षत विक्षत कर 
दिया। दुभ्खसे पीडित जनता जव शासन, समाज एवं स्वजनों की 
सहानुभूति से शून्य दहो रही थौ एवं उस अन्धकारमय समयमे एक 
प्रकाश किरण के अन्वेषण मसं ठगी हृद थी उसी समय एक प्रकाशञ्योतिं 
भारत की पृषं {दशा मे प्रगट हृदं । उन्होने अपनी अनुभवसिद्ध वाणी 
से धमोन्धता के विरुद्ध आवाज बुढन्द्‌ की । क्या हिन्दु क्या मुसलमान 
या प्रत्येक धमे के मूख मे सिचित चिप का परस्पर के मनोमाछिन्य 
एवं वरभाव का उन्दने निर्भीता के साथ सामना किया एवं समय 
भजा में उत्साह, धय, साहस ओर सहनशीख्ता का बीज्ञारोपण करके 
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प्रजा को सन्माग पर छने का उन्होने अथक प्रयलन किया | भारत रसे 
संत महात्माओं का हमेशा ऋणी है एवं रहेगा | 

जिसदेशको प्रजा धमका व्याग करके फेशन एवं बाद्याडम्बतें 
का अन्धानुकरण करतीद। वह अपने देशक, धर्म एवं समाज के 
सस्यानाश को अ!मन्त्रित खरती है । सद्गुरु श्री कीर ने इसको टक््य 
करके ज्ञान वंतग्य तप एवं व्याग का सीधी सादी भाषा मे जंस- 


जात पत पएूले नदीं छाई । हरि का भजे सा दरिफा इई ॥ 


उपदेश देकर बणीभिमान को दृर करने का प्रव भ्रयत्न क्रिया हे । 
छोटे छोटे जीव अनेक हवे जीना नहीं जानते जीया जाता है हृदय 
से, एवं हृदय जीता है समता से । 

भगवान कीर नै जीना जानादहै। कोन कहतादे कि कवीर कां 
देदान्त हो गया? सुखम ओर दुमे, टाभमें ओरहानिमें. मान 
मे ओर अपमान म समभाव रखने वाखा जन्म ओर सत्यु दोनों से परे 
हं । यदी इनका समपण ह । जगत्‌ की जाल मँ फसा हुआ सानवे थोडा 
सा भोतिक सुख भिल्ने पर फुटवोल के समान उद्धंख्न टगता दै ओर 
थोड़ा सा भोतिक दुःख आते ही वह्‌ आङ्ुख व्याङ्क दोकर रोने रुगता 
है ' जिसके हृद्य का सुख दुःख का भार हल्का भारी होता रहता है 
उसने हरि से प्रीत ख्गाई ही नदीं दहै । सुख मे उद्वलनेवाःटा एवं दुःख 
म रोनेवाखा व्यक्ति यदि योग, ज्ञान, भक्ति या सौजन्य का आडम्बर 
रखता है तभी वह दम्भी है । भगवान कवीर तो आनन्द सरोवर के 
हंस है ओर आनंदृघर के निवासी को दुःखहोधादही कटांस् {व 
मानते है किं जीवन दुःख नदीं है, तपस्या दहै, तपस्थीकी तपस्याहो 
उसका आनंद्‌ हे । बह आनंद ढःख का दुःख नदीं गिनता । जवन को 
सुखी दुःखी मानना दही संसार । है जीवन को जीवन समञ्च करदी 
चिताना चाहिये । सुख दुःख समञ्च कर नहीं । ज'बन को हमेशा जावित 
रखने की महाबिदया को इस महासंत ने प्राप्त कर छिया थ। | 
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सुसख्मानों का सुफीवाद्‌ ओर राम छष्ण का अनन्य भक्तिवाद्‌ इन 
दोनों की नींव अनन्य प्रेम की मस्ती पर निभेरदै। प्रेमभ विरह द, 
वेदना है ओर भ्रियतम के मिलन की एक लालसा है । यह्‌ टाटसा, 
उट्कट इच्छादह्ी उसके आनन्दका गुप्त रहस्य है। उस अक्तकी 
प्रम की खगन उस भक्त को अपने प्रियतम के चिखन का निव्य आसद्‌ 
देती हे । 

व्याकरण कौ व्यवस्थित सीमा का तथा शब्दों की गृश्ची ह 
नियमावटी का अतिक्रमण करकेभी संत कवीरने जो क का हे 
उसका शताश भी सीमा भं एवं नियम से बद्ध विद्वान कवि कद्‌ नहीं 
सके ह । बस; यदौ भगवान कवीर की प्रेममस्ती की विजय द । 


भूर करनेवाखा दुःख भोगता है । यद्‌ उसकी शिक्षा दे । जवक्रि 
संत दुःख भोगता है यह्‌ उसकी परीक्षा दै 1 संत कवीर सादेव ने स्वयं 
दुःख उठाकर दूसरों को दुभ्ख से युक्तं क्रिया है यही उनकी अनोखी 
आध्यासिक विजय रही दह॑ । 


सद्गुरु मह्‌ विरक्त, निव्यञचुक्त परमात्मा ही ये । वे अपने आचरण 
से दी दृसरे को उपदेश देते थे । वास्तविक्रल्प स देखा जाय तो उनका 
कुदं करना कराना था दही नहीं । उनकी अद्रूट आत्मनिष्ठने एवं 
शौर्यं ने उनके जीवन सै अनेक चमस्कार उत्पन्न क्रिये दै। उनकी 
निर्भीक आत्मसम्भुखता का दशंन उनकी साखीर्ओं से एवं काव्यां से 
हमे देख्ने को भिख्ता है । उनको कविता में आलत्मश्रद्धा का स्वर 
सुस्पष्ट दिखाई पड़ता है । जीवन के सत्यकः सिद्ध करने मे एवं अदंपद्‌ 
के मिथ्याभिमानका विसर्जन करने की उनकी शाखी आश्चयेजनक 
म्रक्रियारूप दै । उनको इस जन्म सें जीते-जीते ही नया दिव्य जन्म लेना 
दै । उनकी गहन गुह्या सँ सामान्य प्रक्रिया द्वारा अलभ्य, अजर असर 
रस का उनको पान करना दै एवं नेतिक साधको कै यि उस रसपान 
के ओत्पुक्य बढाने का मागेदशेन करना है । इसङिए वे फरमाते हंः- 


रप्र गगनगुणा में अजर जरे, 

मरिन वाचा चन्र उठे, जहं स॒ष्श्चो परे जव ध्यान धरै, 
बिना ताछ उहाँ संव फुकाने, तेहि चषि हषा केलि करै । 
लगन जगनक्ती ` वृष्णा बुद्चानी, षसं भम॑ अधं व्याधि हर 
कृ कषीरं घना भारं सात्र! असर हीय द्वह न सरे 


जेसे-जेसे साधक साधना में आगे-आगे बढता है वेसे-वेसे उनको 
नये-नये चमत्कार दृष्टिगोचर होने खगते ह । जव वह्‌ ध्यान मे आगे 
वदता है तव उसकी हृद्य गहा भ से अग्रत रस रने ख्गता है, वहाँ 
कोड साज-खामान के न रहने पर भी दिव्यनाद्‌ होने गता है, हदय कै 
अगाध सरोवर मे विना पानी के कम विकसित होते रहते है ओर 
उन कमलो पर आस्मारूपी हंस केकि करता रहता दहै ओर रातोदिन 
सोऽहं सोऽहं नाम संस्मरण करते करते उस साधक को सहज समाधि 
सिद्ध होती दै आर इस समाधि को निर्विकल्पक समाधि कहते हे 
अभ्यास, तीव्रं वंराभ्य एवं गुरु छरपासे इस प्रकार को सम।धि संभव 
होती दे एवं शाग्यशाढीसंतको ही इस प्रकार की समाधि प्राप्त होती 
हे । उसकी दृष्टिं सातिक धन संपत्ति तुच्छं दिखलाईं पड़ती है । 
उखको तो सव्यपुरूष परमात्मस्वरूप अलौकिक माती प्राप्नो रायादहै 
वह्‌ मोती अमूल्य दै । सद्गुरु स्वानुभव से समञ्चाते हः 


मेरी नञ से भाती आया दै, 

कोद कहे हल्का कोह कहे माये, दोनो भूरु बताया ईहे, 
भवर शुप्ता म सोऽहम्‌ रजि, सुरसी अधि बजाया 
सत्तलोक स्पुरष पिराने, अरुष्व-अगम दाउ माया है 
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महामूल्य रत्न ्राप्ठ होने के वाद्‌ कोद उसको छोटा कता है 
ओर कोई वड़ा कहता है, कोद हख्का कदत। है ओर कोष्भारी। न 
यह्‌ र्न हल्का दहे ओंनभ'री। इस सत्यस्वरूप दीराका सूल्यतो 
अधिकारी के अनुरूप दही ह्ोतादै। इसका प्रव्यक्ष अनुभव कसी 
माग्यशारीकोदही प्राप्न होता है। यह्‌ एसा सूक्ष्म तत्त्व द कि स्थुल्ठ 
दृष्टिवादस्य को तो नजर मं ही नदीं आता । उपनिषद्‌ कर्ता 


तदेजति तन्नेजति 5द दरे तहन्तिक्ते। 


यत्न करने वाल्ते को यह रतन प्राप्त होता है प्रमादनिद्रा भँ सोनेवाले 
को नही । यह्‌ रत्न पास मे हृदयगृद्धामेंदहीदहे प्िरभीदृरदहै। अरे 
यह्‌ भीतर बाहर स्त्र सुलभ है । हृदय की अतल गुहा मे यह सोऽहं 
रूप सं विद्यमान हे । इस सोऽहं मं उच्कार भी सृष्ष्मरूप से विद्यमान 
ह । ञकार सित अञउम्‌ये तीनों अक्षर सृक््मृष्टिसे देनेवाले को 
सोऽहं” भं देखने को मिख्ता है । यह्‌ अर्क्य एवं अगम्य है | ज्ञानी 
खीग इस सत्य तत्त्व को, इस अमूल्य मोदी को दो रूप भं देखते 
एक सत्यस्वरूप ब्द्याभिन्न आस्म! मेँ ओर दृतय तऋ्यखोक मेँ । इल 
टुल्म मोती को हृदयशुद्या सें प्राप्न करना, जानना ओर अनुभव करना 
यदी सदयाुक्ति दे । कानी महातमा छोग समाधि द्वारा त्रिपुटी प्रदेश 
मे इस आट्मतत्त्व को, इस सव्यपुरुष को देखते द ओर निजानन्द्‌ 
भ्राप्र करते इं । 


सद्गुरु कवीर की अमृतवाणी का रसास्वादन दहिन्दीभाषी भाविक 
जनता को प्राप्त हो इस सद्धावना के साथ सुरत के सगवान कवीरस्वासी 
क मन्द्र कं सु्रसिद्ध संतश्री ब्रह्म सनि जी द्वारा सद्गुरु कं अमूल्य 
शब्दो एवं हिन्दी भ.षा में विस्दरत विवेचना कराकर इस सद्गुरु कबीर 
साहेव की असरृतवाणीं मन्थ प्रकाशित किया हे । शद्ध, सरल एवं साव- 
वाही विवेचन के साथ इस प्रन्थ को तेयार श्रिया गया है इसके चयि 
यह संस्था संत श्रौ त्रह्मयुनि का आभार व्यक्त करती हे । इस भ्नन्थ का 
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आद्योपान्त संपादन एवं संशोधन हमारे अभिन्न आत्मस्वरूप शास्त्री 
प्राणा माई शंकर अ।चाये ने परिश्रमपृ्ेक किया इसके लिए हम 
उनके दार्दिक अभ्युदेयाकाक्षी हे 
“श्री ह्‌रिवनदिषरणक्ाञ्य ओर “संकलनः' नाम के विषय हमने 
जिन जिन मन्थो स्तेखियादै उन उन भ्रन्थोंके प्रकाशाक्ता के दम 
ऋणी हे । 
वतमान समय कठिन समय है । कागज, छपाई तथा वाइन्डिग 
बहत ही अधिक ज्ययसाध्य दहो गया है । असीम मर्हगादं एवं कभी के 
समय में उस प्रकार के धार्मिक भरक।शान बहुतदहदी श्रम एवं अथंसाभ्य 
हो जाते ह। फिर भी वाजार मे विकनेबाले किसी धार्मिक मन्थकी 
अपेक्ष इस मननीय मअन्थको हम छागतभाव सेद सके दह । इसके 
लिए विश्ववंद्य सद्गुरु श्री कबीर भगवान की महती कपाके हम 
चिरक्णी दः। यदि भाविक भक्तां एवं जिज्ञासु सञ्जनाने हमारे 
परिश्रम को विशेष वल दिया तो इससे भी विशेष सुंदर एवं भावपूणं 
सद्गुरु साहित्य का प्रकाशन करके सद्गुरु श्री कवीर भगवान के 
चरणां मं पुष्परूप से समपित करते रर्हेगे । 
सवेऽज् सुलिनः सन्तु सवं सन्तु निरामयाः । 
सवं भद्राणि परयन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


श्न कनीर आश्रम श्री कबीरकीति मंदिर काशी संस्थाके 
जामनगर | य दसंस्थापक सहन्त भौ ६०८ 
| सौराष्ट-ग्‌जरात |, श्रौ शान्तिदास 


ता< २०-४-७४ ग्‌ श्रौ पुर्घोत्तमदासजी महराज साहि 


परमपुरुष क प्रेयसाधना 


( सम्पादोय ] 


वतमान काठ के बुद्धिमान पुरूष स्वयं अपने को उपदेष्टा मानते हँ 
उनको दृसरे के उपदेश की आवश्यकता नदीं है । उनकी दृष्टि में स्वयं 
के अतिरिक्त न कोद संत दैन कोई महास्मा ! वे जो अ्वरण करते हें 
वही सदाचार है ओर जो कहते हँ वही प्रमाण दै। सत्य, समानता, 
सहकार एवं सदाचार की ण्दी हृद या सुनी हृदे कथाओं का चवित- 
चवंण ही रह गया है एवं व्यवहार मै तो इन कथाओं से वहत दी दूर 
सुदूर आज का समाज चढा गयादहै। वेगयेतो हे पतन की ओर परंतु 
उसको उन्नति समञ्चते हुवे पूरे नदीं समाते । टोल यें तो पोर होता 
ओर उससे वह जता है । वज कर दृखरेको आनंद देता दै परत 
मिभ्यामिमानी उपदेशक तो वजकर दूसरे के मस्तिष्के जर दी 
भरता हे । 


प्रायः ४० बष पूव प्रकाशित बीजक मन्थ मेरे सामने दै आ॑र इसमें 
अ सद्गुरुश्ची कवीर सदेवके अक्षरदेह्‌ का प्र्यक्ष दशनं अनुभव 
कर रह्‌। ह्ू-मानो वे यदी धीर गंभीर स्वर से कह रदे दै: 


कहते का कहि जानदे, गुरु की साखत्‌ क्य; 
श्ट जन अह स्वान कां फेर जवाव न देय | 
जो वोखते हो उनको वोटने दो, तुम गुरु का उपदेश ग्रहण करो 


क्योकि विमुख एवं श्वान को वोढने देना, परंतु उनको उत्तर 
देना नदीं । 
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यही ह सदगुरु कबीर का अशक्षर-अविनाशीदेद, जो आजभा 
उतना ही आवश्यक है, उनका सीधा सादा वैष, भिना आडम्बर की 
सद्वोधक्‌ वाणी ओंर परब्रह्म का उदुबोधक अलुभव इस कठोर कारमं 
पुनमल्याद्धन करने योग्य है । संतो के शब्द्‌ कभी पुराने होते हुवे जाना 
या सुना है किसी ने! 


उनकी एक एक साखी सं, एक एकत शब्द्‌ मँ जीवन की सव्यसाधना 
को सिद्ध करने की मं" पद्‌ का विसजेन कर प्रेम रसायन द्वारा नव 
जीवन प्राप्त करने की प्रक्रियाभरी पड़ीदै। उनके भ्रव्येक श 
म्रम की मस्ती दिखाई पडती है ओर यही प्रममस्ती ने उनक्छौ अपने 
जीवनसंम्राम सै विजय माढा प्रदानकीद्े। उन्ोनिजो कुद कहा 
सात्र पुस्तक पदृकर पंडित बने इवे पामर मुष्य कह ही नदीं सकते । 
विद्या पद्कर कागज एवं स्याही से कवीर की परममस्तःको कोई कैद 
भी नदीं कर सकते । मस्त कवीर तो एेसे पंडित को पंडितदही कां 
मानते ह ! 

पाथी पदी पदी जगञुवा, पंडित भया न कई, 
टाह्‌ सअच्छर प्रेम दा, पदेसो पंडित ह्यय । 

अनेक शब्दां एवं वाक्यों का इन पोथी पंडितो ने जिस प्रक्रार का 
अनर्थं किया है उसी प्रकार श्रमः शब्द्‌ का भीअनथेद्ागयाह, भ्रम 
का सम्बन्ध आत्मा के साथदहे। इसी अथे को लेकर दी सद्गुरु कबीरः 
ने प्रम की महत्ताका भतिदन कियाद । मान्नप्रम की भाविक वातं 
का वडा वना बनाकर पेट भर भर कर खाने सं संग्रहणी के रोग से भ्रस्त 
इख जभत्‌ को प्रेमः शब्दके दाद्‌ को विना जने रुख एवं शान्तिक 
दृश्तेन स्वप्न स भी दुङेभ है यह निर्विवाद्‌ है 

सद्गुरु श्री कवीर की भक्तिसाघना का केन्द्रविन्दुप्रम द । भक्त 
तो भगवान की प्रतिमा है । पति-परमात्मा की आज्ञा लेकर प्रिया-जीव 
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अपने नेहर इस जगत मे आई हुई है । भ्रियतमने उसको (गनः की 
चुनरी देकर उसको सावधान करते हुवे कदा दै :- 
अपनी शादी के स्मरण चिन्दरूप इस चुनरी मे किसी प्रकार का 
धव्वा न खगे उसी प्रकार तुमह जगत्‌ में चछख्ना है । उसकी किनारी 
भी गन्दी होनी नहीं चाहिये । चुनरीके रगमेंभीषरकन दहो, आज 
जिस प्रकार की चुनरी ( मानवदेह्‌ ) लेकर तूं जगतरूपी पिद्गरद जा 
रही हो वेसी दही चुनरी विना धव्वे की लेकर तुम्हे अपने घर 
वापस आना है । यदि इसमे डाघ दिखाई प्ड़ातो कहना पड़गा कि 
'छगन' के स्मरण चिन्ह रूप चुनरी के प्रति तुमने सावधानी नहीं वती हे 
ओर एेसा मानकर वुम्दं गरड प्रवेश करने नदीं दिया जायगा इसका 
तुम्हें ध्यान रखना हे । गृह प्रवेश प्राप्न होने सखे घर घर, योनि योनि 
भटकना पड़ेगा, कीं टर नदीं खगे ¶ । 


"परंतु मे इस चुनरी का छग्न' के अवसर के अतिरिक्त उपयोग 
ही नहीं करूंगी कि उसमें धव्वा ख॒ जाय इस प्रकार प्रियतमा ने हसते 
हुवे कहा ओर संसार फी सफर करने के लिए वह्‌ चर पड़ी । 


कैसी हैः यद्‌ चुनरी इसमें विविध रंग भरने वाला रंगरेज कोन 
है १ किस वस्तु से बनी हई दे यह चुनरी ? उसका वणेन सद्गुरु ने 
स्वयं किया है :- 
कोने र॑गरेजगा र्ग सेरी चुनरी ।\ २5० ॥ १ \ 
धांगा पोच पचीषो रागा, हाथ परी परमारथ दुखरी ।॥ २॥ 
चोरी चार प्रम फा खुटा, पदिरत या धन हये गयी पिउरी ॥ ३ ॥ 
पिरि आदि धन भह सतमारभ । 
सुच सथ ईं दिन दिन दुबरी ॥ ४॥ 
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फहंहिं कवीर अजध रगरेजधरा । 
साधु संगति गहि चरनन उरी ॥ ५॥ 


भटा, किंस रंगरेज ने इस शरीर रूपी चुनरी को रंगा ह ? चुनरी 
पहन कर॒ अआनेवारी प्रियतमा को इसक। विचार करना चाहिये । 
सद्गुरु कहते हेः कि यह चुनरी पंचतच््वरूपी तागा एवं पचीस प्रकृति- 
रूपी बाणा से वनी हइंदहै। दोदहदाथ ओंरदोपेरकी सजावट भी 
परम की बुष्टिओं से भरी हृ है । यह चुनरी पति की परली को दी हई 
अणसोख सेट हे ( अमल्य उपहार हे ) । सां तारिक सुख, धन संपत्ति 
मानप्रतिष्ठा ओर शारीरिक मानसिक संपत्ति इस मानवदेह को प्रभु की 
छृपासेहीप्राप्रहोतीदह। इस चुनरी को पहन कर, मानवदेह धारण 
कर जीव सन्मागं पर चख्ने के ए चर प्ड़ादहै। उसका शरीर 
सुबणवणेखा देदीप्यमान हे । 


पीटा रंग सौभाग्य का चिन्ह हे । ओर काला रंग दुभोग्य का लक्षण 

ह । स्वरूप-सोभाग्य-संपत्ति जीव को परमात्मा देता दै । परंतु यहां इस 
संसार सें आकर जीव एसे समञ्चने गता दै कि यह सव मेने अपने 
पुरुषाथं से प्राप्र किया है ओर इससे मदोन्मत्त होकर संसार के नाना 
प्रकारके रंगों खछख्नेख्गताद्ै। दर्भ मानवदेह को सन्मां से 
हटाकर माग को ओर चट्ता दै । उसमें कोड्‌ भाग्यशाखी जीव संयम 
सत्य, भजन प्रेम ओर सदाचार का विचार करता रहता है एसे जीव 
को लक्ष्य करके सदगुरु कहते हँ पिद्गृह ( संसार ) सें आई हई यद 
विचारी प्रियतसा चुनरी का ख्याख रखते रखते दुग हो गड है । कठिन 
साधनां के करने से उसका शरीर ठकड़ी वन गया है । एसा जीव 
न्यवाद्‌ के पात्रे ओ हमेशा अपने खगन" का स्मरण चिन्ह चुनरी 
का ध्यान र्खतारहताद्े। जो भाग्यशाली जीव संतो के समासमं 
रहेगा उसकी देद्‌ को डाघ खगेगा ही नहीं वह आध्यास्मिक तथा सांसारिक 
करंकोां से बच जायगा । जिसने इस चुनरी का सदुपयोग क्रिया बह 
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प्रिय परात्मा कां भ्रियपात्र बन जायगा। परन्तु" `" परन्तु.“ 
जिस अभागिनीख्ीको संसार्‌ का मोह ला गया। जो रागद्ेष ओर 
"भ मेरा" के विकारो से व्याप्त हो गई उसने अपने प्रियतम को याद्‌ भी 
नहीं किया उसकी चुनरी मं कर्मो का धच्त्रा खग गया जो धोने पर 
भी द्टना कठिन द्यौ गया । उस चुनरीकी चसक निर ग्‌ । रंग 
बदर गया । एेदी खी को सद्गुरु कह रहे ई कि- 

चादर ही शद बहुत परनी। 

अव ता होच-खमन्ञ अभिभानी ॥ 

अज्र जहे चादर बीनी, खत शरम के तानी । 

घूरत निरति फो भरना दीना, तव सवे अनसानी ॥ 

मेले दाग परे पापनं क्षे, विषयन मँ रपटानी ¦ 

ज्ञान फे साबुन राय न धोयो, सत्‌ संगति के पानी ! 

मई खरार आंख गई सारी, राम-मोह म सानी। 

एसे ही आदत उमर गाई, भली-उुरो नदीं जानी ॥ 

श्या मा जानि जीब अपने, है यह वल्ल एरानो। 

कहं हिं कीर यदी राख जतन से, नहिं फिर हथर्ये जानी । 

अभिमानी जीच, वहुत देर हो गई अवतो कदं विवार कर कि 

तुम्हारी शरीररूपी खुनरी बहत पुरानी ह्यो गहं ह, एक †बटक्षण बुनकर 
ने उसको बनाया डे, श्यमाश्म तानावाना से गृधी गई है ओर प्रेम ओर 
वेरग्य की निकासी को गहै ओर इससे बह बहुत दी न्द्र दिखाई 
पडती है परन्तु तुम्हारी इस चुनरी में पापरूपी मैख्ख्गा हा दे, 
विपयरूप मीनता से भरा हुआ है, सद्गुरु कबोर कहते हे ओ अभागी 
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जीव तुमने दस देदरूप चुनरी को सत्संगरूप पानी एवं ज्ञानरूप साबुन 
से कभी धोया नरह है, ओर इससे उसकी इञजत खरार हो चुकी हे । 
लोभ ओंर मोह से वह सङ्‌ गद है । इस प्रक।रकी चुनरी कं) ओदृकर 
तुमने सारी जिन्दगी गवा दी। क्या अच्छा ओर क्या बुरा उसक्रा 
तुमने विचार तक्र नदीं क्रिया, तुम्दं समञ्चना वबादिये किं यह चुनरी 
व्री नदीं है । यह ता तुमसे विद्ुड़ हुये तुम्हारे प्रियतम परमात्मा 
कीदै। इस चुनरी को हुत सम्हाख कर रखना गार बार हाथमे 
आने योग्य नहीं दे । बहुत परश्रमकेवाद्‌ दौ यह्‌ चुनरो यदह मानव 
देह प्रप्त दोता ह । 
पति करो भूकर मके मे आयी हद नवोढा पत्नौ की दृशा का कवीर 
साहवं बणन करते हं | 
[4 ० न्द) 
खसम परि तेरीक्रा बेड भयो ॥ रे ॥ 
बेटत नादिं साधुङ्ो संगति, नाधे जनम गयो ॥ १॥ 
वहि वहि मरह पचहू निज स्वारथ, जमफो दंड सहो । 
धन-दारा सुत राजकाजहित, माथे मार गद्यो॥२॥ 
खप्मर्हिं छांड पिपयरग राते, पापे बीज वयो। 
शटि धति नरु अ. जीवनकी, प्रेतश्च जूड पयो ॥ ३ ॥ 
लख ॒चोरासी जीवजन्तु मह, सायर जात ब्रह्मो । 
कहिं कीर सुनहु दो सन्ता, स्वानो पूछ गद्या ॥ ४ ॥ 
ओ अज्ञानी जीव तुमने अपने प्रिय परमात्मा का परिचय व्याग 
दिया तुम अपने मूर स्वरूप को भूर गया । तुमने संरसग नहीं क्रिया 
ओर तटी के वे के समान चक्कर काटने खगा । तुम अपने भोतिक 
ख 
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स्वाथे के खयि जर मर रहे हो तुम वार २ यमयातना भोग रहेदहो। 
तुम जरा देखो तो सही धन, स्री, पुत्र इत्यादि प्रपच मे आसक्त होकर 
कर्मो के बीज वो रहे हो। इससे संसार सागर पार दोना असंम्भव हे। 

जो महात्माओं की मंतढमयी कल्याणप्रद बाणी को मानता दै वहं 
मानव है । जो नहीं मानता उसको सद्गुरु क्या कहते द । 


चलहु का टेढो-टेदा-टेढ । ॥ टेक ॥ 
दसहूं द्वार नरक भरि बृडे तू गंधीको वेडों ॥ 
एेसे दुभीगो जीव को जो उपमा दी जा सकती थी सद्गुरु सादेव 
ने दे दी। अव यह्‌ दुगेन्ध से भरा हुआ घडा किंसी काम मे आनवाटा 
नहीं है, भविष्य में कोई इसको देखने वाला भी नदीं । अभी भी जीव 
जीतेजी चेत जाये तो अच्छा है । नदीं तो- 
पहि नयन हृदया नहि क्च, मति एको नहिं जानी । 
काम-क्राध त्रिस्नाके नाते, बरूहि मुय पिन पानो ॥ 
एति न देखु गुध नल बोरे, रोहि ते कारम द्री। 
कोटिक जतन करहु यह तनकी, अन्त अवद्या धूरी ॥ 
अन्तम तुम्हारी भीतरी ओर बाहरी आंख एूट जायेगी, कुछ 
सुञ्चगा नदीं, ठुम्हारी कोई बुद्धि काम नदीं आयेगी ओर काम, क्रोध 
तृष्णा के साथ इव मरोगे। अभीभी चेत जातो अच्छादहे नदीं 
तो काठदृर नदींहे। हरामका खा खाकर तुमने अपने शरीर को 


मोटा ताजा बनाया ह । वह भी अन्तम एक दिन सुखी हुदै छकड़ी के 
समान जङ जायेगा या मिटटी मँ मिख जायेगा । 


प्रमी पाठको, चख्यि अव हम रोग इस चुनरी के सम्बन्ध में 
दसरी भोर से सोचे । प्रियतम की दी हई यह चुनरी जितनी सुन्द्र दै 
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उतनी ही महीन एवं मुखायम ओर सुक्ष्म भी दै। उसको टूटनेमेया 
खराव होने मेँ देर नदीं खाती । सद्गुरु कह रहे द- 


ज्ीनी-ञ्चीनी श्ीनी, ीनी नी चद्रिया बीनो | 


सो चादर सुरनरप्रनि आदे अ! दकि मेली कोनी | 
दाष कबीर जतनसे आदि, ज्याशी त्यों धर दीनी ॥ 


ईश्वर रूपो जुखाहा ने इस सुक्ष्म ओर कोमर चदर को बुनकर 
जीव रूपी अपनी प्रियतमा को स्मरण चिन्हके रूपमे दीदहे। इस 
पहर को देवो ने मनुष्यों ने, ओर नामधारी युनियों ने पहन २ कर गन्दी 
कर दिया हे, परन्तु सदगुरु कव्रीर कहते हँ कि प्रभु के भक्तों ने, सन्त 
महात्माओं ने उसको बहुत सम्हाख कर रखा है ओर उन भक्त ने यदी 
सोचादहै किप्रियतमके चरणोंमे उपसित दोन पर उनकी दी गईं 
धरोहर वेसी की बंसी सुरक्चित वापस कर देंगे, जिन्होंने इस धरोहर को 
इस चुनरी या चदर को मेरी चंडी कर दिया है वे उन प्रियतम 
परमात्मा के समक्ष खड़े भः केषे हो सकते दहै । 

दूध मेँ शक्र मिख्ने से जसे दृध का माधुय बद्‌ जाता है वेसे दी सन्त 
कवीर के जीवन दशन में उनका प्रत्येक मानव के साथ का अस्खदित 

वहार उनके ज्ञान मे, तप मं, योग वर मे विशेष माधुयं बदा देता है 

उन्होने मानव के एहिक एवं पारखौजिक जीवन को सुधारने का जो भ्रमास 
क्रिया है यह भारत के सन्त इतिह।स मे 'याबच्चन्द्रदिवाकरो' अं।केत 
रहेगा ओर यह्‌ परम गुरु सन्त कीर भी जब तक भारतम षएकभी 
सती या सन्त विद्यमान रहेगा तब तक अजर-अमर है ओर रहेगा । 


इख ग्रन्थ के संशोधन व सम्पादन का समग्र भार मेरे जसे एक 
सामान्य ओर कबीरसाहिस्य से पूणे अनभिज्ञ के हाथ में विश्वास पूर्वक 
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देकर मेरे परम हितैषी महन्त श्री शान्तिदासजी महाराज सादेव ने एवं 
महन्त श्री रामश्वरूप दासजी महाराज सादे ने मेरे पर जो अनुग्रह 
क्रिया ह इसके ल्यि मे उन दोनों सन्ोंका चिर्छणीदू। यदि यह्‌ 
अवसर सुद्धे प्राप्त नहीं हुआदहोता तो सद्गुरु श्री कवीर सादेव के 
इतत सन्त साहित्य में अवगाहन करने का सुअवसर ही प्रप्त नदीं दह्ाता। 
सन्त द्या के सागर हं । उनकी जो कृपा मुञ्चे प्रप्त हृष दै वह्‌ आजावन 
भमिख्ती रहेगी यदीं एक अभ्यर्थना हे । 


जव मुञ्चे कबीर साहित्य का गन्धभी नहींथा तव भगवान करवीर 
के सम्बन्ध मे कलम उठाना, कुच छिखना धा्टयं दी था अतः सम्पादकीय 
मेक्या ट्ख तत्र॒ गुजराती “श्री कबीर स्वामी न। अमृतञण। ग्रन्थ 
जो अभी २ प्रकाशित हुभआदहै उसमें चिद्धान लेखक पंडित मंगजी 
उद्धवजी शास्जी का 'परमपुदषनी प्रेन सावना सम्प्रादकीय पद्नेको 
मिटा ओर यदी उचित्त समञ्चा कि उसी को दौ हिन्दी भाषा माषी जनता 
के समक्ष रक्खा जाय अतः इस मननीय लेख का अनुवाद्‌ कर य्ह 
दिया गया है ओर इसके ययि मे पंडित मंगरी उद्धबजी शाखो का 
आभारी हू । 

मन्थ में भूल का रहना स्वाभाविक्र है इसके ख्यि पाठकरगण सञ्च 
क्षमा करेगे ओर अमृततुल्य इस वाणी का रसास्वाद्‌न कर, उनको 
हृदयंगम कर अपने मानव जीवन को सफर वनार्येगे यहीं सद्गुरु के 
प्वरणों मे नम्र प्राथना हे। 

के, २०/२०० संतचरणरज 
ब्रह्माघार, वाराणसी - १ प्राणलाल भाईशंकर आचायं 


ॐ सस्य्रनाम # 
# सत्‌ सत्‌ सोऽहम्‌ गरु # 
छ सीद्‌ हंखः सस्यगुरुं दारणम्‌ ॐ 
ॐ ॐ श्रीराम सलयरासं सोऽहं गुरूराम € 


® वन्दे सद्गुरं सलक रयुरुदेवम्‌ ® 


सद्र श्रीकबीर स्वामी ख अषतवाणी 
अथ प्रथमं खण्ड 
वेराग्यप्रद्‌] 
(“९ च्म 


राम न रमि कूबन छंड रागा, मरि जैवे का करवे अमागा।2०।१॥ 

कोद तीरथ क यंडित केपा, पाखंड संन भरम उपदेपा ॥ २ ॥ 

विदा वेद पटि करै दारा, अन्तकाल धुख फाकै छारा ॥ ३ ॥ 

दुखित सुखित हो इुटुब जेवापे, सरन वेर एङ्सर दुख पवे ॥ ४ ॥ 

वहि कबीर यह कलि दै खटी, जो रहै करवा निकठे टोटी ॥ ५ ॥ 
( बीजक शब्द २१। 


दे अभागा जीव ! तुम राम यैं नहीं रमता है, तुमको कोन पाप का 
दण्ड खगा है ? अथौत्‌ पूर्वं जन्म म तुमने कोन पाप किया था! 
जिसका दण्ड तुमको मिला है, जो तुम राम का भजन नहीं करता हे । 


२ सद्गुर श्नीकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


जव तुम मर जाओगे तव, क्या कर सकोगे १। १॥ राम रमणरूप 
भजन को छोड़ कर जो अन्यान्य साधन करते ह उनको कहते हे- 
कोई तीथेत्तेन मे वास करते ह, कोई केश कटा कर सुण्डित होकर 
फिरते हे, कोई हिंसक पाखण्डियों से मन्त्र ग्रहण करते हँ ओर कोई भ्रम 
मे डाख्ने वाट मिथ्या उपदेश छेतेदह एवं दृसरों को देते रहते हे । 
इन सव तुफानों को छोड़ कर राम का भजन कयां नहीं करते हं ।॥ २॥ 
वेदविद्या पठकर उसका अहङ्कार करते दहं । उसके अनुसार 
आचरण नहीं करते ह, प्रत्युत त्रिपरीत ज्यवहार करते हं, इसका 
परिणाम यह्‌ होगा कि अन्तकार के समय अथोीत्‌ मरने के बाद ये रोग 
सुख में राख फाकैगे अथौत्‌ नरक भोगेगे ॥ ३ ॥ खोग दुखी या सुखी 
होकर अथौत्‌. अन्याय अनीतिसे या न्यायनीति से द्रव्य उपाजन कर 
अपने ऊुट्ुम्बियों को जिमाते है, खिटाते हं । भरण पोपण करते हं किन्तु 
मरत समय शरीर छटने के वाद्‌ अकेछेही दःख भोगत ह| उक्त 
कर्मं के फल दुःख भो गत समय कोई साथ नहीं देता है । ४1] कवीर 
स्वामो कहत हं कि, इस कलियुग की प्रजा बड़ी खोटी हे । ठीक दही हं 
जो करवा = चङ्वा = बधना के अन्दर रहता हे वही टोटी के द्वार से 
निकलता है । माव यह दै कि, मवुष्यके हदय भे जो कुद भटा बुरा 
रहता दहं वही इनके मखसे निकट्ता हे वसा दी आचरण करता हे। 
इस पद्‌ को वाचने विचारने के वाद्‌ वंराग्य होता हे ओर उसके वादं 
भक्ति एवं भक्ति के वाद मुक्ति होती हे॥ ५॥ 


(. २ ) 
सुन॒दहंषा प्यारे सरार तजि कदां जाय ॥ 2े०॥१ ॥ 
जेहि खरोवर बिच मोतिया चुगत होते, बहुविधि केङि कराय ॥ २ ॥ 


प्रथम खण्ड वं राग्यप्रदा र 


सवे ता पुग्नि जरु छोड, कंवल गहरु ङमिखाय ॥ २ ॥ 
कहहिं कवीर अवही के विदुरे, बहुरि मिरहु क्व॒ आय ॥ ४ ॥ 
( बीजक शब्द ३३ ) 


दे भरिय विवेकी हंस ! ( जीव ) तुम हमारी वात को सुनो कि, शरीरः 
रूपी सरोवर को छोड़ कर क्या जा रदे हो {।।१॥ जिस मनुष्य शरीर रूप 
सरोवर मे तुम मनुष्य उचित विषय रूप मोती चुगते थे, उपभोग करते थे 
ओर वहत प्रकार से क्रीडा विहार आदिं आनन्द विनोद्‌ करते थे उसको 
त्याग कर कहँ जारहे हो जदं जते दहो उसका पताह १॥२॥ 
जीवात्मारूप हस के निकल जान पर मनुष्य शरीर रूप तारा सूख 
गया ओर नयन रूप कमठ आंसू रूप जठ छोड़ने रगे ओर मुख रूप 
कमर कुभखा "या । जंसे सरोवरमें सेदहंस पक्षी उड्‌ जातादहै तव 
सरोवर काशलाभानष्टदहा जतोदह वसेद शरीरम से जीवाद्मा जब 
निकट जाता दे तव शरीर की सव शोभा नष्टो जाती दह्‌ ॥३॥ 
कवीर स्वामी कहते द कि, अवकी वार के विद्ुड़ने पर फिर पीछे आ 
कर कव मिरोगे १ अथौीत्‌ वतमान मचुष्य शरीर के छुट जाने पर फिर 
कव दूसरा मनुष्य शरीर भिल्तेगा † जिसमे साधन करके आत्मकल्याण 
करोग १। ४॥ 


( २३ ) 
भरि हारे तन काले करिह, प्रान टे बाह ङे उरिदहो॥२०।।१॥ 
काया विगुस्वनि अनिवनि भांती, कोई जारे कोई गाड माटी ॥ २ ॥ 
दिन्द्‌ जारं तुरक ठे गाड, यहि-बिधि अंत दनो घर छांडं ॥ ३ ॥। 
करम फां जम नाक पारा, जघ धीमर मद्री गहि मारा ॥ ४॥ ` 


॥. सद्ग्‌र श्रीकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


राम विना नर होदृहो केषा, बाट माश्च मोषरोरा जैसा ॥ ५ ॥ 
कहहिं वीर पाछ परते हा, या घर से जव वा घर जैदो। ६ ॥ 
( बीजक शब्द ६१) 

सेराग्य के लिये अन्तकाल्कि दशा का वर्णन करते है-- दे जीव) 
तुम जव मरोगे तव शरीर-रक्षाके ल्यि च्या उपाय करोगे ? 
प्रण द्ुटने प्रर तो बाहर ले जाकर डा दिये जाओगे, बाहर कके 
जाओगे ॥ १॥) जीवात्मा-के नहीं रहने पर तो शरीर का अनेक प्रकार से 
दुदेशा पूवक विनाश दही होतादहे। कोड इसे जखाता दहे ओर को 
मिद्ध मे गाड़ देता ह अथौत्‌ हिन्द जते हे ओर मुसलमान गाड़ देते 
ह ॥२॥ इसीको सष्ट करते है--हिन्द्‌ लोग सर्देकोले जा कर 
जटाते ह आंर मुसलमान खोग गाड़ देते हँ | उस प्रकार अन्तसें दोनों 
अपने-अपने घरको घ्योड्देते ह|| ३॥ जिस प्रकार मद्धटी सारने 
वाले केवट मद्धल्ियों को पकड़ कर मारतादे उसी प्रकार यमराज 
कर्मो की गांठ वाले जारको फैटा कर मारता हे । धीमर जेसे मटी 
मारता हे वसे ही यमराज जीवों को मारता हे । कमौयुसार भटा बुरा 
फट देता ह्‌ ।॥ ४ ॥ द नर! रामके विना अथौीत्‌ राम के भजन के 
विना तथा राम के स्वरूप जाने विना तुम्हारी कैसी दशा होगी जसी मागं 
मे आए हुए गोवरोरा की दशा दोती है । गोवरोरा एक प्रकार की भ्रमर 
के समान वड़ी मक्ली होती दै। जोकि वपी ऋतु मे गोवर की गोटी 
बना कर लुडकाया करती दै । यह अकस्मात्‌ किसी के पाव के नीचे 
या गाड़ी आदि के चक्रके नीचे पड़ कर गोटी सहित नष्टहो जाती 
है | ५॥ कवीर स्वामी कहते ह कि, ह नर ! तुम पीछे पडधताओगे जिस 
समय दस शरीररूपी घर से उस घर में अथात्‌ शरीरान्तर मे जाओगे । 
अथवा इस छोक से जव पररोक जाओगे । अतः जव तक मनुष्य शरीर 
ह तव तक जो कल्याण का साधन दै उसको कर लेना चाये ॥ £ ॥ 


> क = क जि (०,३.०७ अ कक क ओ 


प्रथम खण्ड वेराग्यप्रदा १, 
(= ४.) 
खद्‌ द्ार्दास्यंय्ड) 


दश ठार नरक भरि बृडे, तू गध्रीको वेडा ॥ २० ॥ १ ॥ 
फटे नयन्‌ हृदय नहि शश्च, सति एकां नदिं जानी । 


दास क्रोधं त्रिस्ना के माते, बुडि सुयह षिद्ध पानी २॥ 
जरे ठन देय मयम धुरि, गाड़ क्रिमि प्रिट खाई । 

स्कर ॒स्वान छाम का भाजन, तन की इहं उड्ाईं ।( ३ ॥! 

चेति न देखु दगुधनल बोरे, ताहिते कार न दूरा । 

साटिक जतन रहं यह तन्‌ की, अन्त अवस्था भूरी ॥ ४ ॥ 

यट फे घरवा महं वेढे, चेतत नाहं अयाना। 


कटं वीर एक राम भने वि, बडे बहुत सयाना ।॥ ५ ॥ 
( बीजक्त शब्द ७२ ) 


हे घमण्डी मनुष्य ! तुम अभिमान से अकड़ करटेढा टेढाक््या 
चरता है ? त शरीरके दशो द्वारो में मरे हए नरकमें इवा हुआ 
है । अतः दर्गन्ध का डव घडा हे । पनिह्‌।रिन स्त्रियों के- मस्तक पर 
छोटे बड़ दो घड़ होते हैँ उनको वेडा कहत दँ । विष्टा से मरे मदुघट के 
समान यह्‌ शरोर नरक से भरा है । इस पर सोन्दये आदि का अभिमान ` 
व्यथे ह ॥ १॥ दे अभिमानो जीव । तुम्दारे नेत्र फूट गये हें । हृदय 
के विचार रूपी नेत्र से भी सुञ्चता-नदीं है । एक भी प्रकार की बुद्धि को 
प्र नदीं किया । काम-कोध तथा दृष्णा रूपी मद्‌ से मात इए पानो ` 
विना के ताखाव आदि जखाशयमें इव मरो। विना पदाथं के मिथ्या 
संसार भ आसक्ति कर इब कर मर रहे हो ।॥ २॥ यदि जाया जाय 


~ सद्‌ गुर श्नीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 


तब यह्‌ शरीर भस्म॒ तथा धि हो जाता है ओर यदि गाड़ दिया जाय 
तो छमि कीट खा जाता है 1 सियार, कुत्ता तथा काक का भोजन है । एेसे 
शरीर की यही तो बड़ाई है ।। ३॥ दे अज्ञानी प्रमादी नर ! तुम चेतता 
क्यों नहीं है ! तुम्हारे से काट~म्रद्यु द्र नदीं है । तुम इस शरीर को 
बष्वाने के छियि करोड़ो यत्न करो किन्तु अन्त मे तो इसकी अवस्था धूल 
ही है । अथौत्‌ अन्त में तो यह शरीर धूर में ही मिट्ने वाखा हे ॥ ४॥ 
हे नर ! तुम बाद्ट्‌ के घर मेँ वेठे हुए दो । चेतते नहीं हो जैसे वाट की भीतं 
पानी पड़ते ही गिर जाती हे वेसे दी यह्‌ क्षणभङ्गुर शरीर गिर जाता हे । 
कवीर स्वामी कहते हँ कि, एक राम को भजे वना चतुराई करने बालत 
असंख्य खोग संसार सागर में इव मरे हं ।॥ ५॥ 





( ५ 

फिरहु का एूले एूले एके । ` | 
जब दश्च माप्त अउध ञुख होते, सो दिन काका भूले ॥२०।१।। 
जौ माखीं सहने नदिं विद्रे, सो च सोच धन कीन्हा । 
ये पि लेहुरेह करे सव, भूत रहनि कस दीन्हा ॥ २ ॥ 
जारे देह भस्म होई जाई, गाडे माटी खाई। 
कवि म उदक जौ भरिया, तनकी इहै बडाई ॥ ३ 1; 
देहरि लौं वर नारि संगिरै, अगे संग सुदेखा। 

` .मरितक थान लौं संग खटोला, फिरि पुनि हंस अकेडा ॥ ४ ॥ 
नाम रमति मोह के माते, परेहु - काल वसि चरूवा । 
कर्हि कबीर नर आपु बंधायो, जौ रुलनी भ्रम-षठवा ॥ ५ ॥ . 

4 (; बीजक. शब्द ७३ ) 


प्रथम खण्ड वे राग्यप्रदा ७ 


हे नर ! तुम फूठे-फूरे क्या फिरते हो अर्थात्‌ अपने शरीर के गर्वं 
ओर सुन्दरता से प्रमत्त दोकर तुम पएले-फूरे क्या घूम रदे दो । जिस 
समय तुम माता के गभंमें दस मास तक अउंघे मुख था उस दिनि को 
किंस कारण तुम भर गये हो ॥ १॥ दे मोह मद मत्त जीव ! जसे 
मधघुमखियां मधु-शहद्‌ से प्रथक्‌ नहीं होती ह किन्तु ल्गे दी रहती हं। 
परन्तु उसका उपभोग नहीं कर- पाती हँ । दूसरे ठे जाते वे 
संशह करती हे ओर दूसरे उसको खाजातेद्ं वैसे दी तुम भी सच्वय 
कर करके अथोत्‌ खाया नदीं ओर किसी को खिलाया भी नदीं किन्तु 
पेट काट काट कर धनका सं्रह्‌ कियाद मरने के वाद्‌ तुम्हारे 
संबन्धी सब कगे कि इसका सव धन रलो एेसा कर्हेगे अथवा 
इस सर्द को जल्दी उठाओ । भूत को अभी तक रहने कैसे दिया ह ! 
सुदं को आधक रमय तक रहने देने से वह्‌ भृत हो जाता है" एसी खोक 
को मान्यतादह॥२॥ इल देहको जखादेने पर भस्महो जातादे 
ओर गाङ्‌ देने पर मिदर खा जाती है। जसे कच्चे घड़ भ जख भर देने 
पर वह्‌ गल जाता है ओंर जर निकर जातादहे वेसे ही शरीरकी दशा 
है । क्षणभङ्गुर हं ॥ २३॥ प्रिय से श्रिय सुन्दर खी घर की देरी तक 
साथी हे । उसके आगे इष्ट मित्र साथी दै ओर स्मशान तक्र खटिया 
या ठठरी साथी है । उसके आगे इस जीव को अकेला ही जाना पड़ता 
है । जिन स्नेहियां पर राग है उनके प्रति वैराग्य के छखिये यह वन 
ह ॥ ४॥ हे मोह मदिरा के मतवाले जीव! राम मे रमण क्यों नदीं 
करते हो कारके वश में पड़ कर भंवकरूपमें पडेहो। कबीर स्वामी 
कहते हे कि, हे नर ! तुम अपने आप भववन्धन मेँ पड़ गये हो । जसे ` 
शयुकपक्षी भ्रम से वांस की नटी में बन्ध जाता हे ।॥ ५॥ 


~~ ~~ ~ क->-----~ ~ 


~ सद्ग्‌रु श्नीक्तेवीर स्वामी को अमरतवाणी 
(नद) 
बन्दे करिले आप-निबेरा ! 
आपु जिधत रख आ पु ठवर कर, ये छ षर तेरा ॥२०।१॥ 
यहि अवसर नहि रेतहू प्रानी, अन्त कोद नहीं तेरा । 
` करेहि कीर सुनह हो सन्तो, कठिन दारु ए वेरा ॥ २॥। 
( सीजक्त शब्द ८० ) 


हे वंदे! तुम अपना निवेर्‌ आप कर लै। अपने स्वरूप का 
. साक्षात्कार आपकर ले । जीते जी अपने आप क्ख ले । भरी-भ(ति ससन्च 
ठे ओर अपने आपके रहने की स्थिति कर ले । मरने के वाद्‌ रेरा रहने 
का स्थान कदां होगा || १॥ हे प्राणी ! यदि तुम इस असूल्य अवसर 
प्राप्न कर नहीं चेतोगे तो अन्त ससय रेरा रक्षक कोड नदीं दगा । डी, पुत्र 
परिवार तथा धन सम्पत्ति आदि सव यदीं द्ुट जार्येगे । कवीर स्वामी 

कहते ह-दहे सन्तजन ! आप छोग सुनिये करि काठ का आक्रमण वड़ा 
भयङ्कर है । ज्ञान द्वारा देश्वर प्राप्ति क्रिये विना शरीर द्ोड़ने पर का 
गाढ मे जाना दी पड़गा ॥ २॥ 


~ गें 


(७; >) 
भूला-लोग कँ घर मेरा । 
जा घरवा मर्ह भल डोरे, सो षर नादीं तेरा ॥ ३०॥ १ ॥ 
हाथी धाडा वे वाहना, संग्रह ष्ियां धनरा । 
वस्ती महं से दियो खदेरा, जंग कियो बसेरा ॥ २॥ 
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मांडि गंधि खर च नहिं पठबो, बहुरि रियो नहि फेरा । 
वीधी वाहर हरम सहल मे, वीच मिर्याका डरा ॥३॥ 
नौ मन दत अशच्चि नदिं सुरनञे, जनम जनम शुन्ेरा । 
कं हिं फयीर सुनह हो सन्तो, पद्‌ का करहु निवेरा ॥ ४ ॥ 
( लीजक शब्द ८५५) 

गृहादि से आसक्तिका त्याग करने का उपदेश देते ह--अज्ञानी 
खोग कहते दँ कि. यद्‌ घर मेरा ह । परन्तु विचार किया जाय तोहे 
जीव । जिस घर में तुम खोग भूले हृए डालते करते हयो बह घर तुम्दारा 
नद्‌ द । यद्‌ चर शब्द्‌ से गृह्‌ आर शरीर दोनों का अ्रहण दे । कर्याकि, 
जीव दोनों सं रह कर असक्ति करता है सदुष्यने सुख उपभोग के 
स्यि हाथी, घोड़े तथा वेख आदि वाहनों का भारी संग्रह किया परन्तु 
सरन पर बह अक्खा वस्तौ-मं से खदेड़ दिया जाता है, निकार दिया 
जाता द । तव उसने वन से जाकर निवास किया। इाथी आदि संव 
साधन यदीं रह्‌ गये ॥ ५ ॥ खत मचुध्य के निवौह क ट्य पुत्रादि कां 
ने गटड़ी वोध कर खच नदीं मजा ओर न वह्‌ फिर से पुर। दी किया । मर 
कर गया हज मनुष्य पीछे छौट कर नदीं आयेगा जसे कोई मियाँ अपनी 
चीवी को बाहर रखे ओर वेश्या को मह म एवं स्वयं उन दोना के 
वीच रह तो उसको कभी सुख नदीं मिख्ता है । वसे ही यह्‌ जीव रूप 
मिया ने सुमति रूप अपनी वीवी को अन्तःकरण से बाहर विषय की तरफ 
कर दिया हे ओर मति रूप वेश्या को अन्तःकरण रूप महर में रखा 
हे । उन सुमत्ति ओर कुमति के वीच से जीव रूप भिर्या का डेरा हे । 
एसी शिति मे इसको मी कभी सुख नदीं भिर सकता है । अथवा 
भीतर अविद्या ओर बाहर माया उनके वीच मे जीव काडेरा हे । इसी 
स्यि जीव कभी सुखी नदीं होता दै ॥ ३ ॥ भरोत, त्वक्‌, चक्षु, रसना, 
घ्राण; ये पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन, वुद्धि; चित्त, अहंकार, ये चार 
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अन्तःकरण सब मिलाकर नो मन सूत का ताना वाना उरञ्च कर गवियां 
गया हे । सुरञ्चाये से भी नदीं सुरञ्चत। है । इतना दी नदीं किन्तु अनेक 
जन्मों से उरञ्चता दी आया है । यथोक्त इन्द्रियों विषयों म उटद्य गई ह । 
कवीर स्वामी कहते हदे सन्तजन । आप इस उलक्चने के सुलक्चाने का 
उपाय सुनिये ओर इस पद्‌ का निणेय करिये ॥। ४॥ 





(र) 
सुभागे काहि कारन रोम रभे, रतन जन्म .खोयो । 
पुरव जन्म भूमि कारन, वीज.काहे कां बयो ॥ 2े° ॥ १ ॥ 
बद से जिन्हि पिंड संजयो, अभिनि इंड राया । 
दसे मास्त माता के गरभे, बहुरो रागल माय।॥ २॥ 
बारहु ते पुनि भरिरध हज है, होनि रहा सो हुआ । 
जव जगु एँ वाधि चङे है, नैन भरि भरि रोया॥३॥ 
जीवन की जनि राखहु आषा, कार धरे है सांसा । 
बाजी हे संप्ार कबोरा, चित चेति टारो पांसा॥ ४॥ 
( बीजक शब्द ८€ ) 


चेतावनी-हे भाग्यशारी जन ! आप छोगों ने किस कारण छोभ मेँ 
खग कर रत्न स्वरूप मनुष्य जन्म को खो दिया हे । पूवे जन्म के कर्मं 
भूमि के कारण कमौुसार जन्म छेना पड़ा है। फिर उसी बीज को 
क्यों बो रहे हो ॥१॥ जिन पूवे जन्मों के य्युभा्यभ कर्मो ने माता पिता के 
रजोवीयं से शरीर की रचना की, माता के. गभौशय में जठरा्िङ्कण्ड भँ 
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रखा । दश मास तक माता के गभं मे रहने के पश्वात्‌ तुम बाहर 
आये ओर फिर भी तुमह माया र्ग गई ॥ २॥ वालक से फिर बद्ध हो 
हो गयादहे। जो कुच होना था सो हुआ । अन्त समय जव यमराज 
आवेगे तुम्ं बोध कर ठे चरटेगे तव तुम नेत्रां में आंसु भर भरकर 
रोओगे ॥ ३॥ तुम अपने जीवन की कोई आशा न रखो, क्योकि, 
तुम्दारी श्चास रूपी रस्सी को कार पकड़ कर खींच रहा है । हे जीव ! 
यह्‌ संसार कर्मो की बाजी है । अथत्‌ इस संसार मे क्म करना एक 
प्रकार का जूवा खेखना है । अतः मन मे विष्वार कर पासा फेंको । जो 
कल्याण काहेतुहो उसी क्म को करो ॥ ४ ॥ 





( € ) 
तन धरि सुखिय। काहु न देखा, जो देखा सो दुखिया । 
उदे अस्त की वात कटत हौं, तार करहु विवेका ॥2०॥ १ ॥ 
वाटे वाटे सम कोई दुखिया, का गिरदी वैरागी । 
शुका चाज दुःख ही के कारन, गरम्हिं माथा त्यागी ॥ २ ॥ 
जागी जंगम ते अति दुखिया, तपसी को दुख दूना । 
आसा तस्ना सम षट व्यापे, कोई महर नहि खला ॥ ३ ॥ 
सांच फां तो सम जग खीघचे, ड कहा नदिं जाई । 
कंदं कबीर तेईं भो दुखिया, जिन्हि यद राह चलाई ॥ ४ ॥ 
 ( बोजक शब्द € १ ) 


भजन की करीव्यता-इस संसार मेँ शरीर धारण कर कीं किंसी 
को सुखी नीं देखा । जो कोई प्राणी देखा गया वह. दुःखी दी देखा 
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गया 1 यह मे उद्यसे लेकर अश्ततक की वात कररदारहू। उसका 
विवार आप रोग स्वयं कर । यद्यपि दख अमङ्गरूरूपदहे, उसका 
विचार ऊर्ना समुचित नहीं तथापि देयरूप से दुः का विष्वार दुःख- 
निव्रत्ति का हेतु है । अतः परम सङ्गररूप दे ॥। १ ॥ प्रस्येक सकास 

मागं सं चलने वाके सव कोड दुःखी दे । वे चाहे गृस्थी हों या गृह- 
त्यागी संन्यासी । माया ओर अविद्या दोनां एक दी पदाथं द । अविद्या 
क।[ काये कर्म है। ओर कमंदुभ्खका देतु द्‌। अत एव ब्रह्मविद्ाके 
आचाय युकदेवजो ने गभेदीसे मायाका स्यागक्ियाथा।॥२॥जो 
योगी छाग आर जङ्गम शंव लिङ्गायत हें, वे अत्यन्त दुःखी हं । आर 
तपस्वियां को तो एक शारीरिक रोगादिजन्य ओर दूसरा तपाजन्य इस 
प्रकार दूना दुख है । क्योकि, इनके द्दय मं दुख के देतु आशावृष्णा 
व्याप्ता रीदे । इससे कोद हदयरूप मह खारी नहीं दे ।। ३॥ 
यदि भं सव्य कहता दू तो सवै संसार खीज जाता है=क्रोधित दहो जाता 
हे ओंर सद्यसे ्जूठ त। कष्टा नदीं जाता हे । करवीर स्वामी कहते द कि, 
वेदी दःखी दौ गये द-जन ख्टकतो ब्रह्मादकां न संसार के देतुभूत 
इस सकाम कर्ममागे को चलाया है । अथौत्‌ सकाम कर्म का विधान 
करने वादा ओर सकाम कम करने वालाये दोनों संसार बन्धनम 
पड़कर ढभ्खी ह । अतः सकाम कमं कात्याए कर निष्कास कसँ द्वारा 
वित्तःड्ुदध कर गुरुसे ज्ञान प्राप्त कर आत्मा का कल्याण करना 
चाहिये ॥ ४॥ 


(@ २९ 
अव छह चलेह अकेठे मीता, उडठह न रह वरह री चिता ॥२० ।॥१। 
खीरि खांड चित पिंड संवारा, सो तन ठे बाहरि करि डारा ॥२॥ 
निहि-सिर रचि रचि वाधेड पागा, सो सिर-रतन विडारत कागा॥३॥ 
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हाड जरं जस ॒रुकरी श्री, केस जरै जस घास की पूरी ॥४॥ 

आवत संग न्‌ जात संगाती, काह भये दल वांधर हाथी ॥५॥ 

मायाके रस लन न पया, अंतर जय॒ षिकारि होय धायां ॥६॥ 

कर्हेहिं ठ बीर नल अजहु न जागा, जम का खदगर मेक्च-धिर कागा।७) 
( बीजक शब्द ९९ ) 


वैराग्य के लिये अन्तिमि अवस्था का वणन हे- प्रपच्ची मित्र । अव 
अकेले कहँ जा र्हेदो। उटोन। असी धरकी चिन्ताकरो। 
तुम्हारा चर याँ नहीं किन्तु सव्यरोक सें दै । अतः सतव्योक-जाने का 
साधन करो । शरीर को व्यागकर अकेले कटां जारहेद्यो। जिनस्री 
पुत्र धनादि को अपना साथी समञ्चते थे उनको साथ ल्य चिना अकेले 
टां जारडेदो {॥१॥ इ अज्ञानी नर ! जिस शरीर को तुमने खीर 
खाङ् आर घृत सं मोटा ताजा वनायाथा, वही तेरा शरीर वुम्हारे 
सम्बन्धियों ररा बाहर डा दिया गया । माव यह्‌ है कि, जिस दिनि 
तुम मरोगे उस दिन यह्‌ शरीर साथ नदीं आयग; । चरमे भी रहने 
नदा पायगा । बाहर फैक। जायगा | २॥ जिसं खिर पर तू संवार-संबार 
कर्‌ षगड़। बाधता हं उसा सर रूप रत्न को काग 1वद्‌रण करगा।॥३॥ 
खत शरीर की हङ्कि्याँ जसे ख्कड़ी भूरी जलती दै वेसे दी जलेगी ओर 
केश जसे घास की पूरी जलती हे वसे ही जरगा ॥ ४ ॥ जीवास्मा के 
पूव शरीर को त्याग कर इस शरीर म आते समय किसी का संग नहीं 
ठता । आर इस शररका त्यागक्र उन्तर शरार म जात समय 
कोद संघाती नहीं होता हे। काई साथ नहीं जता डे तो दाथियों के 
समूह अथोत्‌ भण्ड के भण्ड वांधने से क्या हुआ ¶ जव कोड साथ 
नदीं जातादहै तो हाथी घोड़के दक वांधनेसे क्या खाभ!। ङ 
नदीं ॥ ५॥ इस जीव ने जिस माया का समह्‌ किया, आसक्ति किया 
उसका आनन्द लेने नदीं पाया ओर बीच दीम जीव रूप चृहे को 


९४ सद्ग्‌र श्नरीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 


पकड़ने के छ्य यमराज विलाड़ा होकर दौड़ पड़ा । प्रारब्ध से अधिक 
भोग नदीं मिरता ह जर भारन्ध समाघ्रहोने पर शरीर छ्रूट जाता है ।।६॥ 
कीर स्वामी कहते हं किं) दे नर, तुम अज्ञान निद्रासे अभीभी 
अथोत्‌ बुद्ध अवस्था हो गई तो भी नहीं जगे हो । विषयं का त्याग नहीं 
किये हो । इससं तुम यद्‌ निधित समञ्चो कि, यमराज का सुदर तुम्दारे 
बीच सिर मे ङ्ग गया है । अथौत्‌ शरीर छूटने पर यमराज त॒म्दारे 


च 


सिर पर गदा का प्रहार करेगा ॥ ७॥ 


(ग 0 ० ¬ ये 


( ११ ) | 

पानी वोच वतासा सन्ता, तन का यदी तभासा ह ॥२०॥ १ ॥ 
कही से आया कहां जायगा, क्यां वेढे पछताता है । 

मूटी बाधे आया बन्दे, हाथ पारे जातादै॥ २॥ 
किसकी नारी कोन पुरुष, कदां से नाता लाता है । 

चड़ विहार खवर नहिं तनकी, विरही रहर ुज्ञाताहै।। ३ ॥ 
एक दिन जीना दो दिन जीना, जीना बरस पचासा है । 
अन्तकाल वीक्षा सो जीना, फिर मरने की आसा है ॥ ४ ॥ 
ज्यों ज्यो पांब धरो-धरनी म, त्यों त्यों काठ नियराताहै । 

कहहिं कबीर सुनो माई साधु, गाफिर गोता खाताहै ॥ ५ ॥ 

( शब्दावलि ) 


हे सन्तजन ! जंसे जर मँ वतासा क्षण मात्र मे गल जाता है वैसे ` 
ही यह्‌ शरीर क्षणमात्न मे गरू जाता है। नष्टो ज।तादै॥ १॥ 


प्रथम खण्ड वै राग्यपदा १५ 


हे वन्दा जीव ! तू कों से आया है ओर काँ जायगा, इसका भान तुच 
हे ? अथीत्‌ नहीं । त्‌ वेठे वेठे पश्चात्ताप क्या करता है १ जीव र्भ से 
मूटी वांधकर आता दै ओर जव जाता है तव हाथ पसार कर जाता हे । 
खाढी हाथ जाता हे । कोई वस्तु इसके साथ नदीं जाती दै ॥२॥ 
परमा्थैसे न को किसीकीलखी दहै ओर न कोड किंसी का पुरुष। तू 
कहाँ से ये सव सम्बन्ध जोड़ कर आया है ! तू एेसे बड़ वेहाक हो कि, 
तुचे शरीर की भी खवर नहीं दे । भगवद्‌ विषयक विरहाग्नि की छहर 
को बुद्या रहे हो ॥ ३॥ एक दिनि जीनादे, दो दिनि जीना है, प्वास 
वपं जीना हे, यहो तक कि, एक सो वीस वष तक्र जीना हे, आखीर एक 
दिन तो मरना दी दै ॥ ४॥ जंसे-जंसे प्रथिवी पर पाव बढते हो वैसे 
वसे कार भगवान्‌ निकट आता जाता है । कवीर स्वामी कहते हे कि 

हे साधुवन्धुओ ! आप सुन्यि कि, ये संसारी जीव गाफिर हे, वेभान 
ह । अतः संसार सागर में गोता खगा रहे हं जनमते मरते रहते दे ॥५॥ 





(वि 
इस तन धन की कोन बड़ाई, देखत नैनो से माटी मिक ई ।2०॥ १ ॥ 
क कड चु पि चुनि महछ बनाया, आप जाय जंगङ विच सोया ॥ २॥। 
हाड जरे जय ठकरी श्री, केस जरे जस घास के पूरी ॥३॥ 
यह तन धन च्छु काम न आई, ताते नाम जपो लो लाई॥ ४॥ 
कहहिं कबीर सुनो मोरे निया, आप सये पिछे इव गई दुनियो ।। ५॥ 
( शब्दावलि ) 


सद्गुरु कहते हैँ कि, दे संसारी जीव ! इस शरीर ओर धनादिपदा्थों 
की क्या प्रशंसा है ! ये स्थायी तो हे नदीं । क्योकि नेत्र से देखते देखते 


१६ सद्‌ गरु भीकबीर स्वासी की अमृतवाणी 


शरीर भिद्रीमे मि जातादै। धन भीषला जातादहे, क्योकि, ठक्ष्मी 
प्वखा हे । ९ ॥ बहत परिश्रम से कंकड़ इटे चुना आदि को चुन चुन 
कर॒ इकद्रा करके महल ( मकान ) वनाया जाता है । परन्तु एक दिनि 
एेसा आता है कि जंगरू मे जाकर सोना पङ्तादे। खोग श्मशानमें 
ठे जाकर जखा देते ह ।। २1 जवं मृत शरीर चिता पर धर कर अग्नि 
ख्गादी जाती हे, तव अखि ख्कडी की भूरी के समान आर केश घास 
की पुटी के समान जख्ने ख्गता दै एक क्षण में सव जट कर भस्म हो 
जाते ह | ३॥ उक्त तन तथा धन आत्मा के किसी काम नदीं आते हें। 
इस ल्य ह जीव ! भगवान्‌ के नामका जप क्षण श्चण चित्त टगाकर 
करो । ४ ॥ सद्र कवीर कहते हँ हे मेरे मन ! तू सुन. मेरे मरने पर 
मेरे सम्बन्धियों की तथा गृह पशु धनादि की क्या दृशा दोमी ? इस 
प्रकार की चिन्तातू क्यां क्ता ह । अपने मर जाने पर सादी दुनिया 
इव गड एसा समञ्च । जव तक तुम हो तभी तक सव कुद्ध हे, तुम नदीं 
ता छुं नहीं । जव सष्िदषि नदीं तो सष्टिभी नदीं। दृष्टि-सष्टि वादं 
अदधत वेदान्त का परम सिद्धान्त हे ।॥ ५॥ 


~< 


( १४ `) 
करो रे बन्दे वा दिनं शी ततबीर ॥ ठेक ॥ १ ॥ 
छार खम्भ पर्‌ देत ताडना, सहि [नदिं सके शरीर । 
मार मार शुगदर प्रान निकासि(निनन भरौभये नीर ॥ २। 
र्म महल मँ कामिनि वटी, कर सिंगार भंभीर । 


। ज क जो „= = = नवतत चद अथे 





दरे भो ° ` को. 


दौलत दुनिया महल खजाना, संग न जात. शरीर ॥ ३ 


अथ प्रथम खण्ड वै राग्यप्रदा १७ 


भवसागर के राह ऋडिन है, नदिया अति गंभीर । 

नाव नवेडा लोग धनेरा, खेवनहार बेपीर॥ ४॥ 

जव यमराजां पकरि संगवे, पांवमें परे जंजीर । 

कहें कबीर सुनो भाई साधु, अव न॒ करव तकसीर ॥ ५ 

( शब्दावलि ) 
दे बन्दा जीव ! तुम उस दिन होने वाले दुःख की निचृत्ति का उपाय 

करो | १॥ यमराज के दूत अभ्निमें तपा कर खार किये हए स्तम्भ 
मे वांध कर तुम्हे ताडना देगा, यमयातना देगा तव तुम्हारा शरीर उसको 
सह्‌ नहीं सकेगा । अन्त समय सुदगर मार मार कर तुम्हारे प्राण निकाले 
जायंगे तव तुम्दारे नेरा मे जट भर आयगा ॥ २॥। बुम्हारे विखास के 
महर मे सुन्दर शङ्गार करके कामुकी खी वटी हे । वुम्दारे पास दुनिया 
की दोखत पड़ी हे, महर द ओर खजाना है, इन सबकी तो वात क्या 
तुम्ारा शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जने वाखा है ॥ ३ ॥ संसार सागर 
का रास्ता वड़ा कठिन है । भवनदी वहत गंभीर गददिरी ह । पार जाने 
के लियि नाव बेड़ा आदि कद्ध भी साधन नदीं हे । बहुत छोगो की भीड़ 
टगी रहती दै । कदाचित्‌ कोई नाव मिख भी जाय तो उसके खेवने 
वाखा केवट बड़ा वेदर्दीं है । किसी प्रकार यमयातना सहते हुए यमपुरी 
पहुच भी जाओगे तो जव यमराज अपने दरबार में पकड़ मेगायेगा तव 
तुम्हारे पैर में वेड़ी डा दी जायगी । कबीर स्वामी कहते है कि, दे 
स।धुभाई ! आप ठोग सुनो । अव फिर एेसा क्म न कर जिससे यमपुरी 
जाकर यमयातना भोगना पड़ ॥ ५॥ 


~ ---+ई-+=---- 


१३ सद्ग्‌र श्रीकबीर स्वामी को अम्रतवाणी 
च #.१ ( | ९ ट ) कप 

रहना ह दीशियार नगरमे, एक दिन चोरा अप्ेगा ॥2०॥ १ ॥ 

तोप तीर तलवार न बरछा, नाहीं बन्दूक. चलावेगा । 

आयत जात लखे नहिं कोद, घर में धूम मचेगा ॥ २॥ 

ना गद तोडे ना गद्‌ फाडे, ना बह सूप दिखेगा । 

नगरी से इछ काम नदीं है, तचे पकड़ ले जावेगा ।॥ २ ॥ 

नहिं फिरि याद सुनेगा तेरी, तञ्चे न कोई वचावेगा । 

लोग इडम्ब परिवार षनेरे, एक भी काम न आवेगा ॥ ४ ॥ 

सुख सम्पत्ति धन धाम बडाई, स्थाग सकर तू जावेगा। 

दूदे पता लगे नहीं तेरा; खोजी खोज न पावेगा | ५॥ 

है कोई एेशा सन्त विवेकी; हरि गुण आय सुनवेगा। 

कहहिं कबीर सुना भाई साधु; खाट पंवारी जा्रेगा | & ॥ 

( भवसागर तरी जावग। ) ( शब्दावलि ) 
सद्व रु कहते हँ कि, दे सुखद ! आप को इस मनुष्य शरीर रूपी 

नगर मे सचेत होकर रहना हे 1 क्योंकि, एक दिन यमराज रूप चोर 
आत्म. धन चुरने के लिये अवश्य आवेग ॥ ( ॥ वह तोप, तीर, 
तलवार ओर वरी नहीं चखवेगा ओर न बन्दूक ही चरवेगा । उसको 
, आते जति कोई देख नदीं सकता हे । यह शरीर रूपी घर म घुस कर 
बड़ी भारी धूम उपद्रव मचावेगा ॥ २॥ वह न तो शरीर रूपी गढ को 
तोड़ेगा, न फाड़ेगा ओर न वहः अपना रूप दी दिखावेगा । अलक्ष्य रह 


कर अपना सव काम करेगा । उसको शरीर रूप नगरी से कोड मत्व 
नही ॥ केवल वुम्द पकड़ कर ले जायगा ॥ ३ ॥ तुम्हारी शिर याद्‌ 


` प्रथम खण्ड वेराग्यघरदा १& 


( भ्राथना ) को वह्‌ नहीं सुनेगा। उस समय कोड. तुम्दे. वष्वावेगा 
नहीं । तुम्हारे कुटुम्ब परिवार के रोग बहुत ह, परन्तु उनमें से एकर 
भी तुम्हारे काम म नदीं आयेग।॥ ४॥ तुम सुख-सम्पत्ति, धन-घाम 
आदि सकर पदार्थं को त्याग कर यहां से जयेगा । किसी को साथ केकर 
नदीं जायेगा । बहुत अन्वेषण ( खोज ) करने पर भी तुम्दारा पता नहीं 
चकेणा करि, तुम कदा दो । खोजने वाखा खाज नदीं सकेगा ॥ ५॥ जव 
एसा कोड्‌ विवेकी सन्त अवे आ।र आकर हरि के गुणाुवाद्‌ को. सुनावे 

दुगुरु कबीर कहते दँ कि, तव तुम दार खोख्कर जयेगा ओर संसार 
सागर से पार हो जायेगा ॥ & ॥ 


-----न्न >~ 


( १५ ) 
खवर नहिं या जुग मं पल्की-- 
सुत करङे नाम समर ठे, को जाने करुकी ॥२०॥ १ ॥ 
कौड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बात करे छलकी । 
पाप गडरिया है धिर उपर, केसे होय हरुकी ॥ २ ॥ 
तारा मण्डल रवि चन्द्रमा, जोति ञ्चलामलर्को । 
जव ही इसा करत पना, माटी जंगङ्की ॥ ३ ॥ , 
मात पिता परिवार मादेबंद, तिच्या मतली ॥ ` 
माया कामी नगर बसत है, ये अपने कवकी ॥ ४..॥ ` 
यह संसार रन का सपना, ओसबुन्द ॒श्चरकी । 


कटै कबीर भवजर तरने मे, ताकत ` गुरुवर की ॥' ५ ॥ । 
( शब्दावलिः) 


२० सद्ग्‌र भीकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


इस युग मेँ एक पट की खबर नदीं है कि, पठ के वाद्‌ क्या होने 
वाखा ह । अतः हे सज्जनो ! आप छोग जेसे वेसे शीघ्रातिशीघ्र सुकृत 
कर्मं कर खो ओर भगवन्नाम स्मरण करो, क्योकि क्या खवर कि, 
कर क्या होने वाला है १॥ १॥ संसारी खोगों ने कोड़ी-कोड़ी करके 
माया जोड़ रखी हे, छं कपट की बात करते हँ, पाप की गटड़ी बहुतं 
घजनदार इनके सिर पर रखी दै, वह्‌ हरकी कैसे होगी ।॥ २ ॥ सूय, 
घन्द्र तथा तारा आद्‌ चज्योतिर्मयपदाथंके समानय छोग अटमल 
्रटमट ष्वमकते हुए दिखाई देते हँ, परन्तु जव आत्मा इस शरीर से 
निकर कर॒ शरीरान्तर में जायगी तव वही चमकने वाला शरोर जंगङ 
मिद्ध हो जायगा ॥ ३ ॥ परिवार के सव माता पिता भाई बन्धु तथा सी 
आदि अपने मतख्व के साथी दह । सव स्वार्थी दं तो अन्य सव टखोभी 
खोग जो नगरमे वास करते ह वे अपना कब होने वाले ह ।। ४ ॥} यह्‌ 
संसार रान्न के रवप्न समान हे. ओस के चुन्द के समान स्वल्पकाल के 
व्यि क्लल्कता हे । सद्‌ गुरु कहते दै कि, संसार सागर से पार उतरने में 
श्रेष्ठ गुरु का बर चाहिये । गुरु विना भवनिधिसे कोई तर नदीं 
सकता है । ५॥ 


कद 


( १६ ) 
केसी मति कमाई रामा, हीरा तन पाई ॥ ३० ॥ १॥ 
जो दच्च मास उदर में राखी, नरक योनि अगताई रामा । 
नरक योनि से बाहर खादी, सोई माता की तुम सुधी विसराई ॥ २ ॥ 
बालापन तो खेल मे खोई, पीछे जवानो आं रामा । 
काम देव नैनो मेँ छायो, मातपित पर छात चराई रे॥ ३॥ 
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बुद्ध भये कफ बात ने घेरे, ब।हर खाट शिदाई राभा । 
पाड पडोसिनि देखन आवे, घर के कहत तोको मोत न आई ॥ ४ ॥ 


भूव्षागर की अगम बातदहे, वासे पार न पाईं रामा। 
कँ कथीर सुनो माई साधु, अब छाडि चके पवर टडूराई ॥ ५ ॥ 
( शब्दावलि ) ` 
न 


हे जीव ! तुमने दीरा समान मनुष्य शरोर्प्रष् कर दुष्ट बुद्धि 
केसी कमाई ह ॥ १॥ जिसने दृश महिना पेटमें रखकर नरक योनी 
युक्तां ओर नरक योनी से वाहर किग्रा उस माता को तुम भूर गये ॥२॥ 
तुममे वादख्मनखेखमं खोदिया। वद्‌ जवानो अ1&, तुम्हारे नेत्रां में 
काम उ्यराप्त हुआ तब तुमने मातरा पिता पर खत चरं । ३ ॥ जव तु 
बद्ध हअ।, तुमको वात पीत कफ़ने घेर या, विश्तेष प्रमाणम कफ 
निकटने खा तव घर के रोगों ने तुम्दारी टूट खरिय। को घर से बाहर 
विद्धा दिया. अङोस पड़ोस के छोग दुखी ह्‌।छत में तुमको देखने को 
अनेलख्गे ओंरघरकेरोग कहनेख्गेकरि, तुम्हारे छ्यि मोत भी नदीं 
आती हे ।४॥ संसार सागर की वात अगम है । उसको कोई जान नहीं 
सकता हे । सद्गुरु कवोर कते हँ कि, दे साधु-बन्धुओ ! आप लोग 
सुनिये वह्‌ पुरूष सव माछिकी हक करो व्याग कर सद्‌! के ख्ये चखा जाता 
हे । अतः अमूल्य रत्न-मवुष्य शरोर का प्रप्त कर एसा सधन करना 
व्वाहिये जिससे पुनः शरीर धारण कर जन्म मरण में न आना पड़ ॥५॥ 





( १७ ) 
कत्र भजिहो खतनाम मेरे मन कव भजिदो सतनाम ॥2०॥ १॥ 
वांलापन तो खेमं खोयो ज्वानि में व्याप्यो काम। 
विरि भयो तन कांपन राग्यो रुटकन रागो चाम ॥ २ ॥. 


२२ सद्‌ग्‌र भरीकबोर स्वामी की अमुतवाणी 


घर कीः नारि विदहो वैटी पूत करत बदनाम । 
बड़ बात हे निसदिन बुदृवा अटपट आढो जाम ॥ ३॥ 
राठी टेक्रि चरत मारग मे सद्यो जात नहिं धाम। ` 
कानन बहिर नेन नहिं दहे, दांत भयो वेकाम ॥ ४॥ 
खयियासे भूमी पर धरिदहै, इटि जात धन धाम | 


~ च+ 


कहं कबीर तथ का त॒म करिह (जब) परिह जमसे काम ॥ ५ ॥ 
| ( शब्दावलि ) 

हे मन! त परमात्माका भजन कव करेगा ?॥ १॥ तूने वाक 
अवस्था - खेर कूद मे व्यतीत क्रिया, युवावस्था मँ तुमको काम व्याप्त 
हआ, ओर बद्ध अवस्था म शरोर कपने खगा तथ। चमडी सव कटक 
गदे । अव भगवान्‌ का भजन कव करोगे १ २॥ तुम्दारी धरनी तुमसे 
विसुख होकर वेटी है । तुम्हारा पुत्र तुम को अपमानित = वार-वारः 
तिरस्कार करता है ओर कदता है कि, यह्‌ वृूढा दिन रात आटो पदर 
अटपट बोकता रहता ह । अपमानित होकर भी भजन नदीं करता है, 
कब करोगे १ ॥ ३॥ तू मागमे ट्कड़ी के सहारे चरता हे, तुमको 
श सहन नहीं होती हे, कान से विरे, आख से अन्धेद्ो चुकेहो 

तुम्हारे सव दात वेकाम हो चुके ह । अव भजन कव करोगे ( ॥४।। 
जव शरीर छ्टने को होगा तव छोग खटिया से प्रथ्वी पर धर दग, 
वुम्दारे धन धाम सव दछ्रट जार्येगे, सगुरु कवीर कहते दँ किं उस दिन 
तू क्या करेगा जिस दिन यमराज से काम पड़गा ?। यम यातना भोगं 
कर. फिर जन्ममरण रूप संसार मे आयगा । अतः इस दुःख से सुक्त होने 
केखियि.तूकब श्रीराम कोभजोगे !?॥ ५॥ 


अ जयि कि = ज भ भ 
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( १ ) 
जा दिन मनपंडी उडि जहे । 
ता दिन तेरे तन तशू्वर के सभे पात श्रि जरह ।। 2० ।! १॥ 
यह देहिया के गवं न करिये ख।र काग गिध खेहं | 
तन्‌ गति तीन ष्ठा मी है, नातर खाक उड ।॥ २ ॥ 
का यह नैन कहां यह शोभा, कहां यह रूप देखे । 
चमक चांदनी कहां रहेगी, केहि देखि मन रर्चेहँ ॥ २ ॥ 
जेहि लगनसे नेह क्रतद, सोई देखि धिनैहें। 
धरके कहे सवेरे काटो, भूत होय धरि सखेहे।॥४॥ 
जेहि पुत्रन को बहु प्रतिपाद्यो, देवौ देव मनै । 
सोके वांस दिये खोपङ़ीमें, पिर फोरि के बिखर ।॥ ५॥ 
अजह मूढ करे संत संगति, (तो) सन्तन में कट पे । 
कहं कवीर सुनो भाई साधु, आवा गेंवन नसह ॥ ६ ॥ 
( शब्दावलि ) 
दे मनुष्य शरीर धारी जीव ! जिस दिन सन रूपी पक्षी इस शरीर 
मे से उड़ कर ष्वा जायगा उस दिन इस शरीर रूपी वृक्ष के इन्द्रिय 
प्राणादि सभी पत्र षर जार्येगे । जसे मरीष्म ऋतु मे जव वृक्षों के सभी 
पत्ते गिर जते है तव ब्ृक्षोंकी शोभा नध्होजातीदै। वेसे ही शरीर 
मे से मन इन्द्रिय प्रणादि के निक जने पर शरीर की शोभा भी नष्ट 


हो जाती हे॥ १॥ इस शरीर को देख कर अभिमान नदीं करना ष्वाहिये 
क्योकि, इसको तो उस ` दिन सियार, काक तथा णद्ध आदि खा जाने 


र सद्ग्‌र भीकबोर स्वामो को अमृतवाणी 


वाते हैँ । इस शरीर की तीन दी तो गति दे, विष्ठा, कमि या राख ॥२॥ 
उस दिनि यह्‌ नेत्र कहां, यदह शोभा कां ओर यह रूप कहां दिखाओगे ? 
यह्‌ ष्मक दमक रूप सुन्दरता भी कदां रहेगी { । जव तुम्हीं नहीं रहोगे 
तब किंस को (स्री आदि को) देखकर मन रल्चाओंगे१।३॥ 
जिन रोगों से तुम प्रम करतेहोवे ही तुमको देख कर घणा करेगे ओर 
तुम्हारे घर केखोगतो यह कंग कि, शीघ्र इसको बाहर निकाटो नहीं 
तो भूत होकर सबको पकड़ पकड़ कर खा जायगा ॥ ४ ॥ जिन पुत्रों को 
तुमने बहुत परिश्रम से पाडा पोषा है, उनके जीने के स्थि देवी देघादि 
को मनायादहैवेदही वांस लेकर तुम्हारी खोपड़ी को दे मारेगे ओर शीघ्र 
जलने के चयि सिर को फोड़ कर विखर देंगे ॥ ५ ॥ इनसे तुमको कोई 
छाम नहीं । दे मृद्‌ ! तुम अभी भी यदि सर्संगति करे तो सन्तं से कुछ 
अवश्य पायेगा उपदेश मिलेगा, + ज्ञान होगा ओर तुम्दारा जन्ममरण 
नष्ट हो जायगा ॥ ६ ॥ 


( १€ ) 

नर सुभिरहु पिरजनदार, माष तन पायके ॥2०॥ १ ॥ 
कैसे रहत अचेत, कवे फिर अवसर पैहो; 

फिर न मिरे अघ दाव, बहुरि पीले पछतैहो । 

रख चोरा जीव-योनि मे, माजुष जन्म अनूपः 

ताहि पाय चतत नहीं, कहां रंक कहं भूप | २। 
गमं बास मे कौल क्षिया, मे भनिहौ तोही 
निशदिन समिरों नाम, कष्ट से काद मोही । 
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एक राम को जानि के, रहौ नाम॒ कवलायः; 

नेक न तोहि विसारि, यह तन रहे फिजाय॥ ३ ॥ 
इतना फिया करार, काटि प्रय बाहर कीन्हा; 

भूक गईं यह बात, भये माया आधौना । 

भूरी बतिया वा दिन की जब आगई मतिया आनः 

बारह यर तो ेसदहि बीते खेलत फिरत नादान ॥ ४ ॥ 
तरूनापन जवर आय, देह योवन मद माता; 

चरत निहार छंद, तमक्षि के बोरे बाता । 

चोवा चन्दन लायक, पिरे वस्तन बनाय; 
गलियों मेँ फंकत एर, परतिय देखि भुसुाय॥ ५ ॥ 
तरुनापन गो बीति, बुद़ापा आय तलने; 

कोपन रगे शीश चरत दुरे चरन पिराने । 

नैन नासिका चूबन रागे, यख से निकसे श्वास 

वात कफः ने घेर शिया हे, छट गई तन की जाप्त॥ ६ ॥ 
मात पिता सुत नारि, कहो काके संग कागी; 

जव यह तन जरि जाय, कामिनी होत सोमागी। 

एक दिन काठ गरापिहै, परिहो जम के दावः 

बिन सतगुरु नहिं बां चि, कोटिन करो उपाय ॥ ७ ॥ 
सुफल होय यह देह, नेह साहेव सों कीजे; 
सतगुरु दाता आदि, एक्तिपद उनसों रने । ` 


२६ सदगुरु भीकबीर स्वाम की अमृतवाणी 


सफर होई मनकामना, सुमन कगे पीर; 


यही राह है य॒क्ति फी, यह पद गर्वे कबीर ॥ ८ ॥ 
( सप्तपदी । शब्दावलि ) 


हे नर ! तुम मनुष्य शरीर प्राप्तकर सृष्टिकती परमात्मा का स्मरण= 
भजन कर ॥ १॥ तुम अचेत = वेखवर क्यों रहते हो, एेसा सुअवसर 
फिर तुमको कव मिलेगा ! फिर एसा मोका नहीं मिलेगा, फिर पीछे 
पद्ताओगे। वचोरासी लक्ष जीवयोनि में मनुष्य श्रा जन्म अनुपम है । 
उसे प्राप्तकर रंक से केकर राजा तक कोई नहीं चेतता हे ।२॥ दे मनुप्य 
शरीरधारी जीव ! जव तूगम॑मे थातव कोट कियाथाकि, हे ईश्वर! 
जव मे यहो से बाहर निकट गा तव तुम्ारा भजन करटग। । तुम्दारा 
नाम स्मरण रातच्रिदिन कर्गा । तुम इस संकट सं मुच्च निकारो । एक ईश्वर 
को जान के उसके नाम मे ख्वकीन रहगा । स्वल्प काठके ल्यिभी 
तुम्दं नदीं भुद्टगा। चाहे यदह शरीर रहे या नरहे।।३॥ जब इस 
प्रकार का कौर करार किया तव परमात्मा ने तुमको निकाट्कर बाहर 
किया । बाहर आने पर वह सव भूक गया ओर माया के अधीन दहो 
गया । उस बात को भूल जाने से च ओर ही मति हो गईं । इसी प्रकार 
अज्ञान अवस्था मे खेखते क्रूदते बारह वषं वीत गये ॥ ४ ।। जव युवा 
अवसा आई तव शरीर यौवन मद्‌ से मतवाखा हो गया, चरते समय 
अपनी छाया को देखकर अभिमान बद्‌ गया ओर तमककर वात वोटने 
खगा । शरीर मे चन्दनादि सुगन्धि द्रव्य खगाने खगा । सुन्दर-सुन्द्र वख 
आभूषण पहनने खगा । गलियों मँ फुख्कते हए चलने ख्गा ओर दृसरे 
की खियों को देखकर मुसकाने खगा । हं सी-मजाक करने खगा ॥ ५॥ 
जव जवानी वीत गईं ओर बुद़ापा = बृद्धावस्था आ गई तव शिर कपने 
टगा । चरते समय दोनों पेर दुःखने खगा । नेत्र ओर नासिका से पानी . 
गिरने ख्गा। मुख से उध्वं शास निकरख्ने खगा । वात-पीत कफ ने घेर 
ख्या । ओर शरीर के रहने की आशा दृढ गई ॥ ६ ॥ हे जीव ! तुम 
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कहो तो सही कि माता-पिता पुत्र ओर खी आदि सम्बन्धीजन किसके 
साथ गये हँ जो तुम्हारे साथ जार्येगे १ जव यह्‌ शरीर जख जायगा 
तव तुम्हारी कामिनी खी दूसरा पति करके सौभाग्यवती हो जायगी या 
हो जाती है। एक दिन तुमको कार ्रासकर जायगा = खा जायगा । 
यमराज के दाव-पेच मे आ जाओगे । तुम करोडो उपाय करो सद्गुरु के 
विना बच नहीं सकते हो | ७॥ दहे जीव ! तम्दारा यह्‌ देह सुफलः 
हो जायगा = सा्थेक हो जायगा । तुम साहेव = परमात्मा से नेह = स्नेह 
परेम = भक्ति करो । सद्गुरु दाता हे । उनसे सुक्तिपद्‌ मांग छो । वुम्दारी 
मनःकामना सुफ हो जायगी । सदूगुरु का स्मरण करने ख्गोगे । युक्ति 
कामागेयहीदहे। इस पदको कवीरने गाया है = वनाया दहै । यह 
( देक दछयोड़कर ) सप्तपदी पद्‌ कदा जाता है । इसको गाने से सुक्तिपद्‌ 
प्राप होता है । एसी मान्यता हे ॥ ८ ॥ 


० „¬ रिं 


(०) 

एक दिन जाना होगा जरूर ॥ 2० ॥ १ ॥ 

राम रुखन अमर जो होते, रहते हार दजूर । 

बे भीजग में रहन नपाये, सञ्च चेत नर कूर ॥ २॥ 
कुम्भकरण रावण वड योधा, कहत हते हम शूर । 
कठिन काल ने उनहू खाया, हो गये चकना चूर ॥ ३ ॥ 
अजुन से श्त्रिय नदिं जगमे, कणे दान भरर । 

भीम युधिष्टिर पचो पाण्डव मिरु गये मादी धूर ॥ ४ ॥ 


4. सद्गुरु भीकबोर स्वामी की अमृतवाणी 


पानी पवन अकाशो जेहै, जेहै चन्दा घर । 
कँ कबीर भजन क्व॒ करिहो, ठाद काठ हजूर ।। ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 


हे भाइयो ! एक दिन इस शरीर को त्याग कर अवश्य जाना होगा, 
यह निश्चित हे ॥ १॥ भगवान्‌ राम के राता छक्ष्मण जी जो शोषावतार 
होने से अमरथे। सदारामजी की सेवा में उपस्थित रहतेथे।वेभी 
इस संसारमें रहने न पाये तो हे कर नर प्राणी ! तू सदा के लिय यहां 
कैसे रह पायगा ?। इस वात को समञ्चकर चेत जा ॥ २॥। कुम्भकरण 
ओर रावण बड़ ्रसिद्ध योधा थे। वे अपने को सवसे अधिक शूरवीर 
कहते थे । इस कठिन विकरार काट ने उनको भी भ्रसलिया। राम 
केवाणसे चृर-चूर दहो गये॥ ३॥ अजुन के समान शूरवीर क्षत्रिय 
संसार में कोड नदीं था। राजा कणे बङा भारी दानी था। भीम तथा 
युधिष्ठिर आदि पचो पाण्डव आदि महाभारत युद्ध के विजयीथे। वे 
सव एक दिन धूर ओर मिद्ध में मिरु गये ॥ ४ ॥ पानी पवन आकाश 
आदि पच्च भूत चले जार्येगे । चन्द्र सूय मो चले जर्येगे । सवको ले 
जने के लिये कार सम्मु ल उपस्ित है । कवर कहते है करि हे प्राणो! 
तुम इससे वच्चने के खयि भगवद्‌ भजन कव करोगे १॥ ५ ॥ 





(१) 
हंसा यह पिजरा नहि तेरा ॥ 2० ॥ १ ॥ 
कंकड़ चुनि चुनि मह बनाया, रोग कटै घर मेरा । 
नाषर तेराना धर मेरा, विद्या रेन बसेरा ॥२॥ 
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बाबा दादा भाई भतीजा, कोहन चले संग तेरा। 
हाथी घोड़ा भारु खजाना, पड़ा रहे धन घेरा॥३॥ 

मात पिता स्वारथ के लोभी, करते मेरां मेरा। 
कहं कीर सुनो भाई साधो, इक दिन जंगल डेरा ॥ ४ ॥ 

( शब्दावलि ) 
हे हंस जीवात्मन्‌ ! यह शरीर रूपी परजया तुम्हारा नदीं है किन्तु 
पच्चभूत का बना हुआ पञच्चभूत म मि जाने वाखा है ! भेरा हैः यह्‌ 
कहना तेरी भूख हे । हंस पक्षी फंस कर पिंजरा मे आता ह । बहुत 
कार उसमें रहने से कहता हे-पिजरा मेरा हे । परन्तु बह उसका नहीं 
हे वसे दी जीव कर्मपाश मे फंस कर शरीर रूपी पिंजरा में आया हे । 
बहुत कार से इसमें रहने से यह्‌ कहता हे शरीर मेरा है । परन्तु यह्‌ 
उसका नहीं ह ॥ १॥ खोग इट चूना आदि कंकड़ चुन-चुन कर मह 
बनाते ह ओर कते हं यह्‌ घर मेरा हे । वस्तुतः विचार करोतोन 
यह्‌ घर तेरा है ओर न मेरा दी । किन्तु रात्रिभर का निवास है। जसे 
चिडयां वृक्ष पर रात्रि भर रह कर सवेरे चटी जाती है वैसे दही जीव 
रूपी हंस=चिड्याँं जब तक प्रारब्ध रहता है तव तक इस शरीर रूपी 
घरमे रह कर चखा जाता दहे ॥ २॥ पिता, पितामह, भाई, भतीजाः 
आदि सम्बन्धी जन कोई तुम्ारे साथ जाने वाखा नहीं है । हाथी घोड़ा 
मार खजाना आदि धन जिन्दों ने तुमको घेर रखा है वे सव यहीं पड़ 
र्हंग ॥ ३ ॥ माता पिता आदि सब सम्बन्धी छोग स्वाथे के खोभी ह । 
वे मेरा मेरा कहते है । वस्तुतः कोई किसी का नहीं हे । सदगुरु कबीर 
कहते हँ किं, हे साधु भाइयो ! सबका एक दिन जंगम डरा 

जमाना पड़ेगा ॥ ४ ॥ 
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८, २२;. फ) 
जियरा जाओगे हम जानी ॥2० ॥ १ ॥ 

राज करम्ते राना जहे, सूप धरन्तेः रानी। 
चान्द भी जे घ्रज मी जेहेँ, जेहै पवन अर पानी ॥ २॥ 

मोष जन्म अहै अति दुरम, त॒म समश्चो अभिमानी । 
रोम मोह की नदी बहत दहे, बृडगे षिन. पानो ॥ ३ ॥ 

जोगी जे जंणम जह, ओर जैहै बड़ ज्ञानी । 
कदं कबीर एक सन्त न जंहं, जाकी वित उदहरानी ॥ ४ ॥ 

६ ( शब्दावलि ) 
दे जीव! हम जानें कितु एक दिन अवश्य जायगा १॥ 
-राञ्य करते राजा जायगा, रूप धारण करने वारी रानी जायगी, चन्द्र 
जायगा, स्यं जायगा, पवन जायगा, पानी जायगा, महाप्रख्य कार में 
सव जायगा ॥ २॥ मयुष्य जन्म अति दुल्म दहै। दे अभिमानी! तुम 
समद्चो । विना पानीकी खोभ मोह रूप नदी वहती हे उसमे तुम 
इूबोगे ॥ ३ ॥ योग जंगम ओर बड़े-बड़े ज्ञानी जन भी जार्येगे । कबीर 


सवामी कहते दै किं, जिनका चित्तं स्थिर दै एसे सन्त ही एक 
-नहीं जार्येगे ॥ ४॥ 


~ ~ 





( २३ ) 
रहना नहिं देश भिरना है, भिरानादहै हो बिराना है ॥२०॥१॥ 
यह संप्ार कागद का पुतला, बुन्द परे गरी जाना है ॥ २॥ 
यह संसार कांटे फी वाडी, उलक्चि परुसि मर जाना है ॥ ३ ॥ 
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यह संसार घास की पूली, अभिनी रगे जरि. जानाःहै ॥ ४ ॥ 


कटंहिं कबीर सुनो भाई साधु, गुरू के चरण ख्करिना है ॥ ५ ॥ 
( शब्दावलिः) 


यह देश अपना नहीं किन्तु दृसरे का है । अतः य्ह रहना नहीं 
हे । अपना देश सव्यछोक दहै । सत्यपुरुषप परमात्मा की भक्ति करके 
वहीं जाना च द्दिये । । १॥ यह्‌ संसार कागज के पुतखा समान हेै। 
क्षणभङ.गूर है । जसे कागज का पुता जख के वृन्द पड़ने पर गक 
जातादहे वसे ददी संसार=शरीररूप कागज का पुतदखा व्याधि आदिरूप 
जटवृून्द पड़ने पर गख जाने वाला हं ॥ < ॥ यह्‌ संसार काट की बाड़ी 
समान दह्‌ । एक दिनि इसमे उख्न्य कर मर जाना है । प्रवृत्तिरूपी 
उट्न्मन एक पीछे दूसरी आया दी करती है । इसी मं रह कर एक दिनि 
मर जाना पड़ता हे ॥ २ ॥ यदह संसार सुकरे घास की पटी समान हे । 
जो अग्नि गने पर जख जने वाला हे । जंसे सके घास की पी अग्नि 
खछगने पर जख जाती दहे वंसे ही यह संसार भी षिषयाग्नि, कामाग्नि 
क्रोधाग्नि के खगने से जर जाता है । उक्तं अग्निसे संसार सदा जरत 
रहता हे ।॥ ४ ॥ सद्गुरु कवीर कहते हं किं, दे भाई साधुओ । आप 
छोग सुनें कि, इस जीव को गुरु के चरण मे दी ठिकाना है । अथौत्‌ 
जव यह मनुष्य शरीरधारी जीव गुरु की शरण म जायगा, उपदेश 
द्वारा भक्तितथा ज्ञान प्राप्त करेगा तभी यथोक्त संसारसे मुक्तो 
सकंगा। अन्यथा नहा ॥ {< ॥ 


( २४ ) 
सुमिरन षिन गोता, खाओगे ॥ २० ॥ १॥ 
युद्धी बाधि गभं से आए, हाथ पसारे जाओगे ॥ २ ॥ 


३२ सद्गुर भीकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


जैसे मोती एरत ओस के, बेर भये श्र जागे ॥ ३ ॥ 

जैसे हाट ठगाये हटवा, सौदा मिन पछताओगे ॥ ४ ॥ 

करहि कबोर सुनो भाईसाधो, सोदा लेकर जाओगे ॥ ५ ॥ 
( शब्डावलि ) 


हे जीव ! तुम भगवान्‌ के स्मरण विना संसार-सागर मं गोता 
खाओगे । जंसे प्राणी समुद्र मँ इवते उतरते रहते ह वैसे दी तुम भी 
भवसागर में जन्मते मरते रहोगे ॥ १॥ तुम माता के गभं से सुद्र बध 
कर बाहर आये हो । प्रारब्ध लेकर आये हो । परन्तु जाते समय हाथ 
पसारे जाओगे । खारी हाथ जाओगे। कु भी तम्दारे साथ नहीं 
जायगा ।। २ । जसे ओस के मोती तण पर फर्ते हे, थोडी देर होने 
पर चर जाते द वेसेदी क्षणभङशुर शरीर थोड़ी देरके वाद इर 
जायगा ॥ ३ ॥ जसे सब व्यापारी हाट लगाते हें । अच्छी अच्छी वस्तुरये 
बेचने के ल्ियि फखाते ह । जो सौद! करता है बह तो उन वस्तुओं को 
प्राप्त कर भोगता है ओर जो सोदा नदीं करता हे वह ह।ट ऊट जाने के 
वाद्‌ पश््वात्ताप करता है वैसे ही इस संसाररूप हाट मे स॒क्तिरूप सौदा 
जो करता है वहतो सुखी होता है ओर सक्ति के साधनरूप सोदा नदीं 
करता हे वह्‌ शरीर छट जाने के वाद सुक्तिरूपी सोदा के विना पञ्चान्ताप 
करता है ॥ ४॥ सदूगुरु कवीर कहते ह कि, दे साधुजन ! आपदलोग 
सुनिये, इस संसाररूपी हाट से शुभ कर्मजन्य सुख रूप सौदा लेकर 
जाओगे । इस संसार रूप हाट मे शुभाशुभ क्म करके सुख दुःख प्राप्त 
करना सौदा करना ह । अज्ञानी जन अद्युभ कर्म करके दुःखरूप सोदा 
लेकर जाते द ॥ ५॥ 


भथस खण्ड बे राग्यध्रसा ३३ 
(८ २४) 
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भेम नभर के हिया हो, जहो ला िक्राय । 

चतुर तुर सोदा करिके हो, भूरख पछताय ॥ ३ ॥ 

रेस षाग नहिं उपने हो, नहिं हाट विषाय । 

विना प्रेम कै भङुवोँ हयो, बधि यमपुर जाय ॥ ४ ॥ 

दा कबीर यह गाया हो, सन्तो लेह विचारि । 

बहुरे न यहि जग आवत हो, मानुष अवतार ॥ ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 


दे मनुष्य शरीरधारी जीव ! तुभ इस शरीर रूपी तम्बू को गिरा 

कर, दे्‌ त्याग कर कटां जाओगे ? पहर अपना ठिकानातो कर छो। 
पटले जहां जाओगे वहां का निश्वय तो कर छौ बाद तम्बरू गिराना ॥१॥ 
दृष्कमं रूपी ववूर का बीज क्यों बोते हो । तुम सत्कर्म लूपी आम्र का 
वीज वोते तो सुखरूप अमृत भोजन करते । अथवा हरि नाम स्मरणजप 
रूपी आम का बीज बोते तो मोक्ष रूपी अरत भोजन करतो ॥ २॥ 
संसार कै ब्र॑मभक्ति रूप नगर मँ सत्संगरूप हाट खगा दै! जदा- 
शनिवेक, वेराग्य, भक्ति तथा ज्ञान आदि रत्न विकते हं । मध्यो मे जो 
~ चतुर हँ वे उक्त रत्नों का सौदा कर लेव । ओर जो मूख हँ वे पीछे 
पश्चात्ताप करेगे । हाट जव ऊठ जायगा, शरीर जब छूट जायगा तब यह्‌ 
सौदा नदीं दो सकेगा । अतः पद्ठताना पड़ेगा २ प्रम बाग मे उसन्न नदीं 
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होता हे ओंरनदहदाटमें दी विकता दे) प्रेम चिना कामलघ्य अपराधी 
के समान वधा हआ यमपुरी को चखा जातादहे। प्रश्न दोतादहे कि, 
प्रस विना चटख्ता नदीं है ओर कहीं मिटता नहीं दहे तो इसको टाया 
कहा से जाय ¶ । इसका उत्तर यह हे कि, प्रेम हृदय सें प्रकट होता हे । 
वाह्र कीं सिकता नदीं हे ॥ ४॥ सद्गुरु कते ह कि, क्वीरदास ने 
इसको गाया हे । सन्तजन विष्वार कर इस ग्रहण कर । क्योंकि, इस 
संसार में फिर मद्ध्य शरीर नहीं सिटेगा। देव-दख्भ सतष्य शरीर 
वार-वार नहीं मिता ह । अथवा ह्‌ सनुष्यो । इस पद्‌ का विचार कर 
उसके अनुसार चने से फिर जन्म मरण मं नदीं आना पड़ता ॥ ५॥ 


~~ ~क दै ` 


अ) 
कवन ठगवा नगर्या द्टरु हो ॥ 2े० । १ ॥ 
चन्दन्‌ कट कै बनल खटोलना, तापर दुरुहन तल हो ॥ २ ॥ 
उटो सखी मोर माग संवारो, दल्दा मासे स्ट) ३॥ 
आए जमराज पलंग चदि बेटे, नैनन ओं द्रटरु दयो ॥ ४ ॥ 
चारि जने मिलि खाट उठ!इन, चहु दिधि धृधूञ्खर हो ।॥ ५॥ 
कहहिं क्वीर सुनो भाई साधो, जग से नाता हरर हो ॥ &॥ 
( शब्दावलि ) 


एेसा कोन ठण हे, जिसने शरीर रूपी नगरी को द्टट छिया है । इसके 
भीतर के ज्ञान वराग्यादि धनको टट रहा हे ॥ १॥ शरीररूपी चन्दन 
काठकी खटिया वनी दहै। उस पर इईश्वररूपी दुख्दा की जीवरूपी 
दुखहिनी सो रदी है ॥ २॥ जीवरूप एक सखी दृसरी सखी से कहती दै 
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कि, दे सखि! उठो आंरहमारा मोगर्खेव।रदो, केशवेश करदो। 
मेरे दख्दा सुद्यसे रुहो गयादे। मे अज्ञानरूपीनिद्रामं सो गद, 
जाग्रत रडइकर भक्त नहा करता हू । अतः दर अुद्यसेरुष्रद।३॥ 
शभकमं नदीं किया, प्ररत अञ्चुभ दी किया । अतः अन्त समय यमराज 
र पर्टैग पर चद वेठता दे । तव नेरा से ओं दरूट पड़ता हे । अश्रुपात 
दोने ख्गता दे | ४ ॥ शरीर छुट जाता है । श्मशान ठे जाने के च्य 
वार्‌ जने भिखकर खरिया उठते हं तव चारा तरफ़ से सम्बन्धी जन का 
धरुधू' एसा रुदन शब्द उठने ख्गता हे । कवोर स्वामी कदते हँ किं 
हे साघु भाइ ! सनो, उस समय सारे संसार से नाता = सम्बन्ध दूट 
जाताद्‌ ।॥ £ ॥ 


( २७ ) 
हमं ओदावे चदरिया, चलती वेरियां ॥ 2० ॥ १॥ 
प्रान राम जव निकक्न रुभे, उरुट गई दोउ नैन पुतरिया ॥ २ ॥ 
भीतर से जव बाहर छाए, छृट गई घव महर अटरिया ॥ २ ॥ 
चार जने मिङि खाट उडाइन, रोवत ठे चङे डगर डगरिया॥ ४ ॥ 
कहिं कबीर सुनो भाई साधो, संग चली एक खी सक्रिया ॥ ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 


पवर्ते समय हमे खोग वद्र ओढते दद 1 १॥ म्राणराम जब 
शरीर मे से निकर्ने र्गते ह तव दोनो नेत्र की पुतलियों उख्ट जाती 
ह || २] छोग सृत शरीर को भीतर से जव बाहर त्यते हँ तव महर 
अटारी सव छूट जाती द ॥ ३ ॥ चार जने मिरुकर खटिया उठाते है 
ओर रोते हृए श्मशान के रास्तेसे ठे चलते ह | ४ ॥ कबीर स्वामी 
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कहते ह कि, हे साधु वन्धुओ ! आप छोग सुनिये, मृत शरीर के साथ 
केवर एक सुखी ख्कडी दी जाती है । आत्मा के साथ तो कोद जाता दी 
नहीं । यह्‌ जीव सोहवश सवको अपना साथी सानता ह! \५॥ 

पाठक । सद्गुरु श्रीकवीर स्वामी की वेराग्यप्रद बाणी वहत हँ | 
यथोक्त इतने पद्‌ केवर दिग्दशंन मात्र है । पाठकों को अधिक्‌ देखना 
हो तो सम्पूणं कीर साहित्य का अवखोकन करना चाहिये । आगे सन 
` के विषय में कुदं पद्‌ उद्धृत किये जाते ई - 
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सन 
( २८ ) 
मनरेत्‌ फर साहब से प्रीत | 2० | १ 

सरन आये से सबहि उवार, एसी उनकी रीत ॥ २ ॥ 
सुन्दर देह देखि मत भरो, जेसे तृण पर सीत ॥ ३ ॥ 
काची देह अखिर गिर परिह, जौ बाद फी भीत ॥ ४ ॥ 
मानुष जन्म बहति नदिं पेहो, ज।तजन्म सथ बीत ॥ ५ ॥ 
साहेव कवीर चदे गद्‌ उपर, दिये नगारया जीद ॥ ६ ॥ 

( शब्दावलि ) 


दे मन! तू सादेव=परमात्मा से भ्रीति कर हैश्वर की भक्ति कर।॥१॥ 
परमात्मा का एेसा स्वभावदहै किं शरण में आने पर सवका उद्धार कर 
देते द । अपना लेते है । सक्त कर देते दँ ।। २॥। जसे दण क नोक पर 
ओस पड़ने पर वह मोती जंसा प्रतीत होता दै । परन्तु थोड़ी देर के बाद 
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गिर जाता हैः वसे ही इस सुन्दर शरीर को देखकर तू भूटना नीः 
यह सद्‌। एेखा दी रहेगा एसा न॒ समञ्चना किन्तु यह्‌ भी थोड़ी देर के 
वाद्‌ गिर पड़ेगा ।। ३ ॥ जं सं वाद्‌ की भीत गिर पड़ती ह वसे ही यद 
कचा शरीर अन्त से गिर पड़गा ॥ ४ ॥ मचुप्य जन्म जो वीत रहा है 
यह फिर नहीं सिलेगा । जिख कर्म से मनुष्य जन्म मिखा था वह्‌ तो भुक्त 
हो गया । दूसरा कोद तदुचित कं हआ नदीं ता फिर मनुष्य जन्म 
कैसे दोगा !॥ ५॥ सद्गुरु कवीर साहेव ने गद्‌ उपर = ञे पद्‌ पर 
चदृकर जीत = विजय का नगाड़ा बजा दिया हे ।॥ ६ ॥ 
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(4 
मनरेतू अपकी वेर सम्भाश। 

जन्म अनेक दगा मँ खोयो, बिन गुरु बाजी हारो ॥ २०।१॥ 
यापन में ज्ञान न तन मं, जव जनमे तब बारो । 
तखनापन तामस भै खोयो, कीने कूव नगारो ॥ २ ॥ 
युत दारा सतर के साथी, ताको कहत हारो । 
तीनलोक ओं शुवन चतुरदश, सहि कार फो चारो ॥ ३ ॥ 
पूर रघ्लो जगदीच्च जगत मे, मीर रद्यो ओं न्यारो । 
सहि वीर सुना माई साधो, सव षट देखनहारो ।॥ ४ ॥ 

( शब्दावलि ) 


रे मन ! तू अवकी वेर = वतैसान समय को सम्दार = साथंक कर। 
क्योकि, तूने अनेक जन्म धोखा मे = भ्रमसे खो दिये । गुरू विना बाजी 
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हार गये हो । जंसे जुआ खेखने वाले अनेक वार वाजी हारकर डभ्खी 
होतादहै वेसेद्ीत्‌ भमी अनेक वार मनुष्य जन्मदहार कर द्भ्टी हो 
चुके हो ।। १॥ वाक अवसा में तुम्हारे शरीर मँ ज्ञान नटीं था । क्योकि, 
जव जन्मा था तवर वाल्क था । युवावस्था तामस काये विषय भोगसैखो 
दिया 1 अव तो सत्यपुरुष परमात्मा के यदा सव्यो जाने के दिये करूष 
का नगाड़ा वजाओ 7 राजा जव एक देश सं दृसरे देशसं जता द तव 
नगाड़ा बजाकर जाता है । उसको कूच का नगाङ़ कते द! वंसेदी 
तू भी इस रोक से सत्यलोक जाने के लिये करूष का नगाङ़ा वजा ॥ २॥ 
यह्‌ वात निधितदहे कि, खी-पुत्रादि सम्बन्धी सवस्वार्थके साथी हें 
फिर तू उनको अपना कता हे । तीन खोक ओौर- चतुदश बन सव 
कार के चारा (आदार) दं । एक दिन सवक्रो कार खा जाता ह । पक्षी 


जिसको खाता ह उसको चारा कते द । : पश्च चारा चृता हे )। 
वंस ददी काट जिसको खाता दहं उसको चाया कते || कवीर 


स्वामी कदरे हदे साधु भाइयो ! आप सुनिये कि, जगदीश्वर सत्यपुरूष 
परमात्मा संसार में सवत्र पृणद्ो कर रहा हा दै । सर्वत्र व्यापघ्रहे। 
सव मे मिखा है ओर सवसं न्याराभीदे। भक्तांको प्रप्र हे ओर- 
अभक्तांसे दर दहे। जिसके द्दयमे जो कुलं है उसक्छो देखने वारा 
हेः । अन्तयोमी ह । अतः उसके भजन द्वारा सक्ति प्राप्त करके मलष्य 
शरीर को इस वार तो सार्थक कर ॥ ४॥ 
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( ३० ) 
मनरेत्‌ सथयु्चिके राद ्दनियां ॥ 2े० ॥ १॥ 
पीनादहोयतो यहींत्‌ पीठे, अगि देश्च न पनियां। 
सौदा होय तो यदीं कर लेना, अगे हाट न वनियां ॥ २॥ 


॥ 


प्रथम खण्ड मनं ३९ 
यड़े-षडे नायक राद भये ह, तेरी बात कितनिया । 
जमराजा के दत पिरत है, तोड डाले गरदनियां॥ ३॥ 
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घर गृ जगाती देके, छीन ठे करधरनियां । 
कहेहि कबीर खनो भाई घाधो, शब्द मे सुरति समनिया ॥ ४ ॥ 
( शब्दावलि ) 


रे सन ! तू वनजारा दै विचार करके शुभ कमं जन्म पुण्यकोदही 
अपने छदना पर खाद ॥ १ ॥ पीना हो तो यदीं पीले । क्योंकि, अगेन 
तोदेशदहै ओंरनतोपानीदे।॥२॥ सौदा करनादहोतो यदहीकरतले। 
क्यांकि, अगेनतोद्ार हे आर न व्यापारी वनियां ही। मनुष्यशरीर 
कर्मशरीर दै ।। २। वङ्-वड़ नायक सव अपने पुण्यपापको खाद्‌ 
कर चले गये । तेरी वात कितनी ह । तू किस गिनती है यमराजा के 
दृत सव फिर रहे ह। वे यमयातना देते हए गद्‌न तोड़ डाख्ते ह । जो 
अद्युभ क्मजन्य पापको खाद्‌ कर यहांसे जाता है उसको यमका 
द्या हआ दण्ड भोगना पड़ता है ॥ ३ ॥ तेरे घर के सव खोग जगात 


(चूगी) ठेने वाले जगाती होकर जगातमं कमर की करधनी (कमर 
की डोरी ) तोड़कर ले छंगे। जसे वनजारा छोग ्दना पर खाद कर 
मार सामान ले जाते दहेः तव चूगी घर के राजकर्मचारी जगाती रोग 
जगात लेते दं । बसेदहीतू जव पुण्यपाप रूप मार सामान को खादृकर 
यहा सं जायगा तव तेरे घर के सम्बन्धी खोग जगाती वनकर जगात के 
रूपभ तेरी कमर की डोरी तोड़कर ते ठेगे। क्योकि, उस समय तेरे 
पास ओर कोहं चीज तो रहेगी नहीं । कमर की डोरी कस्धनी ही सही 
उसको तोड़कर ले ठेगे । अथात्‌ ओर तो धन सम्पत्ति तेरी लेदी डेगे 
कमर की डोरी भी तरे पास नदीं रहने देगे । यादं राख ॥ सदगुरु कबीर 
कहते हँ कि, हे साघु बन्धुओ ! खनिये । आप छोग शब्द मे अथौत्‌ 


४० सदग्‌र श्रोक्नीर स्वामी शौ अस्रतदाणी 


गुरु उपदेश रूप शब्द्‌ मँ सुरति =ध्यान-को समादो=ख्णा दो। 
उपदेश की तरफ ध्यान दो । अथवा उपदेशारूप शब्द्‌ के अर्थं परमात्मा में 
सुरति खगा दो ॥ ४ ॥ 
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मन रेक सनदी मँ उख्ट घमा ॥ ३० ॥ १ ॥ 

या सन हस्ती जंगल बा्षा, खोज कर एर खात । 

जो षस परे महावत केरे, दै अंङ्खश सुरक्ाता | २॥ 
या म॒न जोगी या मन मोगी, या सन देवी देवा] 

या अन उरुट ह्योत वैरागी, रे गुरु छी सेवा॥३॥ 
मन की खोज छोई नहिं एवे, शिव सनकादिक बहा । 
अपरम पार पार निं पावे, अगम अगोचर मदिमा ¦ ४॥ 


[रे 


नियरे फे दूर दूर फे नियरे, जिन जेखा अचुपाना | 
ओरवतिया से उदे बड़री, जिन पकड़ा तिन जन! | ५॥ 
अनुभव दथा कोन से किये, है कोई खन्त विवेश | 
करहि वीर युद दिये परीता, वा घर शिरसा पेखी ।॥ & | 
( शब्दावलि ) 
मन चच्छख है ¦ चिपयों की तरफ दौड़-दोङ़्‌ कर जाया करता है । 
विषयो उन्मुख दै । अतः सद्गुरु कहते दँ कि, रे मन यदि तुम विषयों 
फी ओर से उलट कर सन में दी अथात्‌ अपने अपस समा जाता तो 
विरुद्ध हो जाता, सखी द्ये जाता तो कितना अच्छा होता १॥ ९1 यह्‌ मन 
हस्थी समान है । संसार रूपी जग में वास करता है ओर विषय रूपी 
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फट को खोज खोज कर खाता दै । यदि साधक योगी के चस में पड़ता 
तो ज्ञान बरेराग्य रूप अङ्कश देखर युरकाता=विषयरां कौ तरफ़ से मोडङ़कर 
सत्यपुर्ष की परमात्मा तरण हो जाता। तव यह्‌ सन परमालम-चिन्तन करता 
ज्ञान द्वारा अक्त दहो जाता॥२॥ मन अनेक रूपोंको धारण करता 
रता दे । कभी यह्‌ ( मन ) योगी वन जाता हे आर कभी भोगी । कभी 
यद्‌ ( सनं ) देवी वन जाता आर कभी दृव । कमी यह्‌ ( मन) 
चरिषयों की ओरसरे वि्ुख द्ौकर वंरागी ददो जाताद्‌ ओर्गुरुकी 
सेवा करने गता ह । मन का सदुपयोग करने वाखा होना वचाहिये।।३॥ 
मन की द्धोज कोद नहीं कर॒ पाताद। अन्यकीतो वात क्या, शिव, 
ब्रह्मा तथा सनकादि भी हार गये है, यह अपरम्पार दै । इसको कोर 
पर्हेच नहीं पाता ह । इसको महिमा अगम अगोचर हे ॥ ४ पास के 
मनुष्यसे दूर चटाजातादहै ओर दूरके मनुष्यसे पास चला आता 
हे । जिसने जंसी कल्पना की है उसको यह्‌ वेसा दी प्रतीत होता है| 
यह यन ओर = अगरी से बतियाके द्वारा बड़री पर चद्‌ जाता दे! 
निराङम्ब होकर नीचे उपर होता रहता द्‌ । समाधि अभ्यास केद्वारा 
जिसने इसको पकड़ परायाद उसीने इसको जाना हे 1 1 मन 
विरुद्ध होने पर आत्म अनुभव की कथा किससे कही जाय १ जो को 
विवेकी सन्त ह, वे द्री समञ्च सकते द । सद्‌ गुर कबीर कते ह कि, 
जिनको गुर ने पट्िता = प्रञ्बसित ज्ञानरूपी दीपक दिया है यही कोई 
रख पुरुष उस सक्ति घर को देख सक्ता दै । ६ ॥ 


यि क 


(२) 
मृन्‌ रत्‌ धीरज क्थ न धरे ॥३०॥ १॥ 
लुभ अशु अश्चुभ कमं पएुवके ते, रतिय न्‌ षरे बरे 
दोनहार सी हैत जगत मं, चिन्ता काहेको ष्रेरे॥२॥ 


४२ सद्गुरु श्रीकबीर स्वासी को असतयाणी 


पशु पी अरु कीट पतंगिया, सबकी खर करे 
< भ ¢ ४ के 1 क ०५ 
गभवास मं रक्षा कीन्हीं, सो बाहर सयो धिरे 
तम तो हंसा वही साहेव के, भटकत काष्टे रिरे 
उरः >. द ४९ धर्‌ ष क [क ५०५ 

सतञुरु छाड़ अर्‌ का धरे, कारजं नाहि सर्‌ं २॥४॥ 

मात षिता सुत बन्धु तिरिया, मोहे जार ञरेरे। 

सथ देख मन कोई नहिं अपना, घोखामे काहे भे परे रे ॥ ५ ॥ 

सन्त की सरन गह मोरे मन, कोचि व्याधि हरे रे । 

कहि करवीर सुना भाद साधो, पदे जीव तरे २॥६॥ 

( शब्दावलि ) 
रे मन। तू धेयं क्यों नदीं धरता द । १॥ पूवं जन्म सें जो शुभा- 

शुभ कमं तुमने किया हे; उसमें से एक रती मर भी घटने वदने बाटा 
नहीं हे। संसारम होने वाखाजो दै वह अवश्य होताद्े। तु 
चिन्ता कयां करता दे ॥ २॥ वह परमात्मा पश पक्षी ओर कीट पतंग 
आदि सभी प्राणी की खवर लेताहे। तू विचार कर कि, जिसने भीतर 
गभवासम रक्षाकी दहे वह प्रभु वाहर कैसे भूख जायगा १॥ ३॥ 
दे दंस ! त॒म तो उसी साहेव परमात्मा का अङ्ग हो इधर उधर भटकते 
क्यों फिरते हो १ एक सद्गुरु को दोड़ कर दृसरे के यदं दोङोगे तो 
एक भी कायं सिद्ध नदीं दोगा । ४॥ माता पिता खी पत्र परिवार सव 
मोह उ्वाखा में जट रहे द्। देमन।त्‌ समञ्च देख, कोद तेरा अपना 
नहींदहे, तू धोखामें क्यों पड़दहो?।५८॥ हे मेरामन! तूसन्तकी 
शरण म्रहण कर, वे करोड़ों व्याधि को हरण करते द । कवीर स्वामी 
कहते ह किं, दे साधु भाद १ आप सुनिये । जो सन्त की शरणागति को 
ग्रहण करता हे उसका जीव सहज मे = स्वल्प साधन करने पर संसार 
सागर से तर जाता हे। 


। 
|| २ ॥ 


(4 
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भाव यह दै कि, एकतो कोई सधन नहीं करता दै ओर कोई 
करता दै तो असाधन में साधन बुद्धि करके उसका अनुष्ठान करता हे । 
च््योकि साधन का ज्ञान सत्सङ्कसें प्राप्त होता इ । सत्सङ्ग उसको प्राप्न 
नहीं हे । फिर साधनक विना साध्यकी सिद्धिदोतो कैसेद्ो {। 
अतः सद्गुरु कहते दँ कि. हे सन ! तू सन्त की शरणागति अरहण करे तो 
वुम्दारी करोड़ो जन्ममरणादि व्याधि्योँ दृर हदो जायगी । सव दुःख दूर 
हो जायगा ओंर सहज सें जीव संसार सागर से पार उतर जायगा ॥ £ ॥ 


= क = = 


( ३३ ) 
अजह खमन्न मनं अजह घमू ठे, अजह समञ्च मन भवर २।२०॥ १॥ 
काया फुलवार इकर मत जानो, दो दिन फर केर गजरारे ॥२॥ 
अष्ट पहर छी घड़ी विचारा, शिर पर कारु केरा रगरारे ॥३॥ 
जरु मीन करत सुख चैना, खेचत धीमर जमरारे ॥४॥ 
गुरू छी भक्ति विना भये नर अधा, योहि कहावत सगुरारे ॥५॥ 
कहिं वीर सनो माई साधो, चब्द न माने सो तो निथुरारं ॥&॥ 
( शब्दावलि ) 


दे भ्रमर मन ! अभी भी तो समञ्च ॥ १॥ इस शरीर रूपी फुख्वाड़ी 
को कुसर हे एेसा न जान । क्योकि, यह्‌ तो दो दिन का पूर का गजरा 
दै ॥ २॥ आठ पहर मे जितनी बड़ी होती हं उस प्रत्येक घड़ीमें तू 
आत्मविचार ही करते रहना क्योकि तरे शिर पर कार का रगडा खगा 
हेः । कार भगवान चोटी पकड़ कर खड़ा है । किंस समय ले जायगा, 
कद्‌ नहीं सकते ।। ३1 भवजक मे जीव मीन सुख चेन कर रहाहे 


1 सद्‌ग्‌र भीक्तनीर स्वामी को अप्रृतवाणो 


वेसूध होकर विषयों सें मौज सार र्हा ह । उसको यह्‌ खव्रर नदीं किं, 
यमराज धीमर उसको कर्मवंशी के द्वारा खीच स्टाद्ै। ४॥ गुरु की 
भक्ति विना मनुष्य ज्ञानहीन अन्धाडइ। व्यथद्यो वह गुर्‌ का 1शाच्य 
कृहखाता दे ।॥ ५ ॥ सद्गुरु कबीर कते हँ कि ड सादं साधो ¦ अपि 
खोग युन्यि । जो गुरु के उपदेशरूप शब्द को नहीं सानता द । उपर्दश 
के अनुखार नदीं चरता ह वह गुरुखुख होत हए भी निगुय ह ॥ & ॥ 


१ 0 


( ३४ 
मन तोहि छिस बिधि कर सथ्रक्चाञ ।२०।१।। 
सोना होय तो सोहागा संगा, वंक नांरु रक काऊ । 
ज्ञान शब्द की फूंक रगा कर, दानी कर पिघला ॥ २॥ 
घोड़ा होय तो माभ रग, उपरर जीन कंसाञ । 
होय सवार तेरे पर वैँ, चादुक दै पुरां ।॥२३॥ 
हाथी होय तो जंजीर रगा, चारो पैर वधार । 
दोय महावत शिर पर बैट, अंशल दई चराऊ ॥ ४॥ 
ज्ञान चादिये ज्ञान रिष्ाऊं, सर्य की राह बता । 
कहिं कवीर खनो भाई साधो, अमरा पुर पहुखऊ ॥ ५॥ 
( शब्दादलिं ) 


हे मन ! मैं तुमको किस भ्रकार समञ्चा ।॥। १॥ यदि तू सोना दोता 
तो सोह्ागा मंगाकर वुन्चे द्रवीभूत कर देता । केषर इतना ही नदीं किन्तु 
ज्ञान-प्रद उपदेश रूप शब्द की एफूक दे कर पिवलखा अथात्‌ पानी कर 
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देता ।! २॥ यदितू घोड्धादहौतातो तुन्चे खगम ख्गाता । उपर जीन 
साता । तुद्य पर सवार हो कर वेंठता आर चाबूक मार्‌ कर विषय 
विञ्ुख करे आत्म उन्मुख कर देता ।। ३ ॥ चदि तू हाथी दोता तो जंजीर 
खगा कर्‌ देरे चारो परस को बौध देता सद्ादत होकर तेरे शिर पर वेटता 
ओर अंद्धश देकर तुश्च चटाता। जिससे तू कीं अन्यत्र जा नहीं 
सकता !} ४ ॥| हे मन ! तू विषयां कौ ओर जाना छोड़ दे। तुद्य ज्ञान 
ादिये तो ज्ञान देता ह्र । सव्य पुरुप परसात्सा की प्रापि का मागंवताता 
हं ओर अमर पुर सत्यखोक पर्हंचा देता दू । अथवा कव्रीर कहते ह कि 
हे साधु भाई ! आप सुनिये । आप सन को वश करियि । आप को ज्ञान 
वादये तो ज्ञान देता हूं । ब्रह्म प्राप्ति का माग वताता द्रं । जिसके द्वारा 
अमरखोक ब्रह्यखोक सत्यलोक पहुंचा देता ह्रूं ।। ५॥ 

मसक्चजन ! कवीर साहित्य को देखने से सदगुरु की आधी वाणीं 
मन को समश्चने के लिये हे यह्‌ प्रतीत होता ह । यहा इतना दिग्दशन- 
मान्न समञ्चना चाहिये । मै समञ्चता हूं करि. स्थारीपुखाकन्याय से पाठकों 
को इस विषय की शोष वाणी समञ्चने के ययि इतना ही उद्धरण पयौप्र 
होगा । आगे माया के विषय में कतिपय पद्‌ दिखाये जति दह- 


न~ 


माया 
( २५ ) 
राप तेरि माथ दु'द्‌ अचे । 
जति सति बाक्षी सषठन्नि परै नदि, सुर नरघुनिहिं नचाव ।॥ २०॥ १॥ 
क्रा सेमर फे साखा बदाये, एरु अनुपम्‌ मानी । 
कतिक चात्रिक लागि रहे है, चाखत स्वा उडानी ॥ २ ॥ 


४६ सद्‌ग्‌र श्नीकबीर स्वामी की अमृतवाणो 


काह खजूर बड़ाईं॑तेरी, एरु कोई नदि पातै ! 
गओीषमं रितु जव आय तुखानी, छाया कामन अवै ।। ३} 
= (= छ, (4 क €\ 
अपने चतुर्‌ अवर को पिखवे, कनक शामिनि घयानी | 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, राम चरन रति सानी | ४ ॥ 
( बीजक शब्द १३ ) 

हे राम ! तुम्हारी माया कामक्रोध, खोभ-मोह, ईषयाद्रप, तथा सुख 
दुःख आदि हन्द मचाती रहती है । उसकी "तिबुद्धि समञ्च नदीं 
पड़ती है । सुर नर सुनियां को भी नचाती रहती द ।॥ १॥ सीसर वृक्ष 
के शाखा बढ़ने से ओर उसके फूट को अनुपम मानने से च्या छाम ! 
क्योकि, उसमें जितने चातक के समान शुक आदि पक्षी उसके फट 
खाने के च्यि खग रदे ह । उसके फर को चाखते समय उसमे से सई 
उती हे । तव शुकपक्षी निराश हौ जाता है ॥ २॥ दे खजूर वृक्ष! 
तेरी अचार्‌ क्याकामकी! क्योकितेरे फलटको तो कोडईलते नहीं 
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सकता है । ओर जिस समय भ्रीष्म ऋतु आकर खड़ी होती है तव तो 
तेरी छाया भी कामस नदीं आती दे ।॥ ३॥ सवणे आदि धन सम्पति 
ओर सी ये दोनों वड़े चतुर हं । ये दोनों अपनेतो चतुर द दी ओरं 
को सिखटखाती दे । कवीर स्वामी कहते ह किं हे सन्तमदहात्माओ ! ई नसे 
वचने का उपाय वताता हँ, आप सुनियि । ओर वह यह है किं, आप 
खोग परमात्मा राम के ष्वरणमें प्रेम करिये तभी आपछोग उस कनक 
कामिनी से बच सकते द ।॥ ४॥ 


9० क क त ध का 


भयस खण्ड माया 29 
( ३६ ) 
बृञ्हु पंडित करहु विचारा, पुरुष है को नारो ॥ २० ॥१॥ 
व्राह्मन के . घर ब्राह्मनी दहयती, जोगी फे घर चेटी । 
कलमा प द्वि-पटि मई तरूकनी, कठिमहं रदति अकेली ॥ २ ॥ 
र ना षरं व्याह ना करई, पत जनमवनिहास । 


कारे मूड को णक न छंड, अजह आदि वारी ॥ ३ ॥ 
मके रै जाय नहिं सुरे, सांईं संगन सपे । 


ट्‌ 
ऊरटहिं कवीर वे जगजग जीवं, जाति पाति र खें | ४ ॥ 
( बीजक शब्द ४४ ) 


हे पण्डितो ! आप छोग समञ्चिये ओर विचार करिये किं यह साया 
पुरुष दै या खी ॥१॥ यह्‌ माया ब्राह्मणां के घरों में ब्राह्मणी हो जाती ड । 
योगियां के घरों मे शिष्या दो जाती ह । कर्मा अथौत्‌ मुसटमानी 
मन्त्र पढ़ पद्‌ कर तुकंनी हय जाती ह । कचियुगमं तो अकेटी ही रहती 
हे । अथोत्‌ अन्य युगांमें तो किसी के साथ मि कर अपना 
अपना कपट आदि काये करती थी । परन्तु कलियुग में तो किसी क 
साथ मिले विनाद्ी अकिठी दी सव कुदं कर छती हे ॥ २॥ यह माया 
रूपिणी खी एसी हे कि, वर नहीं वरती हे अथीत्‌ किसी को पति रूप से 
स्वीकार नहीं करती है ओंर किंसी के साथ विवाह भी नहीं करती है । 
फिर भी प्रपव्च = संसार रूपी पुत्र को जन्मने वाी है अथौत्‌ जीव 
श्वर से लेकर समस्त प्रपच्च को उत्पन्न करने वाखी है। इस मायाने 
काठे मस्तक वाले एक पुरुष को भी नदीं होडा । सवको फंसा ख्या हे । 
इतना करने पर भी आज तक आदि का से कुमारी ही बनी हई हे । 


-अथीत्‌ प्रथम से आज तक कुमारी कन्या दी वनी हुई है ॥ ३ ॥ यह माया- 


४ सद्गुरु भ्रीकनीर स्वासी को असृतवाणो 


रूपीणी ची अपनी सत्ता के यदा नेदर नें दी रहती हे । संसार यें दी रहती है । 
सुरार नहीं जाती-अपने पति ज्नह्य के घर नहीं जाती ओर अपने पति 
दह चेतन के साथी साती नहीं द । अथोत्‌ यह माया सद्‌ा संसारम दी 
रहती हे । ब्रह्य के पास नदीं जाती ह । कदाचित्‌ जाती दै तो उससे ीन 
नहीं होती हं । ज्ञान के विना अज्ञान का नाश नीं दहोतादहं। मायासं 
सक्त. दाने का साधन वताते हू-कवीर स्वामी कहते द किं वे पुरूष युग 
युग जीते हं जो ब्राद्यणत्वादि जाति पांति के अभिमान को ओर उच कुर 
के अभिमान को द्धौङ्‌ देते हे । जात्यादि अभिमान मायासरे होता द। 
माया ओर अविद्या ददी वस्तु है । जात्यादि अभिमान से च्युटना 
माया से मुक्त दोना द ।॥ ४॥ 


यि "9 ¬+ णर 


( ३७ ) 
माया महारणिनि इम जानी । 
तिरिगुन फं खि कर डोरे, बोञे मधुरी-अानी ॥।२०।।१॥ 
केसो फे कमला होय वैढी, शिव के मवन-मवानी । 
पंडाके मूरति होय वैरी, तीरथह मह पानी।॥२॥ 
जोगी कै जोभिनी होय बैदी, राजाफे धर रानी। 
काहे हीरा होय बैठी, काहूके कौड़ी कानी ।३॥ 
भगता के भगतिनि होय बैठी, व्मा के व्ह्मानी | 
कहे हिं कबीर स॒नहू हे सन्तो, ई सत्र अकथ-कटानी || ४ ॥ 
| ( बीजक शब्द ५९ ) 


व य व वा = काका वा वा = पा प का प क 


श्रयम्‌ ण्ड माया ४९ 


सद्गुरु कहते हँ कि, परमात्मा की मायां महा ठगिनी हे । यह 
दमन जान लिया ह । यह्‌ सत्तवरजस्तम रूप त्रिगुण की फँसी को हाथ 
म छेकर सव जीवां को फंसाने के लिये डोटती रहती हे अथौत्‌ स्वे घूमती 
रहती हे । ओर मधुर मधुर बाणी वोटती रहती हे ॥१॥। यह माया केशव 
अथात्‌ विष्णुके यहां लक्ष्मी होकर बेटी ह शिवजी के भवनमें 
भवानी = पावती होकर वेटी ह । तीथं के पण्डा के यँ मूरतिं होकर 
बेटी ह । तीर्थामे भी पानी होकर बेटी ह ॥ २॥ यह माया योगियों के 
यहाँ योगिनी होकर वेटीदे। राजाके घर में रानी बन बेटी हे। 
किसी के यों दीरा होकर बेटी ह अथौत्‌ धनवान के यहोँ हीरा आदिं 
रत्न बनकर वटी है ओर किसी के यहाँ फूटी कौड़ी होकर वैटी हे ॥२॥ 
यह्‌ माया पुरुष भक्तां के यहाँ खरी भक्त होकर बेटी हे ओर ब्रह्मा के 
यहाँ ब्रह्माणी वनी वेटी है । कवीर स्वामी कहते ह किं, हे सन्तजन । 
आप छो सुनिये कि, माया की ये सव वच्वना कथा अकथ कहानी हे 
अथोत्‌ माया की यह्‌ कपट कथा पूरी तरह कदी नहीं जा सकती ॥ ४॥ 


नवव 


( ३८ ) 
माया तजी न जाई, सन्तो माया तजी न जाई । 
जेसे वेक विरि रपटाई ॥ 2० १ ॥ 
काम तजेतो क्रोध न टे, क्रोध तजे तो लोभा। 
काभतजेतो आज्ञा मोरे, मान बड़ाई शोमा॥ २॥ 
जो घर तजे तो मदी छषापे, उद्यम तजे तो फेरी। 
लड़का तजे तो वेखा मूड, मति मायाने षेरी॥३॥ 


९ सद्गुरु भौकबोर स्वामो को अमृतवाणो 

मोटी माया सव कोई त्यागे, श्ीणी तजी न जाई । 

स्वामी अपने शिष्य को तक कर, सो योजन चलि जाई ।॥ ४ ॥ 

हाथ से पेषां छत नाहीं, पट यों पाभर तके । 

नजर तमासा देखन चाहे, रसना रसां मे जके ॥ ५॥ 

माया त्यागी मन वैरागी, तन में मनहिं समाई । 

कहहिं कबीर खनो माई साधु, विरले श्ूटि जनाई ॥ £ ॥ 

( शब्दावलि ) 
सद्गुरु कदते ह कि, दे सन्तजन ! किसी से माया त्यागी-- नहीं 

जाती है। माया का त्याग कोई नहीं करताहे। किसीन किसी रूप्‌ में 
माया ने सवको फंसा रला है । जंसे खता व्ृ्ष को ख्पेट लेती हे वैसे 
ही माया ने सबको पेट रखा है जिस चक्ष को वेदा घेर लेती हे. वर्ह 
हरा भरा नहीं रह सकता दै । एवं पूूट-फर नदीं सकता दै । वंसे ही 
जिस पुरुष को मायाघेर ठेतीदै वह्‌ कल्याणका साधन नहीं कर 
सकता दै ॥ १॥ देखिये काम का त्याग करे तो क्रोध नहीं 
टता हे । वह्‌ रह ही जाता दहै । क्रोध काव्याग करेतो खोभ नदी 
छ्टता हे । वह्‌ भी रह ही जाता दै । ओर यदि खाभकाव्याग करेतो 
आशा अकर मारती हे । मान बड़ ओर शोभा की आशातोख्गीदही 
रहती हे । काम क्रोधादि मायाकादहीरूप द । इनके विषय तो मायिक 
हे ही॥२॥ जो (साधु) घर को व्याग करता द बह यहां आकर 
कुटी बनाता है। जो गृह शाय उद्यम को त्याग करतादै यह्‌ फेरी 
फेरता है, अर्ख जगाता हे, भीक्षा मांगने जाता हे । पुत्र को स्याग कर 
साधु बनता हे वह शिष्य बनाता हे 1 इस प्रकार माया ने सब की बुद्धि को 


घेर रखा ह । छुटी बनाना, भीक्षा मांगना, चेला शिष्य बनाना आदि माया 
का काय हे । इस-इस रूप से माया ने सबको फसा रखा दै ॥ ३ ॥ 


को कवकेनकेनकक कै चे 


प्रथम खण्ड माया श 


स्थूल माया का व्याग तो प्रायः सब को करते दँ । परन्तु वासना 
रूप सुष्ष्ममाया का स्याग होना कठिन है। गुरु अपने शिष्य 
सेवक को देख कर कद लेने के ख्यि सो योजन चले जाते । यद 
मायादहीतोदे।॥ ४ ॥ कितने साधु हाथ से पेसाद्ृते नदीं। फिरभी 
कपड़ मे वोंध देने के लिये इसारा करते ह । नेत्र से तमासा = नाटक 
आदि देखना चाहते हं । रसना = जिह्वा इन्द्रिय जिनका मधुरादि रसो 
मे हीरा करतीदहै। यह क्या माया ददीतो हे॥ ५॥ अब 
सिद्धान्त बतति ह- सद्गुरु कवीर कहते दै कि, हे साधुजन सुनिये । 
मायास्यागी मन वह दहे जो वेरागी = विरक्त दै। जिसका मन शरीर 
मे समा जाता हे । विषयों की तरफ़ नदीं जाता ह । निरुद्ध हयो जाता दे 
वहो माया ओर उसके काये को मिथ्या जान सकत। है । दोषदृष्टि विना 
वैराग्य नही, वर॑राग्य विना भक्ति तथा ज्ञान नहीं ओर ज्ञान विना युक्ति 
नहीं होती द । 

जंसे मरणहेतु सपीदिं विष के प्रति दोषदृष्टि होती हे वसे ही जन्म 
मरण डतु माया ओर तस्काये विषय पदार्थो के प्रति दोषदृष्टि होनी चादिये। 
तमी मन वैराग्ययुक्त टो सक्रत। है । विरक्त मन सिर होने पर विवेक 
डोता हे । विवेक होनेपर माया ओर तत्काये विषयों को मूठ अथौत्‌ मिथ्या 
समञ्चातादे। स्वन्नके सखी अआदि-विषय मिथ्या है। उसकी इच्चा 
नदीं होती दै। उसमें प्र्रत्तिमी नदींहोतीदहै। वैसे ही जाम्रत्‌ के 
विषय मिथ्या ससञ्चने पर उसकी इच्ञ। नदीं हाती है एवं उत्तमे भ्रश्रत्ति 
भी नदीं होती दे । इससे जीव मायाुक्त हो जाता है ॥ & ॥ 





( ३९ ) 
रमैया तेरी दुरुहिनि छटर बजार ॥ 2० ॥ १ ॥ 
सुरपुर चटक, नरपुर द्टर, तीन खोक मं (म वा) ह(ह।कार ॥२॥ 
जह्मा को ख्टल, शिव को दृटरु, नारद नि को टटर पछार ॥३॥ 


२ सद्गुरु श्नीकबीर स्वामी कौ अमृतवाणी 


शृज्ञी की मिङ्गी करि डारी, परा्र फे उदर विदार।॥४॥ 
कनफुकवा चिद्‌ काची ख्टरु, छटर योगेशर करत विचार ॥५॥ 
सन्त बचे कोई गुरु की दया से, शब्द डारि गहि उतरे पार ॥६॥ 


कहहिं कबीर सनो भाई साधो, इस ठगिनी से रह हृशियार ॥७॥ 
( शब्दावलि ) 


हे विषयों मे रमण करने वादा रमैया दृल्हा जीव ! तेरा माया 
दुखहिनी ने सारे संसार रूप वाजार को ट ख्या दै । उसने सव के 
ज्ञान वैराग्य आदि धनको छूट सिया है ॥ १॥ देवलोक स्वरम को खट 
ज्या दहै। नरपुर मृत्युखोक को द्टूट छिया ह । जिस से तीनों छोक में 
हाहाकार मच गया ह ॥ २॥ उसने ह्या को दटा, शिव जी का ट्टा 
ओर नारद्‌ मुनि को तो पद्धाङ़ कर गिरा दिया ओर दटूट छखिया ॥ ३॥ 
वुम्हारी दुखदिनी माया ने शृङ्गी ऋषि को मिङ्गी = चूण कर डाला हे 
एवं पराशर ऋषि का पेट फाड़ दिया हे ॥४॥ काशी आदि तीर्थं खलू में 
रहने बाले ज्ञानदीन कन फकवा गुरु की चिद्‌ = बुद्धि को द्ूट ख्या 
हे। ओंरांकीतो बात क्या? योगेश्वरो को विवार करते समय ट 
लिया ॥ ५॥ गुरु की कूपा से कोड विरर सन्तजन ही इस से वचे हँ 
ओर गुरु उपदेश रूपी डोरी पकड़ कर संसार सागर से पार उतर 
गये हं ।। ६ ॥ कवीर स्वामी कहते दँ कि, ह भाई साधो १ सुनियि । इस 
ठगिनी माया से सावधान रहना । 

ब्रह्मा आदि देवों को तथा नारदादि ऋषियोंको मायानेद््टा 
इस कथन से ब्रह्मा आदि की निन्दा मे तासय नदीं । किन्तु मायाकी 
भ्रवटता में तात्पये समञ्चना चाहिये ॥ ७॥ 


प्रथम खण्ड माया चर 
(1 ४८०) 


माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान-स्तन हरि लीन्हा ।॥2०\१॥ 

जीवन पसो सपना जेसो, जीवन सपन समाना। 

शब्द गुरु उपदेश दीन्हौ, ( तं ) छाञ्यो परभ-निधाना ॥ २॥ 

जोति देखि पतंग हुलस, पसु ना पेखे आगी। 

काल रोघ नक युभुध न चेते, कनक-कामिनी कगी ॥ ३ ॥ 

सेख सैयद शितेब निरखे, सुभिति सास्र विचारी । 

सतशुरु उपदैश्च प्रिचु तें, जानि फे जिवि मारौ॥४॥ 

कृरु विचार विकार षरिदरु, तरन तारन सोय । 

कर्टहि कबीर भगवन्त भज नर, दुतिया अवर न काय ॥ ५ ॥ 
( बीजक शब्द ६० ) 


माया ने मोह से सव को मोहित कर खियादै। इस कारण से सब 
के ज्ञान-रत्न को उसने हरण कर ल्यादहे॥१॥ हे जीव! तुम 
जीवन को एेसा समश्चो जसा किं स्वप्न । वस्तुतः जीवन स्वप्न के समान 
दीह । तुमको गुरुने सार शब्द्‌ का उपदेश द्विया। परन्तु तुमने 
उपदेशा रूप परमनिधि को छोड़ दिया ॥ २॥ जिस प्रकार दौपकादि 
उ्योति पदाथं को देखकर पतंग हृङुसने खगता दै । आहादित होकर 
नाचने ठगता हे । वह्‌ पशु अग्निको नहीं देखता है अथौत्‌ यद 
दीपशिखा सुखकर रूप नदीं किन्तु अग्नि दै एखा विचार नहीं करता है 
ओर उसमें पड़ कर जख मरता है । इसी प्रकार अज्ञानी विषयी पुरुष 
कनक ओर कामिनी मे संग्न होकर कार बंधन से चेतता नहीं है । 
अथोत्‌ यह्‌ कनक कामिनी रूप विषय सुख का हेतु नदीं किन्तु काठ का 
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फस हे जन्मादि चन्धन का हेतु है एेसा नहीं जानता है| ३॥ शेख 
ओर सेयद्‌ जाति के मुसटमान छोग कुन ओौर ददीश आदि किताबों 
को देखते रहते हँ । ओर पण्डित टोग स्मृति तथा अन्य शासखरोंका 
विचचार करते रहते हं । परम्तु सद्गुरु के उपदेश के विना वे रोग जान 
वृक्ष कर जीवों को मारते हें | £ ॥ विचार करो ओर अपने हृद्य से 
हिसा आदि विकारोंकोदूरकरो। एसाजो करता हे, वह सह्‌ त्मा तरण 
तारण हो जाता हे । अथीत्‌ संसार सागरसे स्वयं तरता है ओर अन्य 
कोभीपारकरदेतादहे। कवीर स्वामी कहते है कि, ह्‌ नर ! भगवान्‌ 
को भजो 1 भजने के घ्य दूसरा अन्य कोड नहीं हे | माव यद्‌ है कि 
देश्धर एक दही दहै उसी कामजन करना चादहिये। अन्यदेवी देव ईश्वर 
नहीं हं । उनको बकरा आदि जीदोंको वध कर बछ्ि चदाना नहीं 
व्वाहिये ॥ ५॥ 


(क 1 


( ४१ ) 
कुम तिया दारूणि रोजे डे २ ॥ 2० ॥ १ ॥ 
सुमति कुमतिया दोनो बहिनियां, मति को देखिके सुमति उरेरे।२। 
नित उटि रारि करै सबहीसे, मारे मरे नदिं जारे अरेरे ॥ ३॥ 
चाल चके जस मैगर हाथी, घुमर घुम रि जघ बी चटेरे । ७ ॥ 
देखो मतिया की चतुराई, अमरित में विष घोरि पियैरे ।। ५॥ 


कहहिं कीर सुनो माई साधो, यह बिष सन्तन से ही ्षरैरे। ६ ॥ 
( शब्दावलि ) 


अरे ! यह भयंकर कट्हभिय दुष्टमति माया प्रतिदिन विना कारण 
ख्ड़ा करती हे ॥ १॥ सुमति ओर मति वे दोनों माया के कायं होने 
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से माथा है ओर सहोदर बहन दँ । फिर भी कुमति सुमतिसे ठ्ड़ा 
करती हे । इस लिये कुमति को देखकर सुमती उरा करती हे ॥२॥ कुमति 
प्रतिदिन उठ कर सवसे ञ्चगड़ा करती हे । वह मारने से न मरती हे ओर 
न जखनि से जक्ती दी है ।२॥ वह चारतो एेसी चठ्ती हे जेसे मतवाढी 
हाथी चरती है । वह घुमर घुमर कर एसी चख्ती है जेसे वीधी चदृती 
हो अथौत्‌ वीधी का विष जसे रह्‌ रहकर चढता है वसे यद्‌ कुमति भी 
रह रहकर धिष वमन करती रहती दे ॥ ४॥ इस कुमति की चतुराई तो 
देखो । असृतमे विष घोट कर पीतीदहे। शान्तिम अशान्ति करती 
हें ।। ५॥ सद्गुरु श्रीकवीर स्वामी कहते ह किं, हे भाई साधुओ। 
आप छाग सुनिये कि, यदह कुमति का विष सन्तां से ही र सकता हे। 
कुमति की की हृद अशान्ति सन्तांसेहीदृर ददो सकतीहे। £ ॥ 

माया के विषय मे बहुत पद्‌ हँ । अन्यत्र भी देखना चाद्ये । आगे 
कम के विषय मे देखिये- 


-------*-ई-“~---~ 


कमं 
( ४२ ) 
अपना करम न मेया जाई । 

करभक शिल मिरै धौ कैसे, जो जुग कोटि पिराई ॥३०॥१॥ 
गुरू-विष्ठ मिलि रगन सुधायो, सुरज-मन्वर एक दीन्हा । 

जो सीता रघुनाथ विआही, परु एक संचु न कीन्हा ॥ २ ॥ 
तीनि लोक के करता किये, बालि बध्यो बरियाई । 

एक समय पेसी बनिओआई, उन अवसर पाई ॥ ३ ॥ 


६ सद्गुरु श्रीकबीर स्वामी की अमतवाणा 
नार र-घुनि को बदन चिपाया, कोन्दोकपि सो सूषा । 
सिसुपाल को अजा उपारी, आप भयो हरि ठरडा ॥ ४ ॥ 
पारबती को वाञ्च न किये, उसर न किये भिखारी । 


कह हि कबीर करता की बाते, करम कि वात निनाय ॥ ५ ॥ 
( बोजक शब्ठ १११) 


अपना किया हआ कर्म॑ मिटाया नहीं जा सकता हे । यदि करोड 
युग बीत जांयतो भी कर्मका लिखा हआ भटा कैसे मिट सकता दै ?।५॥ 
सूयेवश के क्षत्रिय कुक के गुरु वशिष्ठ सुनिने अन्य ऋपि्यांसे 
मिख्कर परामश करके भगवान्‌ राम के विवाह के लिये ग्न शुद्ध किया 
ओर विषघ्ना को दूर करने के खयि रामचन्द्र जी को एक “उ्छनमो भगवते 
आदित्याय" यह्‌ सूयं देवताक सन्त्र दिया ओर उसका जप भी करवाया। 
पश्चात्‌ साताजां के साथ रघुनाथ श्रीरामन विवाह किया । परन्तु 
एक पछ भी सुख का अनुभव नदीं कर पाया। योवराञ्य सुखन 
भोगकर वन मे जाना पड़ा । एसे अवतारी महापुरुषों का भी कमं भोग 
विना नष्ट नदीं हआ तो अन्यकान हो इसमे कना दी च्या १।२॥ 
भगवान्‌ राम तीन खोक अथात्‌ प्रथ्वीरोक अन्तरीक्षलोक ओर द्युखोक के 
कतो कदखाते थे उन्होने छट पूर्वक वालि का वघ किया । परन्तु एक 
समय एसी घटना घटी कि, उस वालिने भी वदा छैने का मोका प्राप्त 
करिया । अथात्‌ द्वापर युग के अन्त आने पर छृष्णावतार मे जरा नामक 
भढ रूप से छरष्ण रूप राम का वध किया । इस प्रकार भगवान राम को 
अपने कमं का फर भोगना पड़ा तो इतर को भोगना पड़ इसमे कहना 
ही क्या १॥ ३ ॥ विष्णु भगवान्‌ ने नारद्‌ मुनि को अपना परम सोन्दयं 
रूप दिया । किन्तु मुख दधिपा लया । बानर का सुख कर दिया । इसके 
फर स्वरूप राजकन्या ने नारद्‌ को बरा नदीं । खी के न मिलने से नारद्‌ 
वहत दुःखी इए ओर विष्णुभगवान्‌ को श्राप दिया करि, दुम भी स्री के 
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वियोग से दुःखी होओगे फढतः विष्णुको रामावतार मे सीताहरण होने 
परसखरीकेवियोगसे दुःखी होना पड़ा था। अतः विष्णु भगवान्‌ को 
भी अपने कर्मका फर भोगना पड़ा था। भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने 
शिद्युपाट की भुजाओं को उखाड़ दियाथा। इस कारण स्वयं हरि 
जगन्नाथपुरी में टरूढे हए द । अतः भगवान्‌ को भी क्म का फर भोगना 
पङ्‌ हे ॥ ४ ।। जगदम्बा पावतीजी को वन्ध्या नहीं कहा जाता हैः यह 
वात दूसरी हे । किन्तु पूवं कर्मवश सन्तान न होने से बह वन्ध्या ही है 

देर महादेव भिखारी नदीं कटे जाते हँ यह्‌ वात भी दृसरी दै । किन्तु 
पूवं कमानु सार भिक्षा मांगनेसे भिखारी तो हे दही। चिन्धम्भर किर 
भी स्वय भिखारी दै । कबीर स्वामी कते ह क्रि, पूर्वोक्त ये सव कतौ 


की वातं हं । वस्तुतः कम की बात तो न्यारी दी है अ्थीत्‌ गहन तथा 
विचित्र दे ।॥ ५॥ 


( ४३ ) 
करम गति टारे नाहि टरे ॥ 2० ॥ १॥ 
गुरु वसिष्ठ महानि ज्ञानी, रिख रिख रगन धरे । 
सीता हरन मरन दशरथ को, वन वन विपति परे ॥ २॥ 
कहां वे राहु कां वे रि शसि, आन संजोग परे । 
सतबादी हरिचन्द . राजा, नीच धर नीर भरे॥३॥ 
दुरवापा ऋषि भाप दियो है, जदुङ्कल नाश्च करे । 
पंडवन के हरि सदा सहाई, वे भी वन विचरे ॥ ४॥ 
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तीनो खोक क्मगति के बश्च, जीव से काह सरे । 
कहिं कबीर सुनो भाई साधो, भूखा भटक्रि मरे ॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) 
कम की गति इतनी गहन है कि, भिटाने से नहीं मिटवी दै उसकफो 


अवश्य भो गना पड़त। दे । ( यह्‌ कथन अज्ञानियों के लिये हे । ज्ञानियों 
के क्म ज्ञानसं नष्टो जाते) १॥ रामके गुरु वसि्ठंम॒नि 
महाज्ञानी थे । राम ओर सीता का रग्न उयोतिष शाख के आधारसे 
च्खि कर दही निश््वित कियाथा। फिर भी विवाह्‌के पश्चात्‌ ही 
दृशरथ का मरण ओर सीताजी कारण हआ था। भ्रत्येक वनम 
विपत्ति पड़ी थी । यह पू्ेदछ्ठत्‌ कर्म का फट था । ( यह्‌ कर्म की प्रवता 
दिखाने के लिय अत्युक्ति अ्ङ्कार हे । कयो करि, ईश्वर अपने सुखदुःख 
केल्यिनतो कमंकर्तेहं ओरन फठद्ी भोगते ह )॥२॥ यह 
रामह्‌ कां १ ओर वे सूय तथा चन्द्र कटां १ । परन्तु एक्‌ राशि प्र 
इनका संयोग हा जने पर रहण लगना ह| यह्‌ सूयं ओर चन्द्र के 
पूवेक्ृत कर्म का ही फट हे । राजा हरिच्चन्द्र बड़ सत्यवादी थे । फिर 
नीच चाण्डा भङ्की के घर उनको पानी भरना पड़ा था । यह्‌ उनके 
किसी जन्म के क्मका ही ड था ॥ ३ | दुबौसा पिन शाप देकर 
यदुधंशियों का नाश क्रियाथा] यह्‌ कर्म का फर था। पाण्डवो के 
हरि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा सहायक थे । वे भी ( पांचो पाण्डव भी ) 
वन में विचरे थे = वनवास काल मे उनको कर्मफ वनका क्ट 
अनुभव करना पड़ा था ॥ ४ ।] तीनों खोक कर्मगतिके वशम दहें। 


एेसी स्थिति मे कर्मपरतन्त्र जीव से क्या हो सकता हेः † दुःखनिचरत्ति 
का साधन क्या कर सकता है ? अथौत्‌ कद भी नदीं । कवीर स्वामी 
कहते है-- हे साधु बन्धु ! सुनो भूखा प्राणी संसार में भटक भटक 
कर मरते द । यद्यँ भूना मिथ्या संसार को सत्य समञ्चना है । दुःख- 
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रूप विषयं को सुखरूप समञ्यना है । परमसुखरूप आत्मा को दुखरूप 
समञ्चना हे । नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वरूप आत्मा को अनित्य मलिन 
अज्ञाना बद्ध समञ्चता हे । 


पूर्वोक्त दोनों पदों मे कर्मका वणेन दै। जीवों को उपदेश दिया 
गया है कि, शुभाञ्युम कर्मका फर सुखदुःख दोता दै। जो अवश्य 
गना पडता हे । शाख में भी कदा 


अवश्वमेव भोक्तव्यं कृतं कमं श्‌ भाश भम्‌ । 
नाफलं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतंरपि ॥ 
अथात्‌ यह जीव जो कुद शभाद्यभ कमं करता है उसका फर 
सुखदुःख अवश्य इसको भोगना पडता दै । फट दिये विना कमं सो 
करोड़ कल्प बीतने पर भी नष्ट नहीं होता हे । इसमे मनुष्यों को उपदेश 
दिया गया ह किं, तुम क्म न करो । यदिकरोतो शभ कर्मदही करो 
अद्म नदीं । वह भी निष्काम करो, सकाम नदीं । नदीं तो उसके फ 
भोगने के ख्यि गभ॑ मे तथा जन्म मरण में आना पड़गा। निष्काम 
कमं से चित्तशुद्धि द्वारा ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता हे । जन्मादि 
संसार मे नहीं आना पडता हे । 


यथोक्त दोनो पदों मे विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, सूयं, चन्द्र, सीता, 

पार्वती, राजा दरिश्चन्द्र, तथा पाण्डव आदि वड़ वड़े महापुरुषा को कमं 
के फल भोगने पड़ हं यह कहा गया ह । इसी बात को भदहरिने 
भीक्हादे- 

रहय येन कूलालर्वाल्लयमिताो ब्रह्याण्डभाण्डोदरे 

चिष्णर्येन दशावतारगहने क्लिप्तो महासङ्कटे । 

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 

सुर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः करमणे 1) 


६० सद्‌ग्‌र श्ीकबोर स्वामी को अम॒तवाणो 


अथोत्‌ जिस कम ने ब्रह्मा को कुम्भार के समान निरन्तर ब्रह्माण्ड 

रचना का हेतु बनाया, विष्णु को बारम्बार दश अवतारम्रहण करने के 

सङ्कट मं डाखा. सद्रको कपाठदहदाथमे लेकर भिक्षा मांगने के कष्टमें 

रखा, ओर सूयं को आकाश में नित्य भ्रमणचक्र मे डाखा उस कर्म को 
ष्ण 

नमस्कार है। जेसे इस भवृहरि के कथनका कर्म की गहनतामें 

तासयं हे । बरह्मा, विष्णु, सुद्र ओर सूये की निन्दामें नदीं। वैसेद्ी 


सद्गुरु श्रीकवीर के कथन का कमं की गहनता में तासयं दै । विष्णु 
शिवादि की निन्दा मे नदीं। इसी प्रकार सद्गुरु की अन्यवाणी को 
आपाततः देखने से निन्दा श्रतीत होती है । परन्तु विष्चार करने पर वहां 
भी निन्दा नहीं एसा समञ्चना चादिये ॥ ५॥ 


~क 


दैशधर-निरूपण 
( ४४ ) 
रसेनी 
तिहि-साहव के जगह साथा, दुई-दुःख मेरि के होहु नाथा । 
दसरथ-कुरुअवतरि नहिं आया, नहिं लेकाके राव सताया ॥ १ ॥ 
नर्हिं देवकी के गमहि आया, नहीं जपोदा गोद्‌ खेखाया । 
प्रिथिमी रमन दभन नर्हिकस्यि1, पेटि पताल नहीं बलि छङिया॥ २॥ 
नहिं बिराज से मांडर रारी, नदिं दिरनाडस वधर पछारी। 
होय वराह धरनि नहिं धरिया, छत्री मारि निछत्रि नकरिया॥ ३॥ 


प्रथम खण्ड ईहवर-निरूपण ६१ 


नहिं गोवर्धन कर गहि धरिया, निं ग्वालन संग वन-बन फिरिया | 

गंडक-सारिगराम न पीला, मच्छ कच्छ होय नहिं जर हीट ॥ ४॥ 

दारावती सरीर न छांड।, ठे जगनाथ पिड नहिं गाडा ॥ ४३॥ 

साखी-करहिं कथीर पुकारेके, वा पथ मति कोई भूला । 

जिहि राखे अनुमान कै, ( सो ) थरु नहीं अस्थूल । ७५॥ 
( बीजक रमेनी ७५ 


उस शद्ध रह्म सत्यपुरुष परमात्मा के साथ भ ठगो जिससे जन्मः 
ओर मरण रूप दोनो दुःखों को मिटाकर सनाथ दोओगे जिसके साथ 
खगने से सनाथ होगा उस श्यद्ध ब्रह्म ने दशरथ राजा के कुठ मं अवतार 
नहीं छिया हे ओर ठृङ्का के राजा रावण को नदीं सताया हे ॥ १॥ 

वह्‌ शद्ध. ब्रह्म देवकी के गभं मे नहीं आया । उस बरह्म को यशोदा 
ने गोद मे केकर नदीं खेखाया दै । उस बऋ्य ने प्रथ्वी पर रमण ओर 
शत्रओं पर दमन नहीं क्रियाहे। उस ब्रह्मने पातारमें पैठकर 
बि राजा को नहीं छटा हे ॥ २॥ 

वछि से युद्ध नहीं किया । हिरण्यकशिपु दत्य को चसह रूप से पाड 
कृर बध नदीं किया । वराह रूप होकर भूमि को धारण नहीं किया । 
परशुराम होकर क्षुध्रिरयों को मारकर प्रथ्वी को क्षुत्रिय विहीन नहीं किया।।३॥ 


उस परमात्मा ने गोवद्धेन पवेत को हाथ मे पकड़ कर नहीं धारण 
किया । गोपी गोपालं के साथ एक वन से दृसरे वन मँ नदीं घूमा । 
गण्डक नदी मे शीलारूप शालिम्राम नहीं बने। मत्स्यावतार ओर 
कच्छपावतार होकर जख मे चलना प्िरना भी नदीं किया | ४॥ 


उस निगण विशुद्ध ब्रह्म ने द्वारिका पुरी में अथोत्‌ प्रभास में शरीर 
नहीं छोड़ा ओर जगन्नाथपुर मे लेजा कर उनका शरीर भी नहीं गाडा 
गया हे ॥ ४-३॥ 


दर सद्ग्‌र श्रीकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


श्री कीर स्वामी पुकार पुकार कर कहते ह कि, हे सु॒ष्चुओ ! ठुम 
रोग उस माया = मागं मे मत भूटो । क्योकि, तुम छोग जिसकी 
कल्पना करके समञ्च रखे हो वह्‌ शुद्ध ब्रह्म नदीं हे । यह स्थुल = साकार 
नदीं किन्तु अस्थूल सुक्ष्म निरंण निराकार रूप हे । दैश्वर के दो स्वरूप 
हेः । निरुपाधिक ओर सोपाधिक । उनमें यहाँ निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप का 
निरूपण है उसकी उपासना ओौर ज्ञान कराने मे तास्पये ह । निगुणविधि 
मेँ सगुण मायिक का निषेध हे ॥ ७५॥ 





( ४५ ) 
षव का साखी मेरा साई । 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर लों ओं अव्याकृत नाहीं 2० । १ ॥ 
सुमति पचीस पाच से कर ठे यह सव जग भरमया । 
अकार उकार मकार मात्रा इनके परे बताया॥ २॥ 
जाग्रत सुपन छषोपत तरिया इनते न्यारा होई । 
राजस तामस साचि निशुन इनते अभे सोई ॥ ३॥ 
सूम धृक कारन महाकारन इन भिर भोग बखाना । 
तेजस विस्व पराग आतमा इनमें पार न जाना ॥ ४॥ 
परा पसंती मधमा बैखरि चोवानी ना मानी। 
पाच कोष नीचे कर देखो इनमें षार न जानी।५॥ 
पांचज्ञान ओं पांच कमं की यह दस इन्द्री जानो । 
चित सोह अन्तःकरन बखानो इनमें सार न मानो ॥ ६ ॥ 
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कुरम सेष शिरकलं धनंजय देवदत्त कहं देखो । 
चौदह इन्द्र चोहह इन्द्रा उनमें अल्ख न पेखो ॥ ७ ॥ 
तत्‌ पद्‌ त्वं पद ओर असि पद्‌ वाच लच्छ पहिचान । 
जहद्‌ रुच्छना अजहद्‌ कहते अजहद जहद वखाने ॥ ८ ॥ 
सतगुरु मिले सत सब्द ठकखावें सार सन्द विरुगावें । 
कहेहि कथीर सोई जन "पूरा जो न्यारा कर गावं ॥ ९॥ 
( कवर वचनाबलि ) 


सद्‌ गुरु कहते हँ कि, मेरा स्वामी सत्पुरुष परमात्भा सवका साक्षी 
द । सबका जानने वाखा प्रत्यक्ष द्रष्टा दै। ईश्वर नाम से भरसिद्धजो 
ब्रह्मा विष्ण रुद्र ओर अव्याकृत = माया हँ वे ईश्वर नहीं दै । शद्ध जह्य 
नद्‌ हद । १९॥) 


हे युमति शिष्य ! पाँच तत्त्व ओर पष्वीस प्रकृति को ठेकर सभी 
जगत्‌ भ्रम में पड़ा है । अनात्म जङ्‌ अनीश्वर जगत्‌ को अज्ञानी रोग 
ईश्वर मान रहे हें । ॐ पद्‌ मे तीन मात्रा = अक्षर हँ, अ, उ ओर 
म्‌ । उनमें “अ का अर्थं विष्णु, ॐ" का अथं शिव ओरम्‌ का अथं 
बरह्मा दै । पुराणों ने इन्डीं तीनों को ईश्वर कहा है । परन्तु वेद्‌ ने इनसे 
परे जगण शुद्ध ब्रह्म को ईश्वर कहा है । अथवा माण्डूक्य उपनिषद्‌ ने 
'अ' उः "म्‌ इन तीनां मात्रा के वाच्याथं क्रमशः विश्व वेश्वानर, तजस 
दिरण्यगभे, ओर प्राज्ञ अन्तयौमी से पर अमात्र से अभिन्न तुरीय 
जीव साक्षी ईश्वर साक्षी निगंण विशुद्ध सत्पुरुष परमात्मा को ईश्वर 
बताया हद । २॥ 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ि ओर तरीय इन चारों अवस्थाओं से वह ईश्वर 
भिन्न है। राजस त।मस ओर सात्त्विक माया से आगे जो निगंण तत्त्व हे 


६४ सद्र श्ाकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


वही इश्वर हं । अथवा विश्व तेजस प्राज्ञ इन तीन की अपेक्षा तुरीय 
कहा जता ट । जव य ताना जदा नदीं ह वहो तुरीयभी कंसे कदा जा 
जा सकता हे { अतः वाणी का व्यवहार न होने से वह ईश्वर तुरीय भी ` 
नदीं । एवं सगुण की अपेक्रा निगुण कदा जाता है । जव सगुणदहे 
नही, मिथ्या है तव उसको निगुण भी केसे कह सकते ह ?। अतः 
वह्‌ देश्वर निगुण से भी अगे = परे हे।॥३॥ 


स्थूख सूक्ष्म कारण महाकारण ओर विश्व तेजस प्राज्ञ आत्मा इनका 
जो संहात उसको भोग होता है एेसा कदा गया है । इनमें सार = तत्त्व 
जनाने मं नहीं आया हे । अतः ये ईश्वर नहीं । इनमे महाकारण शरीर 
ओर तुरीय आत्माभी आया है। जो ञ्यद्ध आत्मतत्त्व है। फिर भी 
यह्‌ पूर्वोक्त प्रकार से अपेक्षाङ्रत हे । अतः निरपेक्ष शुद्ध ब्रह्म चेतन 
ही ईश्वर हे ॥ ४॥ 

परा, पश्यती, मध्यमा ओर वेखरी ये वचार प्रकार की वाणी दहै। ये 
भी ईश्वर नदीं मानी गई ह । अन्नमय आदि पश्चकोषों को निश्वय 
करके देखो तो इनमे भी सार नदीं जाना गया है । अथौत्‌ इनमें से 
कोड भी ईश्वर नदीं हे ॥ ५॥ 

पोच ज्ञान इन्द्रिय ओर पाँच कर्म इन्द्रिये दश इन्दरिर्यां समन्चो 
ओर जो चित्त है उसको अन्तःकरण कहो । इनमे कोई सार है एेसा न 
मानो अथोीत्‌ ये भी ईश्वर नदीं एसा समक्चो ॥। & ॥ 


म्राण अपान समान व्यान ओर उदान ये पाँच प्राणै ओर करम 
शेष = नाग, कृकर धनञ्जय ओर देवदत्त इन पोँचों को देखो तो चतुर्दश 
इन्द्रियां ओर चतुदश इन्द्र = इनके देवता इनमे से कोई अखक््य ईश्वर 
नहीं है एेसा समन्यो । अथात्‌ अन्तर बाह्य भिख्कर चौदह इन्द्रियां 
अध्यात्म, इनके चोदह विषय अधिभूत तथा इनके ष्वौदह देवता- 
अधिदेव कहते हँ । इन मेँ से कोड इश्वर नदीं है । ईश्वर अलक््य 
इस लिये है कि, वह सकर ्रमाणागम्य हे ॥ ७ ॥ 
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“तत्त्वमसि” इस महावाक्य मेँ तत्‌ पद्‌ त्वम्‌ पद्‌ एवं असि पद्‌ के 
वाच्य अथं ओर ख्य अथे को पहष्वानो । जहत्‌ क्षणा, अजहत्‌ क्षणा 
ओर जहत्‌ अजहत्‌ उभय लक्षणा अर्थात्‌ भाग व्याग टक्षणा कहते हे 
उसको समद्यो। इसे जव समञ्चोगे तव आत्मा ओर परमात्मा मे कीं 
मेद्‌ नहीं रह जायगा । ८ ॥ 


जब सद्गुरु मिले, सस्य शब्द्‌ को ख्खावे ओर सार शब्द्‌ को 
प्रथक्‌ करे तव अभेद ज्ञान होता द। सद्गुरु रवीर कहते ह कि, जो 
वाच्याथमें से लक्ष्याथं अल्ग करके उपदेरा करते ह वे ही सन्त जन 
पूरे ज्ञानी हँ ठेसा समञ्चना चाहिये । 

नोट तत्त्वमस्यादि मह्ावाक्यों सँ रक्षणा मानी गह हे । लक्षणा 
क्यों मानी गह हे । लक्षणा कितने भ्रकार की होती है । उक्त महावाक्यों 
से कौन सी लक्षणा हे । दोनों पदों मे लक्षणा दे या एक पद्‌ मँ । यदि एक 
में दहे तो आदि पद्‌ में दै या-अन्त पद्‌ में। जीव बोधक पद्‌ में लक्षणा 
हे या ईश्वर बोधक सें । दोनां पदों मे क्षणा करने पर क्या अर्थं होता 
द । लक्षणा न करने पर क्या हानि ह । टक्षणा कव होती हे । रक्षणा 
कटां होती है १। इत्यादि विषयों को जानना हो तो वेदान्त के प्रक्रिया 
ग्रन्थ को देखना चाहिये । भ्रन्थ वदने के भय से यहां दिग्दर्शनमान्र 
कराया गया है ॥ ९॥ 


म 


( ४६ ) 
मेरी नजरें यँ मोती आया है! | 
कोई कहे दका कोई कहे भारी, दोनों भूल यलाया ह ॥2०॥ १॥ 
ब्रह्मा शिष्णु महेसर थाके, तिनह खोज न पाया है । 


सेस सारदा संकर हरे, पद रट बहु गुन गाया है ॥ २॥ . 
न्‌ 
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है तिके तिलके तिरु भीतर, विरले साधु पाया है | 
चहुं दरु कमर तिरङकटी साजे, ओंकार दरसाया है | ३ ॥ 


ररकार पद सेत हन्न पद, षटृदर कमर वताया हे । 
पर्‌ ब्रह्म भमदाद्ल्न भक्षाय, सह्‌ नजहर गाया ह} ४॥ 
भवर गुरा मै सोहं २।ञ, ररी अधिक बजाया है | 
सत्त ठक सच युर्ष दराज॑, जर्ख अमस द्‌!उ भाकादै। ५॥ 
पुरुष अनासी सव पर खामी, वड पार न पाया है| 
यह सव वार्ति देदी सादी, प्रतिधिव अण्डज पएायाहे।। &॥ 
प्रतिरव पिड ब्रह्माण्ड दै नकली, अली पार बताया है । 
कह कबीर सतकोक सर है, पुरुष नियारा पाया है ॥ ७ ॥ 
( शब्दावलि ) 
सद्गुरु कहते हं कि, मेरी नज मँ सस्पुरुष परमात्मा ईश्वर के 
स्वरूप रूप मोती आया है । ईश्वर का साक्षाक्तार हो गयादहे] रके 
स्वरूप को मोती का रूपक देकर वणन करते ह- मोती कोड दोरा होता 
हे ओर कोड वड़ा । जो द्धोटा होता दै वह दठका ओर जो बङा होता 
हैः वह भारी दहोतादहे। दर मोती रूपदहोनेसे उसंको को हख्का 
ओर कोड भारी कहता है । इनका भाव यह ह किं, मोती को तौल्ने से 
दखोटा होता है वह दख्का ओर जो बड़ा होता है वह भारी होता 
है । एक कहता हे ईश्वर मोती रूप होने से हका है ओर दूसरा कहता 
ह भारी हे । परन्तु दोनों भूख्ुखेया में पड़ दँ । ईर विषय में दोनों 
कोश्चमदहो गया दहै। क्योकि, वह (ईश्वर) न तो हल्का हे ओौरन 
भारी ही । मोती जसे चमकीला होता है वैसे दी ईश्वर स्वरूप चमकीला 
भ्रकाशस्वरूप होता हे । अतः उसको मोती कदा गया है ॥.१॥ ¦ 


1 
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ब्रह्मा, विष्णु ओर महे-धर खोजते खोजते थक गये पर श्धर को 
जान न सके। य भगवान्‌, शारदा देवी ओर शङ्कर भगवान्‌ हार 
गये । कुं खोगों ने वेदादि शाखो को पदा, रटा-घोख. कर कण्ठस्य 
किया ओर उसके ( ईैशधरके) गुणां का वहत ज्ञान किया । परन्तु 
उनको दैश्र का परोक्ष ज्ञानतो हआ पर अपरोक्ष साक्षात्कार अनुभव 
नदीं हुआ । इस कथन से यथोक्त ब्रह्मा विष्णु आदि अत्पज्ञ है एेसा 
नहीं समञ्चना चादिये । क्योकि, इश्वर खक प्रमाणागम्य दै । अतः 
किसी प्रमाण से उसको कोद जान नदीं सकता दै । दृसरे कोई जाने 
ओर ्नह्या विष्णु आदि न जान सके तव उनमें अल्पन्ञता आ सकती ह । 
¢ईेश्वर को जानना दुर्गम हे" इख कथन मे तादय हे निन्दा म नदीं ॥२॥ 


ति के भीतर तिक, उसके भीतर भी ति, उसके भीतर भी इधर 
ड । अर्थात्‌ सुम से अतिसूक्ष्म देर है। इससे अधिक सूक्ष्म कों 
पदाथ नहीं हे। इसको कोष विरे साधुने दही प्राप्त कियाहै। उन 
महात्माओं को समाधि कारम त्रिपुटी प्रदेश मे चवुदेख कमर के 
भीतर ईर का नाम ओङ्कार पद्‌ से ईर का साक्षत्कार हआ हे ॥३॥ 


कार के जप करनेवाले योगियों का अनुभव दिखा कर अव “रामः 
शब्द्‌ के जप करने वारे योगियों का अनुभव दिखाते हं--“रा' अक्षर 
घटित (रामः पद्‌ से श्वेत बणे के शून्य प्रदेश ब्रह्माण्ड ( दशम दार ) में 
षडद्‌ङ कमक बताया हे । उस महाशून्य के भीतर परब्रह्म परमात्मा 
धर है । वही निःअक्षर् है ठेसा उन कोगों ने गाया हैक हे । 
निःअक्षर-शब्द का अविषय ॥ ४ ॥ वही दैधर हटयोगि्यों की समाधि 
मे सोऽहं रूप से विराजता है, अधिक वंशी बजाता हे ओर सत्यरोक 
मे सत्यपुरुष परमात्मारूप से विराजता है । एवं अर्क्य ( स्वयंप्रकाश ) 
तथा अगम दो रूप से भासता हे ॥ ५॥ 


वह पुरुष ईश्वर नाम रहित सबसे श्रे स्वामी है । जिसका पार ब्रह्मा 
ने भी नदीं पाया है 1 परन्तु यह. सव स्वरूप देहम दी है । जह्या का 
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रतिबिम्ब हिरण्यगभ ने प्राप्त किया है । अथीत्‌ विम्ब का पतातो ब्रह्मा 
को भी नहीं खगा । उसने प्रतिबिम्ब का साक्षात्कार किया है ।! £ ॥ 

पिण्ड = व्यष्टि शरीर में ओर ज्नह्माण्ड = समष्टि शरीर से जो ईर 
साक्षी न्नह्या का प्रतिविम्ब हे वह नकी तन्तव है । सत्यत्व उससे पार 
वताया गया है । कवीर कहते है-सत्यरोक सार डे । जहां सहात्माओं ने 
सत्यपुरुष परमात्मा को माया ओर तत्कार्य संसार से न्यारा = सिन्नरूप से 
प्राप्न किया हे । सत्यटोक पद्‌ के दो अथं है । एक सत्यरूप ब्रह्माभिन्न 
आत्मा ओर दूसरा ब्रह्मखोक । ज्ञानी रश्वर को यदीं श्राप कुरते हँ ओर 
उपासक ब्रह्मलोक में । यहां सदोगुक्ति होती दै ओर ब्रह्मखोकं मे 
क्रमसुक्ति ।। ७ ॥ 





ईश्र-महस्व 
( ४७ ) 
अवधू { द्रति की गति न्यारी । 
रंक नवानि करे वह राजा, भूपति करे मिखारी ॥३०।१॥ 
ये ते सर्वेगर्हिं फर नहिं रगे, चंदन कएूकन एूला । 
मच्छ सिकारी रमै जंगर मंह, पिष समुद्रि श्रा ॥ २॥ 
र्डा-शख मये मर्यागिर, चहं दिति एूटी वासा । 
तोनि लोक ब्रह्मंड खंड मह, देखे अंध तमाघा ॥ ३ ॥ 
पंगा मेर सुमेर उषे, त्रिथ्चवन शुकतं डोरे । 
गंगा ज्ञान विज्ञान प्रगासै, अनदद्‌ बवानी बोरे ॥ ४॥ 


प्रथम खण्ड ईश्व र-महत््व ६९. 


अक्रा बाधि पतार पडवै, सेस सरग प्र राजे । 
केहि कवीर राम हँ राजा, जो पिष करं सो छने ॥ ५॥ 
( बोजक शब्ड २३ ) 


दे अवधूत सहास्माओ ! दैश्वर की रष्वना आदि गतिविधि निराी 
हे । वह्‌ दरिद्रं पर दया कर राजा वना दे सकते द ओर राजाओं को 
भिखारी वना दे सकते हु | १॥ 

परमात्मा की सष्टिमें वैपरीत्य देखिये कि, इन ख्वंग के वक्षो में 
पुष्पतो लगति ह परन्तु फठ नदीं ख्गते हँ ओर चन्दन के ब्ृक्षोमें न 
तो पू ओर न फट दी खगते दँ । जीव रूपी- मत्स्य का शिकार करने 
वाखा कारहूपी शिकारी संसार रूपी वन मे श्रमण करता है ओर सिह 
रहता तो हे जंगल में । उसके शिकारी को जंगख में जाना चाहिये । किन्तु 
वह्‌ यहां न जाकर जीव रूपी सिह का शिकार करने वारी मायाया 
मन संसार रूपी सयुद्र में टता दे ॥ २॥ 


एरण्ड के वृक्ष के समान कितने साधक पुरुष सुयशरूप सुगन्धी- 
युक्त मख्यगिरि चन्दन के समान सिद्ध हो गये । जिनकी सुयश रूप 
सुगन्धी चारो दिशाओं मे फंड गड दै । जो असम्भव था वह्‌ भी सम्भव 
दो गया । अज्ञानी अन्ध पुरूष ज्ञानरूपो अन्तरेष्टि ्राप्र कर तीनों खोक 
के खण्ड ब्रह्माण्ड मँ नाना प्रकार के कौतुक .देखते ह । ईश्वर की छपा से 
अशक्य भी शक्य हो जाता हे । कयाकि, ईश्वर कतुम्‌ अकम्‌ अन्यथा- 
कतुम्‌ समथ  । अथात्‌ वह्‌ करने में, नदीं करने मे ओर अन्यथा 
करने मेँ समथ हे ॥ ३॥ 


भगवल्छृपा होने पर पंगू पुरूष भी सुमेरु पर्व॑त ओर उसके शिखर 
को उद्गत करता ह । वह्‌ पंगुरोग से सुक्त दो कर तीनों सुबनोंमें 
विचरण करत। है । परमेश्वर की छपा दहोनेपर वाक्‌ शक्ति रहिन शुंगा 
पुरुष भी ज्ञान विज्ञान का प्रकाश करता है । अथौत्‌ ज्ञान विज्ञान विषयक 
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बातें करने खगता है । ओर वेहद्- वाणी बोटने खगता है । ब्रह्मतत्त्व 


का उपदेश करने खगता ह । ईश्वर असमर्थं को भी सर्वं भरकरार से 
समथं कर देता है ॥ ४ ॥ 


राम = ईश्वर ष्वा तो आकाशको वध कर पाता मे भेज 
सकता हे ओर पाता निवासी शेष नाग को स्वर्गे कर सफता ह| 
कवीर स्वामी कते ह कि, राम अथौत्‌ ईश्वर राजा अ्थौत्‌ स्वतन्त्र हे 
वह जो कुचं करना चाहे कर सकता है । वही उनके छ्य शोभा दे ।५॥ 


त त ज जदि 


( ट | 
राम-गुन न्यारा न्यारो न्यारा | 
अबुञ्ा-लोग करहरा बृञ्च, बुञ्चनिहार तचारा ॥ 2० ॥ १ ॥ 
केते रामचन्द्र तपसी से, जिन यह जम्‌ विट माया । 
कते कान्ह भये रलीधर, तिन भी अतन पएाया॥ २॥ 
मच्छं कच्छ ओं ब्राह॒सरूपी, वामन नाम धराया । 
कते बोध (नि) करकी केते, तिन भी अंत न पाया ॥ ३ ॥ 
केते सिध साधक सन्या, जिन वनवास वसाया । 
केते मुनिजन गोरख किये, तिन भी अंत न पाया ॥ ४॥ 
जाकी गति ब्रह्मी नहिं जानै, सिव सनकादिक हारे । 
ताके गुन नल केसे पेहो, कहिं कवीर पकारे ॥ ५) 
( बीजक शब्द १८ ) 


भथम खण्ड ईइवर-महत्त्व ७१ 


राम अथीत्‌ ईश्वर के द्या दाक्षिण्य आदि तथा जगत्‌-खष्ट्रत्व 
आदि गुण न्यारा न्यारा अथीत्‌ एक दृसरे से विखुक्षण दै । ईश्वर में 
जोगुणदह वे जीव-गुणसे भिन्न दिव्यदहं। इस वातको अज्ञानी 
खोग कां तक समञ्च सकते हँ । इन गुणों को समञ्चने वात्ते ज्ञानी जन 
इसका विचार करे । अथोत्‌ परमात्मा के गुणों मे इयत्ता ओर जीव- 
गुणां के साथ समानता नडं दै । किन्तु इनके गुण दिञ्य, अनन्त एवं 
असंख्य हें | १॥ 


भगवान्‌ रामष्न्द्र तपस्वी जंसे कितने महापुरुष हो गये । जिन्दो ने 

इस संसार को अवतारिक अलखोकिक दिव्य गुणां से समस्त जगत्‌ 
विडम्बना मे उख दिया दे। सुरटीधारी श्रीकृष्ण जसे कितने हो गये 
उन्दने मी उस रामके गुणोंका अंत नहीं पाया है। इससे इनमें 
असामथ्यं नहीं किन्तु शुद्ध ब्रह्मरूप ईश्वर के गुणां मे अनन्त्य द । 
इनका अन्त होता ओर वे छोग अन्त न कर पाते तो असमं समन्चे जाते 
“कटू कदां द्यो नाम वड़ा ई । राम न सकदि नाम गुण गाई । (तुटसी)।।२॥ 


मत्स्यावतार, कच्छपावतार, वराह्‌ स्वरूप वराह्‌।वतार, वामन नाम 
को धारण करने बाल्ञे वामनावतार, बुद्धावतार ओर- कल्कि अवतार 
आदि कितने अवतार दो गये । किन्तु उन्होने भी उस परमात्मा के गुणों 
का अन्त नीं पाया । अतः उनके गुण अनन्त ह ।॥ ३॥ 


सिद्ध, कल्याण की साधना करने वाले साधक संन्यासी आदिं 
कितने दो गये । जिन्दने बन मे वास किया था ओर कितने ऋषि सुनि 
कहे जाते हें, उन्होने भी उस ईश्वर के गुणों का अन्त नदीं पाया । 
अनन्त होने से दी ॥४॥ 

जिस ईश्वर की गति अथात्‌ गुणों को ( महत्व को ) ज्रह्मा जी भी 
नहीं जानते ह ओर शिव सनकादि भी दार गये द । अथीत्‌ इश्वर के 
गुणों को गिन कर अन्त न कर पाये । कबीर पुकार कर कहते है कि, 
हे नर! उसके ुणों को अल्पज्ञ तुम रोग किस भकार पा सकोगे । 
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अथौत्‌ तुम खोग उस ईश्वरके गुणांकी गणना करके अन्त कैसे 
कर सकोगे १।॥ ५॥ 


=> 


( ४& ) 
व्रनर्हु कदन रूप ओं रेखा, दृसर कवन आहि जो देखा । 
वाओंार आदि नहिं वेदा, तोर कह कवन कुरु सेद्‌! ॥१॥ 
नहिं तारागन नहिं रवि चंदा, नहि क्क होत पिता बिदा । 


= 


नहि जर नहि थर नहि धिर पवना, को धरे नाम इद्धम कते बरना ।२। 
नहि कषु होत दिवक्ठ अरूराती, ताक्रर छहहु कवन इर जाती ।.२॥ 
पाखी-सुन्न सहज मन घखमिरते, प्रगट यदहं एक जोति । 


ताहि पुरुप वखिहिारि में, निरार्ब जो होत ॥६॥ 
( बीजक रमेनी ६ } 


इश्वर की निःसङ्गता का बणन-दे सुुष्चुगण ! सृष्टि के आदि काठ 
म ईश्वर की रूप रे्ा का अथौत्‌ आकार प्रकार का वणनमें आपके 
समश्च क्या करूं १ उस समय दूसरा कोन था जिसने उसको देखा हो । 
उस समय वेद तोक्या! वेदोंका आदि मूर ओंकारभी नदींथा। 
ठेसी सिति मे आप छोग कटो तो सही कि, उस समय उसका अद्‌ क्या 
कृटा जाय १ ॥ १॥ 

उस खसय तारागण नहीं था । सूयं चन्द्र नदीं थे । पिता का वीयं 
आदि द भी नदीं था । जर नदीं था। प्रथिवी नदींथी। आकाश 
ओर वायु भी नदीं थे। इस अवस्था मे उसका नाम कौन रख ! एवं 
उसकी आज्ञा को कोन कटे १॥ २॥ 
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उस समय दिन तथा रात्रि. नदींथीतो भटा कटो तो सदी कि, 
उसका छख ओर जाति क्या कहा जाय १॥ २ २॥ 

जो पुरूष गुरुयुख से शाख श्रवण कर मनन निदिध्यासन करता हे 
अ्थीत्‌ निदिध्यासन के अवस्थाविशेष सहज समाधि के वर से मन को 
शून्यरूप हदयाक्राश में सिर करता दै। अनन्तर स्थिर मन से 
भगवस्स्मरण करता है । उनको उयोतिस्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार होता 
हे । उस पुरुष को धन्यवाद्‌ दे । क्योंकि यह्‌ निराखम्ब द ।। £ ॥ 


एके-कार सक्र-घंषारा, एफ नाम है जगत पियारा । 
तिया पुरूष किष्कु कथा न जाई, सरथ रूप जग रहासमाई ॥ १ ॥ 
रूप निरूप जाय नहि बोली, दका गर्वा जाप न तोखी । 
भूख न त्रिषा धूपन छादी, दुख सुख रहित रे तिमि माहीं ॥ २॥ 
साखी--अपरमं प्रम सूप मणु, नहिं तेहि संख्या आहि । 
करि कथीर पुरारि के, अदूथुत किए ताहि !॥\ ३ ॥ 
( बीजक रसेनी ७७ ) 

एक काट सारा संसार सं व्याप्ठदै। जीवाोंकोखारहा हैः । जन्म 
सरण में डा रदा दे । इसके सुख से छरृटने के खयि एकर राम नाम 
जगत से प्रिय दै । दुःख से ल्युडाकर सुख प्राप्त करावे वह श्रिय होता हे । 
संसार सं ञ्जी ओर पुरुष कितने ह यह कदा नदीं जा सकता हे । ईश्वर 
इन सव रूपां मे उ्यापक रूप से समाया हुआ हे ॥ १॥ यह्‌ ( ईश्वर ) 
सरूप दे या निरूप यह्‌ कहा नहीं जा सकता दै । वह्‌ हल्का है या 


८ सद्ग्‌र श्नोकंबीर स्वामी को अस्रुतवाणी 


भारी यद्‌ तोला नदीं जा सकता दै । उसको भूख प्यास नदीं ख्गती है । 
उसमे धूप ओर दाया नदीं है । बह दुःख सुख से रदित है। जंसे 
रञ्जु भे कल्पित सर्पं अधिष्ठान रज्जुमे रहता वेसेदी ईश्वरम 
कल्पित जगत अधिष्ठान इश्वर में रहता दै । परमार्थं से ईश्वर के सिवाय 
दूसरा छुं दै नहीं ॥ २॥ ईर प्राप्ति का मामं अपरम्पार हे । उसमें 
रूपभाव निरूपभाव नहीं है । उसमे एकत्व द्वित आदि संख्या नदीं हे । 
कवीर स्वामी पुकार कर कहते हँ फि, वेदादि शाख तथा सहास्माओं की 
बाणी अद्भुत रहती ह ।॥ ३॥ 


[11 त = 


समस्त कवीर साहित्य ईश्वर के महर्व वणेन करने मै व्यग्र हे । 
अस्तज्यस्त है इसके पदों की संख्या हम नहीं कर पाते हँ । इतना केव 
दिग्दशेन हे । आगे भजन प्रतिपादक कुच पदों का उद्ेख किया जाता दै- 
भजन-महन्ता 
(आ ९) 
भजन 

भजन कव करिह जन्म सिरान ॥ 2० ।' १), 
गमवर म भक्ति कबूल, बाहर आये कै गये थखान \ २॥ 
बाला पन तो खेक में खोयो, तरूना में अभिमान गुमान ॥ ३॥ 
वृद्ध भये तन कोपन ले, पिर धुनि धुनि मदुवा पतान ॥ ४ ॥ 
कहहिं कबीर सुनो भाई घाधो, जमराजा के हाथ यिकान ॥ ५ ॥ 

( शब्दावलि ) 


प्रथम खण्ड भजन-महत्ता | ७४ ` 


सद्गुरु कवीर कहते हँ किं, दे मवुष्यो ! तुम छोग इश्वर का भजनः 
कव करोगे । तुम्हारा मनुष्य जन्म अर्थत मनुष्य शरीर उ्यतीत हो 
रहा हं । इस शरीर के छट जने के बाद्‌ फिर मनुष्य शरीर मिलेगा 
या नहीं इसको कोन जानता है ॥ १॥ हे जीव ! जव तु माताके गभे 
था तव परमात्मा से करार किया था कि, मुञ्चे इस कष्ट से वाहर करिये । 
दर होने परस अपि का भजन करूणा । परन्तु यदौ आकर भूक गया 
टे । इस का को स्मरण कर ओर भगवान्‌ का भजन कर ॥ २॥ तुमने 
वाख्पन खेटमरं खो दिया। तरुणपन अभिमान अ्थीत्‌ जुबानी के 
गुमान मं खो दिया। ३॥ अव बृद्धहो गया, शरीर कोपने ख्णाहे। 
मागे मं चरते समय माथा हिखता जाता है । गोया तेरा मन सिर धुन- 
घुनकर प्चात्ताप कर रहा है कि, जव शरीरम भजन करने की शक्तिः 
थी तवतो किया नहीं । अव क्या होगा ?॥ ४॥ कवीर स्वामी कहते हें 
हे साधु भद्‌! सुनो। अववे खोग यमराज के हाथमे विकेगे। 
जसा कमं किये दं वेसा फट भोगने के ययि यमपुरी को जा्येगे । 
यमयातना भोगेगे ॥ ॥ 


= क जक ~ = 


(२) 
भजन षिन दिन रे बीता जात ॥ 2० ॥ १ ॥ 
करिङे भजन मला ठन पायक, भजन विना सुख पाया क्रिनरे ॥ २॥ 
उपजत बिनसत जभ चारो गये, पेद विचारत गये युनि गनरे ॥३॥ 
पर मादीं परे हो जे, िनसतत लगे घरी नहिं छिनरे ॥ ४॥। 


कटे हिं कवर भजन कर हरिके, पानी से पिण्ड संवारा जिनरे ॥५॥ 
( शब्दावलि ) 
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रे जीव ! भजन क्रिये विना तेरे सव दिन व्यथं बीते जारे ह ।१॥ 
सन्दर मनुष्य शरीर भ्रप्त कर ईशर । का भजन कर ले । क्योकि, भजन 
के विना किसने सुख पाया है १ कि तू.पायगा ?॥ २॥ जन्मते मरते 
च्चारो युग व्यतीतदहो गये। तेरीतो बात दी क्या वेद्‌ को विचारते 
विचारते मननशीर पण्डित गण भी चले गये ॥ ३ | जब भ्रारच्ध युक्त 
हो जायगा तव॒ एक परमं प्रख्य दहो जायेगा, शरीर छुट जायगा । 
इसका नाश होते एक घड़ी या एक क्षण मो नदीं ख्गेना ॥ ४ ॥ कवीर 
कहते ह कि, हे जीव! तूहरिका भजन कर जिसने पानी में पिण्ड 
रा है । रजोवीये से तुस्दारे शरीर की रचना का हे । यदौ शुनिगण' 
शब्द्‌ से ऋषि सुनियां का महण नदीं हे किन्तु वेद्‌ विचारने वाले वाचक 
ज्ञानी पण्डितां का मदण दहे । ऋषिसुनि तो ज्ञानी तथा सुक्त द । अथवा 
वेद्‌ विचारते हुए जव सुनिगण चले गये तो तृ जायगा इससं कना दयी 
क्या । वेद्‌ वि्ारने वाले जव चज्ञे गये तवर अपठित मृदृतू 
जायगा । इसमे कहना दी क्या हे ?।॥ ५॥ 


( ५३ ) 
भजन कर नेखदिन ष्टे न तार ॥३०। १॥ 
एक्‌ बह्म का सकर पारा, वरि-दरि पख-पर लहु समार ॥ २ ॥ 
या मन सीङे साधन सरे, सोहं शब्ड दी रमि रहे तार ॥ ३ ॥ 
निसदिन भजन करो साद के, काया मध्ये है तत्‌ सार ॥ ४॥ 
कहहिं कीर सुना भाई साधो, तिन सतगुरु नहिं होय उधार | ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 
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सद्गुरु कहते हँ कि, दे साधुजन ! आप रोग राचिदिन परमात्मा 
का मजन कसो । वार टूटने न पावे । भगवदाकार अन्तःकरण की वत्ति 
विच्छिन्न होने न पावे । अखण्डाकार ध्यानदत्ति भ्रवाह चाद रहे । 
टैधरातस्म चिन्तन करते-करते अनात्म चिन्तन न दो जाय एसा अजन 
राच्रिदिन करतेरटो॥ १॥ एकदी ब्रह्य परमात्मा का यह सक्छ 
पसारादे। यही संसार रूपमे विष्वृत्तदो गया हे। घड्-वङ 
पल-पल उसका स्मरणं करते रहो । विस्मृत दोने न पावें ॥ २॥ एसा 
रो कि, यह्‌ मन साधन से सिख जाय । शमदम आदि कल्याण का 
साधन करने छण जाय । “सोह शब्द की धारा गी रहे । 'सोदं-सोहं 
दस प्रकार अथात्‌ वह्‌ परमात्मादी मेदं इसभ्रकारकी धाराख्गी 
रहे । भावना वाट्‌ रदे।॥ ३॥ इस प्रकार सादेव = परमात्मा का 
भजन करते रहो । इस शरीर के वीच में ही सवका सार आत्म तत्त्व है। 
बाहर खोजने जने की आवश्यकता नदीं । क्योकि, यह्‌ परमात्मा हृद्य 
देश में ( भीतर ) ही अन्तर्यामी रूप से स्थित हे ॥ ४ ॥ कथीर कहते दँ 
कि; दे भाई स।घुजन ! सदूगुरु के विना संसार सागर से उद्धार होने 
का नहीं ह । भाव यह्‌ है किं, जव सद्गुरु प्रप्त दो, सेवा भक्ति से 
मरसन्न होकर उपदेश करर, ईश्वर का महत्व समञ्च तव भक्ति किया 
जाय । वाद्‌ मं कल्याण हो सकता दै ॥ ५॥ 


~ ---* स 


( ५४ ) 
भजन कर जगमें जीवन सार ॥ 2० ॥ १ ॥ 
नर देहियाका गवं न करिये, जर वर होवे छिन मं छार ॥ २ ॥ 
पचो मार पचीसो वस कर, जमराजा की चोट संभार ॥ ३ ॥ 
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नदिया गहिरी नाव पुरानी, विन सतगुरु कैसे उतरे पार ॥ ४ ॥ 
करहि कबीर सतगुरु फे भजनफर, सवषागर से उतरो पार ॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) 

जीव! तू परमेश्वरका भजन कर। क्योंकि, संसारसें मनुष्य 
जीवन का सार भजनदीदे॥ १॥ मनुष्य शरीर को सुन्दर देखकर 
अभिमान न कर । क्योंकि, यद्‌ तो एक श्ण सरे जर वर कर ( जखकर ) 
भस्म हो जने वाटा ह ॥ २॥ पांच तन्तव को या पांच तत्त्व से उसन्न 
शब्दादि विषयों की ओर जने वाटी पाच ज्ञान इन्द्रियां को मार = दसन 
कर ओर पवचीस प्रकृतियों को अपने वश से कर एवं यलराज की चोट 
को संभार । अशुभ कर्म का फठ यमयातना मिलेगी इसका स्मरण 
कर । ३ ॥ भव नदी वहत गहरी हे । शरीर रूपी नाव पुरानी हो चुकी 
है । नाव को खवने बाले सद्गुरु के विना इससे पार कंसे उतरोगे ! 
जसे बाहर की नाव सखेबने बाले केवट के विना नदी पार नदींजा 
सकता हे वैसे ही शरोर रूपी नाव खेवने बाठे = उपदेश द्वारा कल्याण 
मागे में ख्गाने वाले सद्गुरुके चिना भव नदीसे पार नदीं जा 
सकता हे ॥ ४॥ कबीर कहते हँ कि, दे मनुष्य } तू सद्गुरु परमात्मा 
का भजन करके उक्त भवसागर पार उतर जा । जन्म मरणरूपी दुःख 
से छूट कर परम पद्‌ मोक्ष प्राप्तकर ॥ ५॥ 


किर ण 


( ५४५ ) 
तूः तो राम सुमर, जग डने दे ॥ 2े० ॥ १॥ 
कोरा कागज काटी स्याही, लिखत पदूत वाको पदृने दे ॥ २॥ 
हाथी चलत है अपने मारग, इुक्छुर भूकत वाको भूक्ने दे ॥ २ ॥ 
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देवी देषा भूत भवानी, पर्थर पूजत वाको पूजने दे ॥ ४॥ 


करदं फषीर सुनो भाई साधो, नरक पड़त वा शो पड्ने दे ॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) 


हे जीव! तु राम का अथोत्‌ सस्पुरूष परमात्मा का स्मरण भजन 


कर। संसार क्डता दो ठो उसको ख्डन दे । तञ्च विरानी क्या पड़ी तू 
अपना आप निवेरः अथौत्‌ तुमको दृसरे की क्या पडो दहै तुम अपना 
कार्यं क्से! १॥ कोरा कागज पर काटी स्याही से कोई ल्िखितादहो 


ओर उसको पदता होतो उसको डिखने पदृने दो । उसके साथ वाद्‌ 
विवाद्‌ न करो |! २॥। हाथी अपने मामं में चलता है । उसको देखकर 
दुत्त भकते है डाथी क्या उसको छुं कहता है १ अथीत्‌ नदीं । वैसे 
डी तूअपने राम को याद्‌ करते रहो, भजन करते रहो । कत्ते के समान 
कोई निन्दा आदि करते हा तो उसको करने दो । उसके साथ कुद न 
बोखो 11 ३॥ देवी देव भूत तथा भवानी आदि की मूत्तियों को कोर 
पूजता हो उसको पूजने दो । तू उसके साथ शाखा न कर कोई छ 
करे, करनेदे। तूतो रामकादी स्मरण कर॥४॥ कबीर स्वामी 
कहते हं कि, हे साधु भाइयों ! सुनो । कोई नरक पड़ता हो, नरक के 
देतु अशुभ कर्म करता हो तो उसको करने दो । मना न करो । क्योकि. 
वह्‌ मानेगा नदीं । तुम्हारा समय व्यथ जायगा । अपने समय का 
सदुपयोग राम स्मरण मे करो ॥ ५॥ 


( ५६ ) 
राप भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता ॥२०। १॥ 
हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पटत मागवत गीता । 
हृदया द्ध फिया नदिं बोरे, कदत सुनत दिन बीता ॥ २ ॥ 


८० सदुगरर श्नीकबीर स्वामी की अमृतवाणो 


आन देव की पूजा कीन्ही, गुरु से रहा अतीता । 
धन यौवन सथ यदीं रहेगा, अन्त समय चङे रीता | ३ ॥ 

बावरिया ने बाप्रर डरो, मोह जार सव कीता। 
कहिं कबीर काठ धरि खैर, जेसे खग को बीता ॥ ४॥ 

( शब्दावलि ) 
इस संसार में मनुष्य शरीर प्राप्तकर जिसने राम भगवान्‌ का सजन 
किया वही जीता है । उसी ने जीत प्राप्त की हे । वही विजयी दे।॥ १॥ 
भजन निष्कपट भाव से करना चाहिये । आज प्रायः सभी छोग हाथ सें 
खुमरनी रखते हे । राम नाम की माला फेरते ह ओौर पेट मं (हृद्य मे) 
दूसरे का गला काटने के चयि कपट की कतरनी रखते द । भागवत्‌ 
ओर गीताको पदृतेहं। कथा करते । दृसरेको सुनते हें। 
दे बोरे! हे पाग! तूने अपना हृद्य तो शुद्ध फिया नदीं दूसरे को 
कते = कथा सुनाते ओर दूसरे से सुनते = कथा सुनते तुम्ड।रे सव 
दिन वीत गये । परन्तु स्वयं सुधरे नदीं ।। २॥ परमात्मा से भिन्न अन्य 
देवादि की पूजा करते हो ओर आज तक गुरु से रदित निगुरुरे रदे हो। 
तुमको ईश्वर का उपदेश कोन करेगा १ वुम्दारे धन तथा यौवन आदिं 
सव यहीं रह जायगा । अन्त समय खारी हाथ चखा जायगा । तेरे साथ 
कुचं भी नदीं जायगा ॥ ३ ॥ मायावी छोगों ने तुम्हारे उपर माया डाङ 
दी है एं मोहजाख सव कर दिया दै । जिससे तुम मोदित हो गये दो । 
सद्गुरु कवीर कहते हैँ कि, जंसे चीता ( व्याघ्रादि) ख्गोंकोखा जाता 
है वैसे दी का तुमको खा जायेगा । तू सदा रहने का जो अभिमान 
करता है सो मिभ्या है । जिस दिन तू सब कचं छोड़ जायगा उस दिन 

तुञ्चे केसा खगेगा उसका अनुमान कर ॥ ४ ॥ 
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( ५७ ) 
भजन को परमान एसो हरि भजन को परम।न ॥2०।१॥। 


अधम्‌ जाति मिनि गणिका, चदी जात विमान । 
नीच इरी ऊच पदवी, बाजत तव्रला निशान ॥ २॥ 
चलत तारा चलत मण्डल, चलत श्चि ओं भान । 


क 


दा ध्रुव को अटक पदवी, राम के दीवान ॥३॥ 

रावण के दश्च मस्तक खेदे, कर गहे धु बान | 

विभीषण चे राज दीन्दी, भक्त आपनो जान ॥ ४॥ 

निगम जाकी साख वार, सनद सन्त सुजान । 

कहं कबीर जो शरण आये, राखे आपन जान ॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) 


क्रिसी पुस्तक म हरि के स्थान प्रर गुरु पाठ दै। अथं दोनों का एक 
हीदै। क्योकि, गुरु हरिरूपदहं। हरि भजनका एसा प्रमाण हं 
करि ।। १॥ मलिन अधम जाति की गणिक्रा = वेश्या थी जो विमान 
पर चद्कर भ,.वान के धाम चटी गईं । नीच कु की थी किन्तु भजन के 
म्रताप चे उसने ॐची पदवी को प्राप्त क्रिया | इस आश्चये को देख कर उस 
समय के खोगों ते डंका निशान वजाया था । यह्‌ भजन से ऊचचौ पदवी 
भ्राप्र होने मे प्रत्यक्ष प्रमाण ह ॥ २॥ आकाश मे सब तारा गण गतिमान 
हे । सूर्यचन्द्र भी गतिमान हं परन्तु भगवान्‌ के दास ध्रुव जी को गतिं 
रहित अटक पदवी प्राप्न हृद है । जसे राम का दीवान अथोत्‌ मन्त्री ने 
हो ?॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हाथ मे धनुष वाण लेकर रावण के 
दशो मस्तक का छेदन किया था। परन्तु उसी के भाई विभीषण को 

£ 


तर सद्गुरु श्नीकबीर स्वामी की अमेतवाणो 


लङ्का का राज दे दिया था। इसका कारण केवर यदीं था किं, रावण भजन 
नदीं करता था ओर विभीषण भगवान का भजन करत। था । भजन से 

राज मिखता है इसमे यह प्रमाण हे ॥ ४ ॥ कवीर स्वामी कहते हँ कि, 
हे सुजान सन्तजन ! सुनिये-जो भगवान्‌ की शरण मे अति ह उनको 
अपना जानकर भगवान उनकी रक्ष करते ह इसमें निगम अथीत्‌ चारों 
वेद्‌ साक्षी ह। क्योकि, भगवान्‌ शरणागतवस्सङ हं । इसमे विभीषण 
कीं शरणागति की कथा प्रमाण हे । ५॥ 


( ४५८ ) 
हरि को या बिधि ध्यान धर | 2० ॥ १॥ 

जैसे अमली अमल को चाहे, छिन छिन सुरति करे । 
जब गल अमली अमरु न पचे, तव्र रग तरफ मरे ॥ २ ॥ 
फणि मणि को थंई काट धरत हे, फर के ओस चर । 
क्कु चरे कछु मणि तन चितवै, बिद्ुरत तरफि मरे ॥ २ ॥ 
जैसे सती जरै पियके संग, नेक न सोच करै । 
आपन क्रोड पिया को लेकर, विहस्त जाय जरे ॥ ४ ॥ 
जेसे सुरति गगन को दौड, महलन खोज करै । 
कर्हि कवीर सुनो माई साधो, भूरा भटक मरे ॥ ५॥ 

( शब्दावलि ) 


ह्रि-देश्वर का ध्यान इस प्रकार धरना चाहिये ॥। १॥ जसे तमाङु, 
आग, गाजा तथा दारु आदि का अमटी पुरुष अमर को ष्वाहता है । 
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वह्‌ क्षण-क्षण उसका चिन्तन करता है । उसी तरफ उसका ध्यान रहता 
हे । जव तक उसको अमर नदीं भिखत। हेः तव तक वह॒ वेयैन रहता 
द ।। २॥ ओैसे मणियुक्त सपं ( जिसके मस्तक मेँ मणि रहता है ) मणि 
की निकालकर प्रथिवी पर स्ख देता हे ओर उससे पले हए भरकाशमें 
जन्तुओं को तथा ओसको चरतादहै। क्षणमें चरतादहै ओरश्षणमें 
मणिकी तरफ घुमघुम कर देखत। है । मणिके वियोग होने पर 
तड़प-तड़प कर = पद्या खा-खा कर मर जतादहे॥३॥ जेंसे सती 
खरी मृत पति के साथ जछ जाती द । वह्‌ जरा भो शोक या विचार नदीं 
करती हे ओर अपनी गोद्‌ मेँ पति को लेकर हतत हई जख जाती हे । 
बेस ही ईश्वर के ध्यान धरनेमें अथात्‌ भक्ति करने में चाहे जितनी 
कठिनाय आ पड़ सवको दंसते हए सहन करना चादिये ॥ ४ ॥ 
सदूगुर्‌ कवीर कहते हं कि, दे भाई साधो ! सुनियि। जेषे सुरति = 
मनोघ्रत्ति अकाश की तरफ द्‌ ङतो हे। महछा मे ज्ञियादि विषयों को 
खोज करती है वसे दी यह्‌ जीव इश्वप्भजनको दोड्कर, ममं 
पङ्कर एवं संसार मे भटक-भटक कर मर जाता है ॥ ५॥ 





भक्ति 
( ५९. ) 
संता भक्ति सतगुरु आनी । 
नारी एक पुरुष द जाया, बुञ्चहू पंडित ज्ञानी ॥२०॥ १ ॥ 
पाहन फोरि गंग एक निक्ररी, चहु दिषि पानी पानी । 
तिहि-पानी दइ परत बृडे, दरिय रहर समानी ॥ २ ॥ 


य सदग्‌र भोकबोर स्वामी को अमृतवाणी 


उड़ि मांखी तरुवर ते रागी, बो एकै बानी । 
वहि मांखी के माखा नाहीं, गरम रहा ष्रि पानी ॥ ३ ॥ 
नारी सकठ-पुरुषवहि खायो, ताते रहड अकेटा 
कहहिं कवीर जो अयफी सथुद्ञे, सोई गुरु हम चेला ॥ ४ ॥ 
( बीजक शब्ढ १) 
सद्गुरु श्रीकवीर स्वामी कहते हँ कि, दे युसुश्चओं ! भगवान्‌ की 
भक्ति को सदगुरु श्रीरामानन्द्‌ स्वामी खये दहै। अतः आपछोग 
उसको अपने हृदयम धारण करिये । हे ज्ञानी पण्डितो ! एक माया- 
रूप नारी ने एक जीव ओर दृसरा ईश्वर रूपदो पुरुषां को उर्पन्न 
करिया है। इसको अपटरोग समन्चिये ॥ १॥ पाहन रूप पल्थर तुल्य 
आनन्द्‌ घन ब्रह्मको फोड़कर अथौत्‌ उपाधि वनकर, प्रथक्‌करण कर 
एक शुद्ध सत्त्व प्रधान माया रूप गङ्ख निकी है । जिसका चारों 
दिशाओं मे प्रपच्रूप पानीदही पानी फर गया हे। उसमे सवते बड़ 
पवत के समान जीव ओर ईश्वर इव गये । संसार मे पड़ गये । यह्‌ 
मायारूप गङ्गा समस्त संसार को प्टावित करती हृद अन्तमं छहर के 
रूप मेँ ब्रह्मरूप समुद्र मे जाकर समा जाती हे ॥२॥ मिथ्याज्ञानाभिमानी 
योगियां की वृ्तिरूप मक्खी उड़कर संसार रूपी व्ृक्षसे ठगी हृदं दे । 
ओर वह एकही अहं ब्रह्मास्मि इस अकार अभेद बोधक वाणी बोलती 
है । परन्तु उस बृत्तिरूप मक्ली का परमात्मा ब्रह्मरूप माखा नहीं हे । 
अथोत्‌ उस वृत्ति का ब्रह्मके साथ सम्बन्ध नदीं हुआ है । उक्त वत्ति 
को-वीयं विना ही गर्भं रह गया । यह्‌ अस्रम्भव है ३॥ मायासे 
चछुटने का उपाय ह -पूर्वोक्त माया ङ्प नारी ने जीव रूप सर्वं पुरुषों को 
खा डाडा हे । जीव! तू उससे अकेले रदो । श्रीकवीर्‌ स्वामी कहते हें 
कि जो मनुष्य शरीर प्राप्तकर अवकी वार समच्चगा वही गुरु ओर में 
उसका चेटा ह्रं । ( यह कथन निरभिमानता का सूष्वक हे )॥ ४॥ 


भरथम खण्ड भक्ति ८४ 
( ६० ) 
भक्ति के वश भाई हरि, मेरो भक्ति के वश्च भाई । 
जाति वरण कुर रीक्षत नाहीं, ना रीश्चे चतुराई ॥ 2०॥ १ ॥ 
करमा कवन अचार श्रियो हे, कव काश्ची कर आई । 
पष्यन भोग को पीछे अरये, पिले खीचड़ पाई ॥ २ ॥ 
शबरी कवन ऊच इल किये, जूटे बेर ठ आई । 
प्रीति जानि वाके फर खाये, तीनों लोक बडाई ॥ ३ ॥ 
त्रिलोचन अरु नामदेव पीपा, हरि से हेत रगाई । 
सेन रूप होय मरदन कीन्हां, जप भये हरि नाई ॥ ४ ॥ 
सहस अढापिष्चुनि यज्ञ में जीमे, तबहु न घन्टा बने | 
कर्हि कवीर उवपच के जीमे, घण्टा अध्र प्र वजे ॥ ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 


दे भाई सन्तो ! मेरे श्रीहरितो भक्तिके वशमेंदहै। जो भक्ति 
करता ह उसके अधीन प्रभु हो जाते ह । ॐच जाति, ॐच वण, तथा 
ॐच छर को देखकर वे रीञ्चते नदीं । प्रसन्न नदीं होते ह ओर न किसी 
की चतुराई को देखकर उस पर री्चते हे ।॥ १॥ देखिये-कमीबाई ने 
कव उत्तम आचरण किया था ओर कव वह काशी जाकर तीर्थकर आई 
थी { फिर भी जगन्नाथजी छप्पन भोग को पीछे पाते थे ओर सर्वप्रथम 
उसकी ( कमोवाईं की) खीचड़ो प्रतिदिन प्रातःकाङ पाया करते थे । 
भक्ताधीन भगवान्‌ हं ॥ २॥ ओर देखिये-शवरीबाई कौन से ॐच 
कुट मे उत्पन्न हृदं थी । जाति की भीर थी । वदं उच््विष्ट बद्रीफ 
(बेर ) केकर आईं थी। भगवान ने भ्रोति अथात्‌ उसकी भक्िको 
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जानकर उसके फट खाये थे । जिससे तीनां खोक मे उसकी आज भी 
भ्रशंसा हो रही दहे। भक्तिपरवश भगवान्‌ हं । वे भक्त के महत्त्व को 
बढ़ते द 11 ३॥ भक्त त्रिटोचन, नामदेव ओर पीपाने हरिस प्रम 
किया था 1 भक्ति की थी । सेनने भक्त का रूप धारण कर राजा को तेट- 
मदेन किया था । उसके लिये स्वयं श्रीहरि नाई वने थे । भक्ति केवश 
महे तवन ।४॥ कवीर कहते ह- महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञमें 
अदासी हजार चटषिमुनियो ने भोजन किया था किन्तु घण्टा नहीं वजा 
था ओर जव श्वपच भक्त ने भोजन किया था तव अधर अथात्‌ आकाश 
मं घण्टा बजा था। तव युधिष्ठिर को निश्चय दहुजाथा क्रि, अवमे पाप 
से मुक्त हआ । इस पद्‌ मे जितनी कथा आई हँ वे संव टछोकमें 
भ्रसिद्ध ई ।॥ ५॥ 


( ६१ ) 
मोही भावेरु भक्ति भिरनियां के ॥ ठे ॥ १ ॥ 
बड़े बड़े ऋषि युनि गंगा नहे | 
कंगना पाये चमेनियां के॥२॥ 
राजा भी आये महाराजा भी आये । 
घंटा वजये डोभिनियां फे ॥ ३॥ 
कर्हि करीर सुनो भाई साधो । 
तरि गये बेरवा कसँनियां ॐ ॥ ४ ॥ 
( शब्दावलि ) 
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सद्गुरु कहते दहै कि मुञ्चे भीखनी की भक्ति अच्छी छगती हे । 
क्योकि. उसकी भक्तिके वश में होकर भगवान्‌ श्रीराम ने उसके 
अर्पण क्रये जूठे वेर खाये थे ॥ १॥ वड़े वङ़ ऋषिं सुनि गङ्ञा जी में 
स्नान किये थे। उनको गङ्गाजीने डमी नहींदियाथा। परन्तु 
चमारिन के पुत्र रविदास मक्त ने गङ्गा जीसे कङ्कण प्राप्त क्रिया था। 
उनको भगवान के अनन्य भक्त जान कर गङ्गाने प्रसाद्‌ के रूपमेँ 
खुबणे-कङ्कण दिया था ॥ २ ॥ युधिष्ठिर के यज्ञ मे बड़ बड़ राजा, 
महाराजा तथा ऋपिराज, सुनिराज्ञ आदि सव आये थे । भोजन भी 
क्रिये थे । परन्तु डोमिन के पच भक्त ने घण्टा बजाया था । अथौत्‌ 
श्वपच भक्त के भोजन करने से आकाश मे घण्टा बजा था। जिससे 
युधिष्ठिर को निश्चय हुआ था किं अव मेरे सव पापनष्टहुए॥३॥ 
सद्गुरु कहते हँ कि, दे साघु भाइयो सुनिये- कसाइन के पुत्र सदना 
भक्त संसार सागर से तर गये । भक्ति के प्रभाव से उनका उद्धार हो 
गया । इन सव की कथा भक्तमा आदि म्रन्थो में प्रख्यात है ॥ ४ ॥ 


[व 





समाधि 
( ६२ ) 
सन्तो सहज समाधि भली हे । 

जब से दया भई सतगुरुकी, सुरति न अनत चली हे ॥ 2० ॥ १॥ 
जहा जहां जां सोइ परिक्रमा, जो कलु करू सोई पूजा । 
गृह उद्यान दोड सम करि लेख, भाव मिटाङं दूना ॥ २ ॥ 
आंख न मृदं कान न सूधु, काया कष्टन धारं । 
उधरे नयन से पाहि देख , हति दपि वदन निहारं ॥ ३ ॥ 


ठठ सद्गुरु श्नरीकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


राब्द निरन्तर मच॒वां राचे, मलिन वादना यागी । 

जागत सोवत उठत बैखत, पेसी तारय लागो॥४॥ 

कहेहि कबीर यह उन मुनि रहनी, जो प्रगटे कर गाई ¦ 

सुख दुख से वह परे परमपद, सोई सकर सुखदाई ॥ ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 


सद्गुरु कहते है कि, दे सन्तजन ! सहज समाधि अच्छी हे । 
जब से सद्गुरु की दया हई ओर सहज समाधि सिखाया तव से सुरती 
दृसरी तरफ नीं जाती है । ब्रह्य कार वृत्ति अखण्ड रूप से विद्यमान 
रहती है । चित्तवृत्ति विषयों की तरफ नहीं जाती हे ।॥ १॥ ज्य जदो 
जाता दू वही परिक्रम{ ओर जो कुलं करता हूं वही पूज्ञा यदी मेरी 


४४ 


पूजा हे । गृह ओर वन दोनांको समानद्ृष्टिसे देखत हं । दवैतमाव 
नष्ट डो गया है । मेरीदष्टिमे घर ओर वन दोनों समान है । अव इस 
भूमिका पर पर्ने के पश्चात्‌ सम।धि छ्गाने के ल्यि वन में जने की 
आवश्यकत। नदीं ॥ २॥ अव अख ओर कान वंद्‌ नदीं करता हू । 
ओर किसी प्रकार का समाधि के ल्यि शरीर कण्ट ञुटाना नदीं पड़ता है 
खुले नेत्र से जहो देखो वरँ इधर दी नजर आते है, हस हस कर 
उनके मनोहर मुख को देखता हू । सवत्र ब्रह्मटष्टि भाप्र हो गहै हे । ३॥ 
परमेश्वर के नाम रूप शब्द्‌ के उच्चारण (जप) करने मे मन निरन्तर 
अनुरक्त हो गया हे । मनम जो मछिन विषयवासना थी उसको त्याग 
दिया है । वासना का क्षय दहो गया है । जागते सोते ऊठते वेठते एसी 
एकाकार ध्यान बृत्ति भगवानमें खग गईं जो दूसरी तरफ जाती दही 
नदीं ॥ ४ ॥ सद्गुरु कवीर कहते है कि, यह्‌ योगियों की रहनी 
उन्मुनी रहनी कदी जाती दै । जिसको मैने इस पदमे प्रगट गाकर 
नाई हे । इस अवस्था मे योगियां को परम पद प्राप होता है। जो 
विषय जन्म सुख दुःख से परदे ओर सकर सुख को देने वाडा है । 
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आत्मसुख में सव सुख आ जात। ह । “सर्वं पद्‌ हस्तिपदे निमग्नम्‌ । 
४ ५० मे द्‌ हं ससे मे 
जसे हाथी के पैर मे सवके पैर आ जतिदहैं वैसे दी ह्म सुख में सव 
सुख आ जाते हं । इसी वात को भगवान्‌ ने भी गीता में कदा है- 
यावानथं उदपाने स्वतः संप्ल्‌ तोदके । 
तावान्सर्वेष्‌, वेदेष्‌ ब्नाह्यणस्य विजानतः ॥।गी ० २-४६॥ 
अथौत्‌ जेसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जने पर जख के ल्यि छोटे 
जलाशयो की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे दी ब्रह्मानन्द की प्रपि होने 
पर आनन्द के लिये वेदों की आवश्यकता नहीं रहती । 
भाव यह दे कि, समाधिदो प्रकारकी होती है। सविकल्प ओर 
निर्विकल्प । सविकल्प का दढ अभ्यास होने पर निर्विकल्प समाधि 
प्राप्त होती हे । नती, धोती, वस्ती उडियान, नोरी, वजौरी आदिं 
क्रियायं समाधि के साधन द| जं तक इन + योगक्रियाओं की 
आवश्यकता रहती ट तह तक समाधि हटयोग कदी जाती ह । योग 
आंर समाधि पयोय शब्द ह । जव समाधि ख्गनेके ल्यि किसी 
साधन की आवश्यकता नहीं रहती हे, अपने आप जव चाहे तब 
समाधि ख्गजातीदे उस समाधि को राजयोग कहते दह। उसीको 
सद्गुरु न इस पद्‌ मे सहज समाधि कदा है । यह्‌ समाधि की परा- 
काष्ठाद्‌ । शाख्रमेंमी कदा दै- 
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यन्न सनो याति तत्न तन्न समाधयः 11 
अथात्‌ हिम के गलित होने के समान देद्ाभिमान के गङ्त होने पर 
ओर करतर आमलक के साक्षात्कार के समान परमात्मा के साक्षात्कार 
होने पर जिस जिस विषय पर मन जाता दै वहीं वहीं समाधिदहीडे। 
इस श्टोक का ओर यथोक्त पद्‌ का एक ही भाव है । 
आज बहुत से प्रतिष्ठारोप साधु एेसे देखे जते द जो यह्‌ कदते 
हे छि--योग की दो पद्धतियों दै । एक हठ्योगपद्धति ओर दूसरी 
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राजयोगपद्धति । उनमें भ राजयोग पद्धति से योग करता हूँ । हटयोग 
पद्धति से नहीं । अतः मैं राजयोगी हू । इत्यादि । यह्‌ समीचीन नदीं । 
क्योकि, हठयोग बिना राजयोग आ ही नहीं सकतादहे। योगकीदो 
पद्धति नदी किन्तु एक दही हे । सोपान आरोहण न्यायसे हटयोग ही 
क्रमशः राजयोग को प्रप्रहोतादहे। जो योग नदीं जानते दहं । योगी- 
पने काढोग र्ते दहं । वेहीएेसा कहते ह कि, हटयोग से राजयोग 
भिन्न दै । वस्तुतः हठयोग को अन्तिम अवसथः राजयोग ह । जिसको 
सिद्धावस्था तथा सहजावस्था भी कहते हं । वही सहजसमाध हे । 

कबीर पर ले छिखने वाल्ञे कतिपय हिन्दी के विद्धानां ने इस पद्‌ 
से भरतिपादित सहजसमाधि का अथं व्यावहारिक योग मना हे ओर 
कहा हैः कि, कबीर ने योग को योग नहीं माना है। उसको ढोंग कदा 
है । इत्यादि । सो ससुचित नदीं । क्योकि, पूव की योगभूमियों को प्राप 
किये विना सर्वत्र ब्रह्मटृष्टिरूप सहजसमाधि भ्रप्ठ होना कठिन ही नहीं 
किन्तु असम्भव हे ॥ ५॥ 





( ६३ ) 
रस गगन गुफा मे अक्षर क्षरे । 
विन बाजा ञ्चनकार उदे जर्ह, सयुन्चि पर जब ध्यान धरे ॥२०।१॥ 
बिना ताल जहं कवल फुकाने, तेहि चदि दंष। केलि करे । 
बिन चंदा उजियारी दरतै, जहे तँ हंसा नजर परे ॥ २॥ 
दसवें द्वारे तारी छागी, अलख पुरूष जाको ध्यान धरे । 
काल कराल निकट नरि अवे, काम क्रोध मद कोम जरे ॥ २॥ 
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जगन जुगन की तषा बुश्चानो, करम मरम अधव्याधि टरं | 
करहि कवीर सनो भाई साधो, अमर होय क्व मर ॥ ४॥ 
( शब्दावलि ) 


समाधि के समय दशम द्वार ब्रह्माण्ड में अश्र रस चरता हे । 
ब्रह्मानन्द का अनुभव होतादे। वाजा के विना ञ्जन ज्लन शब्द्‌ जां 
सुनाई देते हं । दिव्य रस तथा शब्द्‌ का साक्षात्कार जव दहदोता है तव 
ध्यान धरा जाता दै। नोर-समाधिमे जो कुच भासता है-उसका 
वर्णेन हे ॥। १॥ विना ताखाव के जहां कमल खि हुए द । उस पर हंस 
केलि कर रहे ह । विना चन्द्रमा के जहां प्रकाश दिखाई देता है । जहां 
तहां हंस नजर अते हँ । समाधिम योगियोंकोइस प्रकारके दृश्य 
देखने मे आते दै ॥२॥ योगी छोग बंद दशम दार मे अर्य सत्यपुरुष 
परमात्मा का भ्यान धरते ह । विकरार कार उनके पास नहीं आने पति 
ह । कामक्रोध मद्‌ छोभ आदि जो समाधिके विरोधोदै वे सब 
योगाग्नि से जछ कर भस्मदहो जाते ह ।॥ ३॥ अनन्त युगोंकी दृषा 
चूञ्च जाती हे । कर्म भ्रम ओर अघ अथौत्‌ पापरूप व्याधिर्योँ बहां से 
हट जाती द । नष्ट हो जाती ह । कबीर कहते हँ कि, दे भाद साधुओं ! 
आप खोग सुनिये कि, इस भूमिका पर पहुचे हुए योगी अमर हो जति 
हं । फिर कभो मरते नहीं ह ॥ ४॥ 





( ६४ ) 
गगन पिच मन को रमाना है ॥ ठे०।। १॥ 
राखत नाद बिन्दु को व्च कर, बक नार चट चलना हे ॥ २ ॥ 
बधत मुरु विराजत आसन, वीच की धार सुषमना हे ॥ ३ ॥ 


&२ सद्ग्‌र श्रोकबीर स्वमी को अमृतवाणी 


अबेन जाय रहेन अथिर, उरुट बही घट जघना दै ॥ ४॥ 
कहहिं कवीर सुनो माई साधा, योग युक्ति से मिलना है ॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) 
गगन बिव = दृशम द्वार ब्रह्माण्डमें प्राण का निरोध कर परमात्मा 
के ध्यानम मनकोरमानादहै। मनसे ब्रह्मानन्द का अनुभव करना 
हे ॥ १॥ नाद ओर विन्दुको वशम रखकर वंकनारके मांसे 
चदकर चना हे ॥२॥ सिद्धासन में विराजमान होकर मूवन्ध करना 
हे उसके वीचमें प्राण की धारा अथात्‌ प्रवाहरूप सुपुश्ना को सिद्ध 
करना हे ३॥ प्राणको ब्रह्माण्डमे खीचनेसे यदि भयङ्कर स्वरूप 
दिखा देवे तव इडा को उखट कर पिङ्गला कर देना दहै। उस समय 
श्वास का आना जाना वंध होकर सिरो जाता दे। उस समय मन 
क्रमशः एकार तथा निरुद्ध होकर ईश्वर का साक्षात्कार करने खगतादहे। ` 
यदी करना है ॥ ४ ॥ सद्गुरु कवीर कहते ह कि, दे भाई साधुओ । 
खनिये कि, इस प्रकार की योगयुक्तिके द्वारा ईश्वरसे मिना डहे। 
यागजलक्षणा प्रत्यासत्ति से ईशर का साक्षात्कार करना हे ।॥ ५॥ 


(क १.) 
जोगियासे मेरा मन ङ्गा ॥ 2० ॥ १॥ 
जय से प्रीति लगी जोगियासे, भया हं नहिं कागा॥२॥ 
जोगिया कारण जोग करत हं, आठ पहर रह जागा ॥ ३ ॥ 
जव जवर जोगिया मौज करत है, पाय अमरपद धागा ॥ ४ ॥ 
करहि कवीर सुनो भाई साधो, जरा मरण भम मगा ॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) 





भयम खण्ड गर ९३ 


सद्गुरु कहते ह कि, जोगिया अथीत्‌ परमात्मा से मेरा मन खग 
गया हे ॥ १॥ जवसे परमात्मामंंप्रेम ख्गातवबसे यह जीवस दहो 
गया । काक नहीं रहा ॥ २॥ परमेश्वर की प्राधि के ख्यि योग करता हू । 
आटो प्रहर जगता ही रहता हू || ३ ॥ जव जव परमेश्वर दयां करते हे 
तब तव अमरपद्‌ प्राप्त करने का सुरतिरूपी सूत्र प्राप्न होता हे ।॥ ४॥ 
कवीर कहते हं कि, दे भाई साधुजन ! सुनिये-जरा मरण का जो भ्रम 
था वह्‌ इस योग सं भंग हो गया  जन्ममरण से मुक्त हो गया । भ्रम शब्द्‌ 
से यहः व्यक्त किया गया हे कि- परमाथ से आत्मा को जन्म जरा ओर 
मरण नदीं होता हे । भ्रम से इसको जन्मादि भासता हे ॥ ५॥ 


[~ ¬ "णके 


गुरु 
(९९) 
गुरु षि कोन बतावे वाट, महा विकट यम घाट ॥ २०॥ १ ॥ 
भ्रान्ति पहाड़ी नदिया पिच में, अहंकार का ठाट। 
काम क्रोधदो पवेत ठे, लोभ मोह संघात ॥२॥ 
मद्‌ मत्सर का मेधा वरषत, माया पवन उचाट। 
बह हिं कबीर सनो भाई साधो, कयो तरना यह घाट ।। २ ॥ 
( शब्दादलि ) 


जन्म-मरण रूप संसार से परमात्मा के यौ जाने के लिये अथीत्‌ 
मोक्षप्राप्चिके च्यिजो मागे दहे उसको गुरु विना कोन वता सकता 
हे । वरहा जते समय मा मे यमराज रूप महाविकट घाट है ॥ १॥ 


बीच मे श्रान्ति रूपी पहाड़ी नदी है। अहंकार का हाट खगा है। 


(ॐ. सद्ग रु श्रीकबीर स्वामी को अमतबाणो 


काम क्रोधदो पवते ख्डदहें। रोभ मोह का समूह है, जो सव वहोँ 
जाने मेँ अन्तराय रूप ह ।॥। २॥ जते समय मद मत्सर रूप मेच वर्षता 
हे। माया रूपी पवन उष्वटतादहे। वेगसे बहतादहे। कबीर कहतदहं 
किं, दे भाई साधुओं ! सुनियि । इस घाट से कैसे नरा जायगा, इसको 
विचारिये ।। ३॥ 


~~न 


( ६७ ) 
गुरु दरिया मँ नहाना हय, जाघों दुर्मति भागे ॥ ०॥ १॥ 
गुरु दरिया में षदा जल निर्मल, पेटत उपजत ज्ञाना हो ॥ २ ॥ 
जब लग गुरु दरिया न नह वि, तब कग पिरत यानाद ॥ ३ ॥ 
कोटिन तीरथ गुरुके चरनन, श्रीयुख आप बखाना दये ॥ ४॥ 


करहि कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर घरपाना हो ॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) 

सञ्ञन गण ! आपको गुर रूपी सयुद्र मे स्नान करना चाहिये । 
गुरु करना ष्वादिये । गुरु को सेवा आदि करना चाहिये । जिससे ( गुर्‌ 
द्रिया मे नहाने से) दुर्मति भग जाती दै। अन्तःकरण श्युद्ध होता 
है ॥ १॥ गुरु द्रियाव मे सद्‌ा ही निर्मल जक रहता हे । वकी खगाते 
ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता ह। बाह्य द्रियावमं स्नान करने से पापनष्ट 
होता है ओर गुर्‌ दरियाव में स्नान करने से ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ २॥ 
जव तक यह जीव गुरुरूपी सयुद्र में स्नान नहीं करतादहै तत्र तक 
संसार मे भूला फिरता है । अज्ञान प्रयुक्त जन्म-मरण में रहता दे ॥३॥ 
शार के चरण करोड़ों तीथं समान ह इस बात कौ भ्रशंसा स्वयं मगवान्‌ 
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प्रथम खण्ड गृ र ६५ 


श्रीकृष्णचन्द्र श्रीसुख से किया है कवीर स्वामी कहते है -दे सन्तो ! 
सुनिये । गुरु रूपी द्रियाव मे नाना अजर-अमर घर पाना है । गुरु 
के उपदेशजन्य ज्ञान से संसार दुःख से युक्त दोना दै। मनुष्य शरीर 
धारण करने का फल मोक्ष प्राप्त करना हे । 


गुरुसे दही ज्ञान प्राप्त होता हे" इस बात को भगवान्‌ कहते ह-- 


तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रहनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वदशिनः ॥ गी. ४-३४॥ 


अथौत्‌ तत्त्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भटी भ्रकार दण्डवत्‌ 
भ्रणाम्‌ तथा सेवा ओर निष्कपट भाव से कयि हुए प्रभ दवारा ज्ञान राप 
दोता हे एेसा समश्चो । 


श्रीमुखवचन- 
मदभिज्ञं गुरं शान्तम्‌पासीत मदात्मकम्‌ । 
शीम{डूागवत स्कं° ११-१०-१५ ॥ 


अथात्‌ युमुष्च को चाहिये किं, ज्ञान के ल्य मुञ्चे जानने बाठे, मेरे 
स्वरूप, शान्त, रुरु का उपासना करनी चाहिये । श्रीुखवष्वन अन्यत्र 
भी बहुत हे | ५॥ 


डि दक 


( ६ |) 
एेसी गुरु मूरति की बलिहारी ॥ टे° ॥ १ ॥ 
गुरु दाता गुरु आप बिधाता परमारथ उपकारी । 
आनन्दरूप खरूप दथानिधि, पतित अनेकन तारी ॥ २ ॥ 


९६ सद्गुर श्रीकबोर स्वामी को अमृतवाणी 


गुरुभहिमा नहिं कहे शारदा, रेष सहस अख हारी । 

सो महिमा मे केहि विधि वरणो, शक नहि चलत हम।री ॥ ३ ॥ 

चकमक पथरी रहे एक संग, उठे नहीं चिनगारी | 

विचदाया संयोग गुरुषि, होत नहीं उजियारी । ४ ॥ 

जो माय परचण्ड चहु दिशि, दश अवतार धशी | 

सो माया गुरुमूरति अभे, युग युग आज्ञाकारी ।॥ ५॥ 

सनञ्चख र्डे षो घर काये, अगम पंथ पगु धारी । 

कायर भये बचाव नहीं है, कारु कबहु नहि छारी ॥ ६ ॥ 

जीती बाजी क्यों त॒म हारे, यह तो अवक्र भारी। 

कबीर नाद षट भीतर खेले, सोई सर खेखारी । ७ ॥ 
( शब्दावलि ) 


गुरुमूति की इस प्रकार वटिहारी ह । धन्यवाद्‌ है| १॥ गुर 
दाता दह । गुरु स्वयं विधाता दहं । गुरु परमाथ कायं करने मे उपकार 
करने वाले है । उपदेश देकर मोक्षके साधन कराने बलद! गर 
आनन्द्रूप हं । गुर दया के समुद्र स्वरूप ह । गुरु असंख्य पतितां को 
संसार सागर सं तारने वर्ह २॥ गुरुकी महिमा को शारदा = 
सरस्वती कह नदीं सकती है । गुरुमहिमा वर्णेन करने मे हजार सुख 
वाले शेष भगवान्‌ भी हार गये है। उस महिमाकामैं किस प्रकार 
वणेन कर सकता हू ! उसका वर्णेन करने मे हमारी शक्ति काम नदीं 
कर सकती हेः ।।31॥ जं से चकमक पथरी अकेडी रहे तो उसमे से अग्नि 
प्रगट नदीं होती है वेसे ही गुरु की द्या के विना संपकं चिनगारी भरगट 
नहीं होती दै । गुरु विना ज्ञान रूप प्रकाश उत्पन्न नदीं होता है ॥ ४॥ 


प्रथम खण्ड सद्ग &७ " 


जो प्रचण्डमाया दृशो दिशाओं म फटी हई है ओर दश अवतार को 
धारण करती है ( अवतारिक शरीर माचिक है ) बह माया गुरुमूर्तिं के 
आगे दाथ जोड़े खड़ी रहती है । आज ही नदीं किन्तु भ्रव्येक युग से 
आज्ञाकारिणी है ॥ ५॥ जो योधा युद्ध भें सम्मुख होकर ठड़त। हे वह 
शूरवीर कहा जाता है ओर दुर्गम मागमे पैर धरने वाखा होता है। 
ओर जो कायर होता है उसका व्वा नदीं होता है । शत्रु उसको 
छोड़ते नदीं ह मार देते हे वैसे दी जो साधक कल्याण साधन करने मेँ 
कायर है । काम क्रोधादि शत्रुओं को मारने मेँ असमथं है उसको काक 
कभी द्योडता नदीं है । मार देता है ॥ ६ ॥ हे सुय्चुओं । जीती इई 
वाजी को तुम खोग क्यों हयार रहे दो ? यह तुम्हारे ल्यि भारी अवसर 
भ्राप्ठ हे । कवीर कते ह-जो शरीर के भीतर नाद्‌ खेर खरता है = 
समाधि ख्गाता ह वदी सुघडङ्‌ = चतुर खेखाड़ी है । अनन्त जन्मों के 
पुण्य उद्य होने से मचुष्यशरीर प्राप्त होना बाजी जीतना है ओर 
मनुष्य शरीर प्रष्ठ होने के वाद्‌ कल्याण का साधन न करना वाजी 
इारना हे ॥ ७॥ 


सद्शुरु 
( ६€ ) 
साधो सो घतगुरु मोहि भावे । 
सल्यनाभ का भरि भरि प्यारा, आप पिवे ओर पावै ॥2०॥१॥ 
मेले जाय न महन्त काव, पूजा भेट न छव । 


परद्‌। द्र करे आंखिन का, निज दरशन दिखर्वे ॥ २ ॥ 
\9 


& सद्‌गुड भीकनीर स्वामी की अमुतवाणो 


जाके दशन सादिव दर्शे, अनहद शब्दः सुनवै । 
माया के सुख दुःख करि जानै, संग न सपन चरै ॥ ३॥ 
निरिदिन सत्सङ्गति में राच, शब्द मे सुरति स्मे । 
केषं कबीर सुनो माई साधो, निरभय पद दरशावै ॥ ४ ॥ 
( शब्दावलि ) 
हे साधुजन ! वेदी सदगुरु युञ्चे अच्छे गते ह जो सत्यनाम 
रूप इश्वर के नाम रस का प्या भर भर कर स्वयं पीं ओर दृसरे 
सत्सङ्गियों को भी पिखार्वे स्वयं नामजप करे ओर दृसरों को भी 
करावे॥ १॥ जोन तोमेखा भण्डारामं जोय ओौर न पूजामेटकी 
आशा रखें, ज्ञान चक्षु के अविद्या आवरण रूप परदे को दूर कर ओर 
आत्मा के निज स्वरूप का साक्षात्कार करवे वे ही सद्गुरु द| २॥ 
जिनके दशन करने से परमात्मा का दर्शन हो ओर समाधि से अनहद्‌ 
शब्द्‌ सुनने मँ आवे, मायिक विषय सुख को दुःखरूप समञ्चं ओर 
उनका खंग स्वप्नमें भीन कररेवे दी सद्गुरु है॥३॥ जो प्रतिदिन 
सत्सङ्ग मे रत रह ओर गुरु उपदेश खूप ॒शब्दगसम्य ईर के ध्यानम 
खगे रह, सद्गुरु कवीर कहते हँ कि, हे साधु भाई! सुनिये, वे ही 
निभेय पद्‌=भय रदित ब्रह्म पद दिखा सकते हँ । वे दी सद्गुरु हैँ ओर 
वे ही यञ्च अच्छे ख्गतेद। ४॥ 


( ७० ) 
वि सतगुरु नर फिरत थुलाना ॥ 2० ॥ १॥ 
इक के हरीसुत राय गडरिया, पारपोष के छया सयाना । 
रहत अचेत फिरत अजयन संग, अपना हार कृष नहिं जाना २ ॥ 


# अनकक 2-2-9१. ३; - + 
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इक फे हरी सुत आप जंगर से, ताहि देखि वह बहर डराना । 

पकरि सरद ताने भ्सुञ्चायो, अपरनि दश्च देखि शुसुकाना ॥ ३ ॥ 

मिरगा नाभि वसे कस्तूरी, खोजत सूद फिर चोगाना । 

व्याकरुरु होय मनहिं मन सोचे, यह सुगन्ध टां से आना ॥ ४ ॥ 

गुरु प्रताप निज रूप दिखाया, सो नन्द्‌ नहिं जात बखाना। 

कर्हि कवर ठनो माई साधो, उलटि के आपे जपमाना ॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) 


सद्गुरु की प्राप्ति न होने से मनुष्य संसार में भूखा-भूा सा रहता हे । 
जन्म मरण रूप दुःख का अनुभव करता दे ॥ १॥ जसे गड़रिया एक 
सिह के वदे को खाया ओर उसको पार पोस कर बड़ा करिया। बह 
सदा अचेत रह्‌ कर वकरो के साथ घुमता रहा । अपना हार कुल भो 
नदीं जानता था । जंगल से एक दूसरा सिंह आया । उसको देख कर 
वह्‌ वहत भयभीत हुआ । डरा ॥ २॥ सिंह ने उसको डर कर भागते 
देखा । तव कदा कि, दे भाद ! ये सव तो बकरे है । इसखियि सिह को 
(सुश्च ) देखकर भागतेदं। तूतो सिहदहे। तू क्यों भागता दै ?। 
उसने कदा कि, मै सिंह नही ह । मे तो बकरा । सिंहतोत्‌ है । स्हने 
कहा कि, तू अपने शरीर की आचरति को देख, बकरा के शरीर की 
आदति के साथ मिख्ती है या मेरे शरीर की आक्रति के साथ ?। जब 
सिह के कहने से उसको ज्ञान हुआ किं. मे सिंह हू तब बह्‌ अपनी बकरे 
की दशा देखकर हसने गा । वसे दी यह्‌ जीव स्वरूप को भूल कर 
अपने को कतौ भोक्ता आदि कहने खगा है । जव इसको सद्गुरु मिले 
ओर भेद वतावे तब इसको स्वरूप का परिचय हो सकता है ॥ ३॥ 
जसे कस्तूरिया सग के नामि मे कस्तूरी है । उसको उसका ज्ञान नदीं 
हे । उसकी खोज में वह इधर उधर दौडता हैः ओर बिष्वार करता है 


१०० सद्‌ग्‌रु श्रीकनीर स्वासी छौ अमृतवाणी 

कि यह्‌ सखगन्धी कँ से आती है जव वह किसी प्रकार यह्‌ जान जाता 
है किं, यह सुगन्धी मेरेदह्ी अन्द्र दहै तव सिर होकर संकुचित 
होता है ॥ ४॥ वेंसे ही सद्गुरु के उपदेश से इस जीव को जव ज्ञान 
हो तब ष्वौरासी लक्ष योनियों म दौड़ना छोड़कर स्वरूप मेँ सिर हो 
सकता है । उस समय जो आनन्द का अनुभव होता है कहा नहीं जा 
सकता है । सदगुरु कवीर कहते द कि, हे साधुओं ? आप छोग सुनिये 
किं उस समय ज्ञानी पुरुष संसार से उखट कर ब्रह्य स्वरूप मेँ समा 
जाता हे । क्योकि, इसका स्वरूप ही ब्रह्मरूप है । अतः अपने आप मेँ 
समा जाता है ॥ ५॥। 


न "गे 


( ७१ ) 
लखे कोई विरला पद निरवान ॥ 2० ॥ १ ॥ 
तीन लोक में है जमराजा, चोथे रोक मं नाम निश्चान ॥ २॥ 
याही लखत इन्द्रादिक थक गये, ब्रह्मा थक गये पदृत पुरान ।॥ ३ ॥ 
गोरख दत्त वसिष्ठ व्यास सुनि, शंभू थक गये धर धर ध्यान | ४ ॥ 
करेहि कबीर रखे कोई विररा, सतगुरु रग गये निने कान \। ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 


निबोणपद्‌ को कोटे विर पुरुष ही ख्ख सकते ह । शान्ति स्वरूप 
शुद्धः ब्रह्मपद को निवोणपद कहते हैँ । इसको सब कोई नहीं जान 


सकते है । किन्तु कोड विरल ज्ञानी पुरुष दी जानते है ॥ १॥ तीन ` 
खोक मेँ यमराज का साम्राज्य है । अथौत्‌ प्रथिवी खोक, अन्तरिश्च छोक 
ओर दयुरोक में गया प्राणी निवोण = मोक्ष पद प्राप्न नदीं कर सकता . 


है । इनमें तो कमौलुसार फर्‌ भोगने के स्यि ॐोग जाते द । चौथे छोक 


॥ ज्रौ #॥ ॥ + + च+ 
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मे इसका कुदं नाम निशान देखने सें आता है ।।२॥ इसको छखते रखते 
इन्द्रादि देवगण भी थक गये हँ । ब्रह्माजी तो इसको जानने के ययि 
पुराणों को पदृते पढते थक गये ।! ३ ॥ महात्मा गोरखनाथजी, दत्त- 
भगवान्‌ , महपिं बसिष्ठजी, व्यासयुनि ओर महादेवजी इसको जानने के 
खयि ध्यान धर धर कर थक गये ॥ ४ ।। सद्गुरु कीर कहते हँ कि, 
जिनके कान में सदूगुरु खगे ह एेसे कोड विर पुरुष दी इसको कख 
सके हं । शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान सदूशुरु विना नदीं दोत। हे ॥ ५॥ 


काणो कणन को 


( ७२ ) 
सतगुरु चारो वरणरत्रिचारी ॥ ° ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जानै, पर्िरे जनेड विचारी । 
साघु सँ घो गुण जनेड नगुण, सो पिरे ब्रह्मचारी ॥ २॥ 
धृत्रिय सोई जो पाप श्वय करद, बाधि ज्ञान तखवारो । 
अन्तर दिर मेँ दाया रासै, कन्हं न अवै हारी ॥३॥ 
वेदय सोहै जो बिषया याभे, याग देह पर नारी । 
ममता मारिके मंजन कवे, प्रण दान दै डारी॥४॥ 
शुद्र सोई जा घ्धो रई, छोड देर अपकारी । 
गुरु की दया साघु की संगति, त पव पद भरो ॥५॥ 
जो जन भजे सोह जन उधर, का पुरुषा का नारी । 


जहिं कबीर सुनो माई साधो, नाम गहो सम्भारो ॥ & ॥ 
( शब्दावलि ) 


१०२ सद्गुरु श्रीकबीर स्वामी की अमतवाणी 


सद्गुरु ने अथौत्‌ महात्माओं ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र 
इन चारों वर्णो का विचार किया दहै ओर बह इस प्रकार कि १॥ 


ब्राह्यण वही दहै जो ज्ह्यको जानता हो ओर जनेड अथीत्‌ यज्ञोपवीत 
को विष्वार करके पहनता हो । क्योकि, साधुमे सौ गुण होते हं ओर 


जनेड मं नो । उसको ब्रह्मचारी छोग पहनते ह । नो गुण अथीत्‌ नव 
तार ॥ २॥ क्षत्रिय वहीदहैजो धमाचरणसे पापका नाश करताहो 


या ज्ञानरूपी तल्वार को बाँध कर पापका नाश करता हो । अथौत्‌ जो 
ज्ञानरूपी तख्वार से पाप रूपी शच को क्षय करता ह्यो अन्तर मे जीव 


द्या रखता हो वह्‌ कभी पराजित नहीं होता हे ॥ ३ ॥ वैश्य वही हे 
जो विषय तथा परस्लीको त्यागदेतादे। ममताको मार कर मंजन 
अथोतत्‌ छुद्ध दो जाता है ओर बाह्य प्राण समान विषयों का दान कर 
देता है ॥ ४ ॥ शूद्र वह्‌ है जो शुद्ध रहता दो ओर दूसरे का अपकार 
करना छोड़ देताहो। गुरुकी द्यासे साधुं की सङ्गति करता हो । 
इन उत्तम साधनां से वह वड़ा पद्‌ प्राप्त करता दे । शृद्रपद्‌ नीचपद्‌ हे । 
जव यथोक्त उत्तम साधन करता है तव उसको भारी पद्‌ प्राप्त दोता 
है ॥ ५॥ जो जन ईन्धर का भजन करता है उसी का संसार सागर से 
उद्धार होता है । वह चाहे पुरुष हदो या खो । कवीर स्वामी कहते हं कि, 
हे साधुजन ! आपटोग सुनि ओर परमेश्वर के नाम कौ सावधानी से 
ग्रहण करिये । तव कल्याण होगा ॥ ६ ॥ 


सन्त रक्षण 
( ७३ ) 
सन्त सोह आला जके, मन हं त माङ! हे ॥ 2० ॥ १ ॥ 
नाच राग गावे कहा, वेदहुं के गवे काह । 
जो पर विय संच नहीं, शब्द न रसालादे॥२॥ 


प्रथम खण्ड सन्त लक्षण १०३ 
तीरथ को दोडे काहा, तीरथ तो दयि मादीं। 
सञ्च विचार देखो, संग रश्षपाला है॥३॥ 
देख देष धवि काहा, कन्द मूर खाये काहा । 
गंगा के नहाये काह, भके न गोपालाहे॥ ४॥ 
युक्तिहं को भान करे, भक्ति सीरी पाव धरे । 
कहेहि कवीर इमी, मिटे भ्रम जाला है॥ ५॥ 

( शब्दावलि ) 


वही सन्त सर्वोत्तम है जिनके मनमें दही माखा फिरती हे, नैसर्गिक 
रूपसे हृदय मे भगवन्नाम का जप होता रहतादै। हाथमे माखा 
लेकर मुख से नाम जप का सतत अभ्यास होने पर एक अवस्था एेसी 
प्राप्दोती हे किं जिसमें मन दही मन आयास विना जप हुआ करता 
है । इस भूमिका पर जो सन्त पहुंचता हैः वदी सवश्रष्ठ ह ॥ १ ॥ सुन्दर 
राग से गाकर नाष्वने से क्या १ एवं ऋचा पर रखकर स्वर सित साम 
वेद के गान करने से क्या जवकिहृदयमें सोच नहीं है ओर मुख 
रसारु शब्द (८ सधुर शब्द्‌ ) नदीं हे ।२॥ बाह्य तीथं की तरफ दोड्ने से 
क्या १ तीथतोह्दयमें है। समञ्च ओर विचार कर देखो तो रक्षपाल- 
परमेश्वर साथी दहै। जहो जने से पुरूष तर जाता है बह तीर्थं कहा 
जाता हे । परमात्मा हृद्य देश मेँ है वाँ जाने से पुरुष अवश्य संसार 
सागर से तर जाता है। अतः हृदय दी उत्तम तीथं है ।॥ 3 ॥ रमता 
राम होकर एक देश से दूसरे देश दोडने से क्या १। अन्न को त्यागकर 
कन्द्‌ मूल फल खाने से क्या १ ओर गङ्गा नदाने से क्या ! इससे गोपा 
परमात्मा मिलने का तो दै नदीं क्योंकि, परमात्मा ज्ञान से प्राप दोता हे । 
उक्तं साधन सब चित्तशुद्धिके देतु ह, मोक्षका नहीं । गोपाक का 
मिटना मोक्ष प्राप्त करना दै॥४॥ सुक्छि को माने अथवा सूक्त 


१०४ सद्गुरु भीकबीर स्वामी की अभेतवाणो 


महात्माओं का सन्मान करे ओर भक्ति-सोपान पर पौव धरे, सद्रारु 
कवीर कहते ह कि, तव भ्रम जार अथौत्‌ सवै भ्रकार की संसार.भ्रान्ति 
मिट सकती है । आत्मा मे संसारभान्ति वंध है ओौर संखार-भान्ति की 


निव्त्ति मोक्ष हे । 


"तीरथ को दौड़े कहा तथा "गंगा के नहाये कहा? इत्यादि कथन से 
तीथं तथा गङ्गा स्नान का खण्डन मेँ तास्थ नदीं किन्तु ये खव मोक्ष का 
साक्षात्‌ साधन नही, अपितु परम्परा है इस अर्थं मे तात्पथे समञ्चना 
चाहिये । भक्ति सीद पाव धरे" इस कथन से भक्ति की भूमिकाओं का 
निदशन समक्चना चादिये । भक्ति भूमिका- 


प्रथमं महतां सेवा तहयापान्रताः ततः । 

भद्धाथ तेषां धर्मेष्‌, ततो हरिगुणभ्नुतिः ।! १ ॥ 

ततो रत्यङ्करोत्पत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः । 

प्रमवृद्धिः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं ततः \\ २॥ 

भगवद्धमंनिष्ठातः स्वस्मिस्तद्गणशालितः । 

प्रस्णोऽथ परमा काष्ठेत्यूदिता भदितभूसिका \! ३ ॥ 

अथोत्‌ १-म्रथम महापुरुषों की सेवा, २-- दवितीय उनकी दयापात्रता 

३-दतीय इनके धर्मो पर श्रद्धा, ४-चतुथं हरिगुण का श्रवण, 
(- पञ्चम भ्रम के अङ्कर की उत्पत्ति, ६--षष्ठ स्वरूप प्राति, ७- सप्तम 
परानन्द्‌ स्वरूप में प्रमबरद्धि, ८- अष्टम परमानन्द का स्फुरण ९-नवम 
भागवतधमं में निष्टा, १०- दशम अपने भे उन गुणों का प्राकस्य 
ओर ११- एकादश भ्रम की पराकाष्ठा । स्वामी श्रीमघुसूदन सरस्वती . 
ने श्रीभगवद्धक्ति रसायन नामक मन्थ मं इस प्रकार भक्ति की भूमिकाएं 


कही द ॥ ५॥ 


---~-ज्दे-@-<@>- ~ 


भथ खण्ड सन्त लक्षण १०५ 
( ७४ ) 
घाधुषट शीर छन्तोष षिराजे । 


दया खरूप सक्र जीवन पर, शब्द ्षरोत्तर गाजे ।। 2० ॥ १ ॥ 
जदघां मना मनोरथ जावै, ताहि संग नहिं जवे । 
खतवादै सतभुरु पिच, आतम दृष्टि दिख ॥ २॥ 
निमल दश्षा वं सुखदाई, आनन्द घर रह वासा । 
द्ध चार खदा शीतर गति, निघ दिन चब्द निवासा ॥ ३॥ 
सतगुरु सल गहे निरिवाषर, सयनाम परकासा । 
फहंहि कबीर कोई सन्त विवेक्षी, तहां हमारो घासा ॥ ४ ॥ 
( शब्दावलि ) 


साधु नाम उसका है जिसके हृदय म शीर सन्तोषादि साधुरुण 
रहते हं । जो सव जीवों पर दया रखते हों । जिसके श्रोत्र में गुरुवाक्य 
निरन्तर गाजते रहते दों ॥ १ ॥ जहो मन के मनोरथ जावे वहाँ स्वय न 
जावे । जिस विपय पर मन जावे उस विषय को व्याग दे । मन को रोके । 
सत्यवादी बने । सद्गुरु से परिचय प्राप्न करे । स्वयं आत्मद्र्शी होते हए 
शिष्यां को भी आत्मदृष्टि प्राप्त करावे ॥ २॥ साधुकी दृशा सबको 
सुख देने वारी निर्म दोनी चाहिये । सदा आनन्द के घरमे रहे 
अथात्‌ सद्‌ा आनन्द स्वरूप परमात्मा के ध्यानम मग्न रहे। 
चार चख्गत अथोत्‌ आष्वरण शुद्ध होना चाहिये । शीतर स्वभाव होना 
चाहिये । रात्रि दिनि शाख का स्वाध्याय करते रहना चादिये ॥ ३॥ 
सदूगुरुसे सत्य को अहण कर रात दिन उसके नाम सत्यनाम का 
प्रकाश करता रहे यह साधु है। सद्रुरु कवीर कहते हँ कि, एेसे 
विवेकी सन्त जहाँ रहते हँ बही हमारा बास होता हे ॥ ४॥ 





१०९ सद्गर भोकबीर स्वामी को अमतवाणी 
( ७५ ) 
हरिजन हंसदक्ञा ल्यि डोरे, निरमर नाम चुनी चुनि बोै।(२०॥१॥ 
ञुकतहर लिये चच रभावे, मोन रहे छी हरि-जघ ग्वे ।। २ ॥ 
मानखरोवर-तट के घाप्री, रामचरन चित्त अन्त उदासी ॥ ३ ॥ 
कागा छुबुधि निकट नहिं आवे, प्रतिदिन हषा दरसन पे ॥ ४ ॥ 
नीर-छीर का रं निवेरा, कं हिं कवीर सोई जन सेरा ॥ ५॥ 
( बोजक शब्ड ३४ ) 


हरि के भक्त सन्त हंस सिति को धारण करके अथीत्‌ जीवनमुक्त 
दशा को भ्राप्र होकर संसार मेँ विचरते दह ओर इरि क निर्मल नामों को 
चुन-चुन कर वोख्ते है ।॥॥ १॥ हंस पक्षी ॐ समान भक्ति ज्ञान आदि 
सद्गुण रूप मोतियों की प्राप्ति के छिये अपनी भगवद्‌ आकार बृत्ति 
रूप चाच को फति हैँ ओरयातोवे मौन रहते याहरिके यश 
का गान करते हँ | २॥ हरिजन ज्ञानी भक्त मन रूप मानसरोबर के 
तट के निवासी होते द । उनका चित्त राम परमात्मा के चरण मे सदा 
रहता ह ओर दुसरी तरफ से वे उदासीन रदते है अथौत्‌ मूख्कर भी 
अनात्म विषय चिन्तन नहीं करते ह|| ३॥ प्रतिदिन दहस दशाको 
भराप्त जीवन्युक्त महात्माओं का दशन पाते हँ तो भी छ्ुद्धि रूपी काक 
उनके पास नदीं आते दँ । अथोौत्‌ जंसे हस के दर्शन होने पर भी कोवे 
उनके पास नहीं अते ह वसे दी महात्माओं के दशन होने पर दुष्ट 
बुद्धि बाले पुरुष उनके पास नहीं आते है । तो उनका उद्धार कैसे 
दोगा ॥ ४ ॥ पानी ओर दूध के प्रथक्करण के समान अथौत्‌ सत्य का 
ओर असत्य का जो निणैय करे कबीर स्वामी कहते हँ फि वे विवेकी 
पुरुष मेरा अ्मीय हे ॥ ५॥ | 





71. ¶ ॥# 


प्रथम खण्डं सत्त लक्षण १०७ 
( ७६ ) 

योप्तधु संसार में केवला जल माहीं | 

सदा सघरबदा संग रहे जक पर्त नाहीं ॥ १॥ 

जरु केरी ज्यों करकी जल मादी रहानी । 

पंख पानी वेधे नदीं कट असर न जानी ॥ २॥ 

मीन तरे जल उपरे जक लागे न भाया। 

आड्‌ अटक मनं नहीं पैरे जल धारा॥३॥ 

जेसे सीप सथुद्रमे चित देत अकासा। 

म्भ कला ह खेली तस॒ साहेव दाषा ॥ ४॥ 

गि जमूरा पाशके सरपे रपटाना । 

विष वाके वेधे नहीं गुरु ग॑म समानां ॥ ५॥ 

द्ध पाक धतभोजना बहु पाक मिठाई। 

जिभ्या मे लागे नहीं रंचक चिकनाई॥ & ॥ 

बाबी मेँ विषधर बसे काह परि न पव । 

करहि कीर शुरु मनर से सहजे चरि अवे ॥ ७ ॥ 
( शब्दावलि ) 


संसार में सन्त एेसे रहते हँ जसे जख मे कमल । वह सदा सर्वदा 
साथ दही रहता है फिर भी उसको जर स्पश नहीं करता है । सन्त 
संसार मे जख कमख्वत्‌ निप रहते ह ॥ १॥ जक की करकी अथौत्‌ 
जलमुगीं पक्षी विशेष जंसे जख मे रहती दै । परन्तु सकी पांख पानी 


१०८ सद्ग्‌रु भीकलीर स्वामी कौ अमृतवाणी 


से भोजती नहीं । पानी की कुछ असर हृ हो एेसखा वह नदीं जानती 
है । वेसे दी संसार की असर साधु पर कुदं भी नदीं पड़ती है ॥ २॥ 
मद्य॑ङी तल में नीचे रहती है ओर जठ उपर रहता है । जल मेँ गुरुत्व 
हे फिर भी मची को उसका भार ( वजन ) नहीं लगता दै । केव 
इतना ही नहीं किन्तु जक की सकरावट के विना जक की वीच धारा मे 
वह तरती हे । वह्‌ उपर से नीचे ओर नीचे से उपर जाती हे। जठ 
का वेग उसको रोकता नहीं है । भाव यह किं, जख मे मद्यटी का जसा 
व्यवहार होता है वेसा ही संसार में साघु का उ्यवहार होना ष्वाहिये । 
इस भ्रकार के व्यवहार को मीनमा्गं कहते दः ॥ ३ ॥ जैसे सीप~शकरित 
ससुद्र मे रहती है ओर उसका चित्त आकाशम रहतादहै वैसेही 
सादेव = ईश्वर के दास सन्तजन म्भ कटा अथौत्‌ पूरक, ऊुम्भक ओर 
रेष्वक रूप प्राणायाम निष्ठ होकर चेरते ह । योगक्रिया भँ रमण करते 
हं । समाधि का अभ्यास करते द ।। ४ ॥ सर्पं पकड़ने वाले मदारी के 
छकड़ा को जमूरा कहते हे । जेसे जमूरा युक्ति श्राप्तकर सपे को ख्पेट 
लेता हे फिर भी विष उसको वेधता नहीं है । स्यांकिं, बह गुरुगुण प्राप्त 
करिया हुआ होता है । वसे दी सन्तजन शरीर निवीहक विषय पदार्थं को 
पकड्ते है तो भी वासना रूपी विष उनको वेधता नहीं दै । क्याकि, 
ये भी रुरुगम्य भेद्‌ प्राप्त किया हज होता दै ।। ५॥ खीर खाण्ड घत 
आदि बहुत पाक मिटा का भोजन खोग करते ह । परन्तु जिह्वा पर 
उनकी रञ्जक ८ जरा ) भी चिकास र्गतो नदीं दै । वैसे दी वेद्य विषयों 
का उपयोग सन्त करते ह तो भी उनकी वासना उनको स्पशं नदीं कर 
पाती हे ॥ & 11 विषधर सपे विर मेँ रहता दै । उसको कोद पकड नदीं 
पाता है । कवीर स्व।मी कहते ह कि सोप पकड़ने वाले के गुरु मन्त्र सं 
आयास विना सहज में ही बाहर ष्वा आता ह । सदा के ट्िये पराधीन 
हो जाता हे । वैसे दी सन्तजन गुरुगम्य ज्ञान से सर्पं के समान विषय 
विषधर संसारियों को अपने अधीन कर लेते ह ॥ ७ ॥ 
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मरथसम खण्ड सन्त लक्षण १०६ 
( ७७ ) 

जाकी रहनी अपार जगत मँ सो सतनाम पियारा हा ॥२०॥ १॥ 
जरु भं पुरडनी जन्भ छिया हे जलहि ञं करत पप्तारा हय। 

वाके पत्र नोर नहिं अके टक परत जघ परादहो॥ २।। 
जेसे सती चटे सत उपर, पिया के ब चन नदीं टारादहो। 

आप तरे ओंरन को तारे, तारति इ परिवारा दो ॥ ३ ॥ 
लेसे र॒चदे रण ऊपर, पीछे पभ नहीं धाय हो । 

याक सुरति रहे ल्डने की, प्रम मगन ललकारा हो ॥ ४ ॥ 
भवसागर इक नदिया बहत है, छख चौरासी धारा हये । 

कहिं कबीर बूडे पापी सथा सन्त उत्तरिगये पारा हो ॥ ५ ॥ 


संसार में जिसकी रहनी करनी अपार अथौत्‌ सबसे विलक्षण 
असङ्ग होती है उसको सत्यनाम = परमात्मा नाम अत्यन्त प्रिय होता 
है ॥ १॥ जसे कमर जर मे उत्पन्न होता है ओर जरम ही उसका 
विस्तार होता है फिर भी उसके पान्न मे जठ ठहरता नहीं किन्तु खक 
कर पारे के समान गिर जाताद्ै। वसे दही सन्त संसार मँ उत्पन्न होते 
ह यदीं बदृते है, वही सवेप्रकार के व्यवहार करते ह परन्तु सबसे 
असङ्ग रहते द ।॥ २॥ जसे सती स्री सत्य पर चखती है । अपने पति 
के वष्वन का उद्द्कन नहीं करती है । चिता पर पति के साथ जक मरती 
है। संसार सागरसे आप तरतीदै, ओरोंको तारती है ओर कुछ 
परिवार के सभी छोगों को तार देती हे । वसे दी सन्त भक्ति पथ पर 
प्वदृते ह । गुरु के वष्वन का उदकङ्गन नहीं करते है। संसारम चाहे 
जितने कष्ट आ पड़े पर भक्ति को छोड़ते नहीं दै । एेसा करने से आप 


११० सद्गु श्रीकबोर स्वामी को अमृतवाणो 


तरते ह ओर अन्य को भी तार देते हँ ॥ ३॥ जैसे शूर रण पर ्वदृते 
हं । युद्ध मे ख्ड़ने जाते ह । वे पीछे पैर नही देते ह । पीठ नहीं दिखाते 
ह । उनकी सुरत्नि = ( ध्यान ) ल्डने मे रहती दहे । वे प्रेममें मग्न 
होकर योधाथं को ल्डने के घ्यि ख्ट्कारते है वैसे ही सन्त काम 
करोधादि शत्रुओं के साथ छ्ड़्ने जाते है । कितना दी कष्ट पड़ छडते 
रहते ह । दूसरों को ख्डने के स्यि प्रोत्साहन देते द । भक्तां के उत्साह 
को बदति हं || ४॥ भव नदी एक नदी बह रदी है । चौरासी ठक्षय 
योनि उसकी धाराये ह । सद्गुरु कवीर कहते है किं इस नदी मे पापी 
खोग इव जाते हं । एक सन्त ही पार उतरते ह । भाव यह्‌ है कि सन्त 
को संसार म असङ्ग रहना चाहिये । कितना ही कष्ट पड़ अक्ति नहीं 
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छोड़नी चादिये । भगवन्नाम ठेते-रेते शरीर ोडना चादिये ॥ ५॥ 


न=” 


नाम-सखरण 
( ७ ) 
नाम समर मेरे भाई, सकर तजि नाम घुमर मेरे भाई । 
माटी के तन माटी मिलि है, पवन मेँ पवन समाई ॥२०॥ १ ॥ 
बहुत जतन करि सुत का पलि, कांचा दूष पिराई। 
सोइ पुत्र तेरे कारु होई बेटे, बावा कहत रुजाई ॥ २ ॥ 
जो तिर्या यख विडा खयाती, सोति अंग लगाई 
सो तिर्या यख मोड़ के बैठी, छट ग सकर सगाई ॥ ३ ॥ 


प्रथम खण्ड नाम-~सत्मरण ११९१ 


जिहि देिया पर नीर पखारे, चोवा चन्दन गाई । 

बहि देदिया पर काक उडत है, देखत जोम विना ॥ ४ ॥ 

टो काया ठी माया, टे रोग खगा । 

करहि कबीर सनो साई साधो, डे जम पतियाई॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) 


हे भादयो ! आपखोग नामस्मरण करिये । क्योंकि, यह शरीर माटी 
अथोत्‌ पच्चभूतों का वना हुआ ह । एक दिन भिद्धी में मिरु जाने वाडा 
है । ओर पवन मे पवन समा जाने वाखा है । शरीर के पांचो तत्त्व 
अपने अपने कारण मे" समा जाने बाले ह ।। १॥ बहुत परिश्रम से पुत्र 
को पाला पोषा जाता है। उसको कच्चा अथात्‌ धारोष्ण दूध पिलाया 
जाता है । वही पुत्र काठ होकर वेठतादहै। पिताको भारता दहै ओर 
पिता कहने मे भी टलना मानता दै । इस व्यवहार से वैराग्य होना 
्ादिये ओर नाम-स्मरण करना चाहिये ।॥ २ जो सी पान का चिङ्ा 
बनाकर खिखाती है ओर अङ्ग से अङ्ग भिदाकर सोती है वदी (खनी) 
जिस दिन शरीर छट जाता है उस दिन सुख फिराकर वेठ जाती है 
ओर विष्वार करती है किं, आज पतिपत्नी भाव आदि जो सम्बन्ध था 
सो छूट गया ॥ ३ ॥ जिस शरीर को पानी से पखारा जाता हे । जिसमे 
चन्दनादि सुगन्धित पद्ाथं ख्गाये जाते हँ । उसी शरीर पर एक दिन 
काक उड़ताहे। जिसे देखकर छोग घृणा करते हे । ४ ॥ सद्गुरुः 
कबीर कहते हँ कि दे सन्तो ! सुनिये । काया = शरीर मिथ्या, माया = 
संसार के कारण प्रकृति मिथ्या, छोग = सब पुरुष मिथ्या, रोगाई = 
सब सिया मिथ्या ओर यहां तक कि सारा संसार मिथ्याभूत जगत्‌ पर 
विश्वास कर र्या हे । मिभ्याभूत का सत्य मान रहा है । यहां भूठा 
शब्द्‌ का भिथ्या अथं है । आकाश कुसुम के समान अरीक नहीं । 
क्योकि, वेदान्त कार्यकारणात्मक समस्त जगत्‌ को ` भिभ्या मानता हे । 


११२ सद्ग्‌र श्रीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 
अरीक अथोत्‌ शून्य नदीं । इस कारण कि इसकी प्रतीति होती है । 


शशश्छङ्ग समान अीक अथौत्‌ शून्य पदाथे की तीनों कार में रतीति 
नदीं होती है । इससे यह प्रतीत होता है कि, सद्गुरः श्रीकबीर का मत 
ओर वेदान्त का मत एक है । वेदान्त के सिवाय संसारतत्कारण माया 
को मिथ्या कोई नदीं मानता है | बौध तो वेदबाह्य है । नामस्मरण के 
प्रसंग भं खी पुत्रादि सकर संसार का मिथ्याकथन वैराग्य कै स्यि हे । 
सबको दुःखरूप मिथ्या समञ्च विना वैराग्य नदीं ओर वैराग्य चिना 
नामस्मरण नदीं हो सकता हे ॥ ५॥ 





( ७& ) 
नाम अमरु उतरे ना भाई । 
ओर अमर छिन छिन चद्वि उतर, नाम अमरु दिन बद सवाई ।२०।१। 
देखत चद सुनत हिय लागे, सुरत किए तन देत धघुमाई ॥२॥ 
पियत पियाला मए मतवाला, पायो नाम मिरी दुचिताई ॥३॥ 
जो जन नाम अमरु रस चाखा, तर गइ गनिका सदन कसाई ॥४॥ 
कर्हि कबीर गूगे गुड खाया, धिन रसना का करे बड़ाई ॥५॥ 
( कबीर वचनावलि ) 


हे भाइयो ! नाम-अमर उतरता नहीं है । अन्य अमल ( नशा ) 
दारू, ताड़ी, गोजा, भोग, तमाक्र आदि का अमरू तो क्षण क्षणम 
चदकर उतर जाता है । परन्तु नाम अम दिन प्रतिदिन सवाई बदु 
जाता हे ॥ १॥ देखने से "द्‌ जाता है ओर सुनने से हृदयम खग 
जाता है एवं सुरतिं करने से शरीर को धुमा देता है । विषयों की ओर 
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पीछे फिरा कर नाम मस्ती मे" विभोर कर देता हे ॥ २॥ नाम-रस का 
प्याला पीने से पीने वाडा भक्त मद्यप के समान मतवाद्य हो जाता हे । 
नाम से उपलक्षित नामी परमात्मा प्राप्त हो जाते ह ओर दुचिताई = 
दोचित = दुविधा = संशय अथवा द्धंत मिट जाता है॥३॥ जिन 
महात्माओं ने नाम अमल रस को चाखादहे, वे संसार समुद्र से तर 
गये ह । जसे गणिका ओर सदना कसाई आदि ॥ ४ ॥ कवीर कहते हँ 
किं, नाम अमर रसका स्वाद्‌ जंसा दै वेसा वखान कोई नहीं कर 
सकता है । जसे काई गूरो-मूक पुरुष गुड़ खाया हो ओर उसको कोई 
पूरे कि, गुड़ का स्वाद्‌ कैसाहै?। तो वह रसना के विना उसकी 
वड़ा ( प्रशंसा ) क्या कर सकता है वसं ही नाम अमर रस 
किसी इन्द्रियिका विषय न दहोनेसे उसकी वड़ा छोग क्या कर 
सकता हे ?॥ ५॥ 


ज्ञान 
( ८० ) 
पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि खनि आवत हसी ॥२०॥१॥ 
अतम ज्ञान विना नर भटके, कोह मथुरा को कासो । 
जसे मृगा नामि कस्तूरी, वन बन रित उदासी ॥ २॥ 
जर बिच कमर कमर बि च किया, तापर भवर निवासी । 


सो मनवश्च तिहु रोक भये सब, यती सती संन्यासी ।। ३ ॥ 
८ 


११४ सद्गु भोकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


जाको ऽयान धरे विधि हरि हर, शुनि जन सदस अटासी । 
सो सरके घट माहि भिराजै, परम पुरुष अगरिनार्ी ॥ ४ ॥ 

है हिर तिहि दूर वता, दूर की बात निराश्ची। 
कहहिं कथीर सुनो माई साधो, गुरु पिना भरम न जासी ॥ ५॥ 

( शब्दावलि ) 
इस वात को सुन सुन कर युद्धे हसी आती दे कि, पानी में रहती 
इद मद्री प्यासी है । पानी पीकषए अपनी प्यास को नहीं बुज्ञा रही हे । 
मुष्य शरीर प्राप्त करके भी जीव दुभ्खीहीदै। कल्याण का साधन 
करके दुःख का नाश नहीं कर रहा है ।। १॥ देखिये, आत्मज्ञान के 
विना मनुष्य इधर उधर भटक रहे है । कोद कल्याण के ल्य मथुरा 
जाता हे ओर कोई काशी । जेसे कस्तूर्या खग के नाभि में दी कस्तूरी 
हे किन्तु उसको खोजने के छियि वह्‌ एक वन से दूसरे वन मे उदासीन 
हो कर फिरता हे वैसे दी आत्मा अभिन्न परमात्मा सवके हदय देश में 
अन्तयीमी रूप से सित दै । यदहो उनकी खोज नहीं करते है ओर वाहर 
तीथोदिं मेँ खोजने जाते हे । इसका तीथं कं खण्डन मँ नदीं किन्तु आन्तर 
साधन कराने में तासये हे ॥ २॥ जसे जखकमल की की ऊपर भ्रमर 
आकर निवास करता दहै, वेसेदही हृदय कमल उपर मनरूपी भ्रमर 
निवास करता है । उस मन के वशम तीनों छोक के यति, सती ओर 
संन्यासी आदि सव हो गये अतः ज्ञानपिपाञु सव प्यासे ही रह्‌ जते 
ह| ३॥ जिस ( परमात्मा) का ध्यान ब्रह्मा विष्णु ओर शिव एवं 
अटठासी हजार ऋषि सुनि धरते है बह परम पुरुष अविनाशी परमात्मा 
सबके हृदय मे विराजमान है । भाव यह है कि, अन्तर में ही परमात्मा 
हेः तो भी उसको प्राप्त क्रिय विनारोग पिपासित देखे जाते है उसको 
साधन द्वारा प्राप्न कर अपनी प्यास नदीं बुञ्चाते ह ॥ ४ ॥ वह परमात्मा 
अन्तयीमी रूप से सवं के हृदय देश मेँ रहने से हाजर हे । उसे रोग 
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दूर वताते हँ ओर बाहर खोजने जाते हँ उनको अदृश्मं दर भ्रान्ति 
हे । कथीर कहते है-हे साधुजन ! आप सुनिये कि, दूर की वात सव 
निराशी । इससे परमात्मा प्राप्ति की आशा निष्फट है ओर गुरु बिना 
यदह श्रम जाने वाडा नदीं हे ।॥ ५॥ 


[१ "री 


( ८१ ) 

अपन पौ आपुदी षिषरो (रे) ॥2०॥ १॥ 
जैसे सुनहा कांच संदिर मर्ह, मरभत भूकि मरो (रे )॥ २॥ 
जो केहरि वपु निरखि कूप-जकु, प्रतिम देखिपरो (रे) ॥ ३ ॥ 
वैसे ही गज फरिक पिखा पर, दसनन्हि आनि अरो (र) ॥ ४ ॥ 
मरकट भूढि खाद्‌ नरि विरे, घर षर रटत फरो (र) ॥ ५॥ 
कहहिं कबीर कलनी के सुगन, तोहि कवने पकरो (र) ॥ & ॥ 

( बीजक शब्ड ७६ ) 


यह जीव अपने स्वरूप को आप हौ विस्ख्त हो गया हे । ( सवत्र 
“रे शब्द्‌ "रागः के चयि हे ) । १॥ जिस प्रकार छान काच के मन्द्र 
म ( घर में ) अपने असंख्य ्रतिवि््बो का सच्चे शन समञ्च कर अपने 
एक स्वरूप मे अनेक की . रान्ति होने से सूक भूक कर मर जाता हे 
वैसे दी जीव भी अपने एक स्वस्वरूप मे अनेक भ्रान्ति से जन्म मरण में 
पड्ता हे | २॥ दूसरा उदाहरण देते ह--जंसे केसरी सिंह अपने 
ही शरीरको क्रूप के जठ में देखकर अथौत्‌ भतित्िम्ब को देखकर 
करूप मे गिर कर मर जाता है वेसे ही जीव अपने दी स्वर्पर में जभ।स- 


११६ सद्‌ गुर भरीकबोर स्वामी को अमृतवाणी 


रूप अनेक जीव की कल्पना कर भवक्रूप म गिर कर मरता ह । एक 
दूसरे से ख्ड़ता ञ्जगड़ता रहता है । अनेक संसार व्यवहार करता है 
ओर जन्म मरणादि दुभ्ख को प्राप्त होता हे ॥ ३॥ उसी प्रकार जसे 
हाथी स्फटिक पत्थर पर दोँतो से आक्रमण करने से आकर अड जाता है 
अथौत्‌ जे से-इस्ती स्फटिक पास आता है । तब उसका प्रतिविम्ब स्फटिक मं 
पडता हे । उसको देखकर बह अ्रमवश अपना प्रतिद्न्दी दसरा हस्ती 
समञ्च कर उससे दति से दांत मिटखाकर छड़ता हे । परिणाम मेँ पराहत 
होकर मर जाता हे । वसे ही जीव भी अपने स्वरूप में दृसरे की कल्पना 
करके जन्मता मरता रहता है । जव तक अद्धेतमें द्वेतदशन दे तव तक 
जन्म मरण हे । ४ ॥ जेसे बन्दर स्वाद्‌ के मारे मूटी को नदीं द्योड़ता 
है । परिणाम मे बन्द्र को नाने वाले कन्दर के बन्धन में पड़कर 
प्रत्येक घर में रटन करते फिरता दै । वंसे ही जीव विषयोंके छोभमें 
पड़ कर चौरासी छक््य योनियों म फिरता दे ॥ ५॥ कबीर स्वाभी कहते 
हं किं, नाछिका के सुरे तुञ्चे किसने पकड़ा है ? । जीव को किसी ने नहीं 
पकड़ा हे । उर्टा जीव ने ही क्ियादि विषय को पकड़ रखा हे ॥ ६॥ 


सममस्य 


( =२ ) 
कोड बोरे अधर पर बोला हो ॥ 2० ॥ १ ॥ 
यह बोलवा के सकल पसारा, धट षट करत क्षिरोल्वा दो ॥ २ ॥ 
यह गोलवा से तीन देव भये, ब्रह्मा बिष्णु महेषवा हो ॥ ३ ॥ 
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यह थोरुवा से तीन लोक भये, चंद घ्र तारागनवा हो ॥ ४ ॥ 
कहेहि कवीर बोलवा के चीन्हे, उतर जाय भवपारा हो ॥ ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 


इस पद्‌ मँ सवत्र श्यो शब्द्‌ राग के ल्यि जोड़ा गया है । कोई अन्तर्हित 
शक्ति आकाशमें अधर बोरी वोर रही हे । सत्य पुरुष परमात्मा ने 
सृष्टि के आदि कार में "एकोऽहं बहू स्याम्‌ अ्थत्‌ भै एक ह, वहुत= 
अनेक हो जाड इस प्रकार के शब्द से संकल्प किया ॥ १॥ उसी 
बोरी के यह्‌ समस्त पसारा हे । उक्त संकल्प के पश्चात्‌ सकल संसार 
उतपन्न हुआ । फिर विचार किया किं कथं मद्‌ ऋते स्यात्‌? अथौत्‌ यह्‌ 
संसार मेरे विना कैसे रहेगा पुनः संकल्प किया-अनेन जीवेनात्म- 
नाऽनुभ्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि अथौत्‌ इस जीवात्मा के रूप से 
भरव्येक शरीर भं प्रवेश करके नाम रूपात्मकं जगत्‌ का व्याकरण 
( प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवहार ) कर । एसे संकल्प करके "तस्सा तदेवानु- 
प्राविशत्‌, अथोत्‌ उसीने सष्टिकी ओर वही सवके भीतर भरविष्ट 
हो गया ओर स्वै के घट घट मे करो कर रहाहे।॥२॥ 
उसी एक वोटी से तीन देव प्रगट हृए--त्रह्या विष्णु ओर महेश। 
रजोगुणमाया विशिष्ट ईश्वर ब्रह्मा, सत्त्वगुणमाया विशिष्ट ईश्वर 
विष्णु ओर तमोगुण माया विशिष्ट हैर महेश हुए । ३ ॥ उसी एक 
चोटी से तीन रोक भ्रगट हए चन्द्र खोक, सूय रोक अथौत्‌ द्ुखोक ओर 
तारागण ॥ ४ ॥ सद्गुर कबीर कहते हं कि, जो इस बोरी को जाने 
अथौत्‌ “एकेऽहं बहू स्याम्‌” इस संकल्प रूप बोटी के वोखने वारे सत्य 
पुरुष परमात्मा ब्रह्म को साक्षात्कार करे तो संसार सागरसे पारदो 
जाय । ईश्वर साक्षात्कार होने पर ही मोक्ष होता है। अन्यथा न्दी। 
श्ञानदेव तु कंवल्यम्‌ अथौत्‌ ज्ञान से दी मोक्ष प्राप्त होता हे । ५॥ 
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( =३ ) 
पटो मन ॐ नामा सिद्धम ॥ 2० ॥ १॥ 

ॐ कार सवही को सिरे, शब्द ॒स्वरूपी अंग । 
वह तो पुरुष सव हीते न्यारा, कर वादी कासग।॥ २॥ 
नाम निरञ्जन नैनन मध्ये, नाना सूप धरन्त | 
निराकार निगुण अविनाशी, निरस एके अंग ॥ ३॥ 
माया मोद मगन होय नाचे, उपने अंग तरंग 
माटी के तन थिर न रहत है, मोह ममता के संग ॥ ४ ॥! 
शीर सन्तोष दया के दरपन, सदा स्वरूप अंम | 
साधु के वचन पत्य करि मानो, सिरजनदारा संग ॥ ५ ॥ 
ध्याता ध्यान धरो उर अन्दर, नाम तत्व गहन्त | 
करदं कीर सनो भाई साधो, आदि अंत पयन्त ॥ & ॥ 

( शब्दावलि ) 


दे मन तू ॐ नामक सिद्ध सत्यपुरुष परमात्मा के प्रतिपादक सोक्ष 
शास्रं को पठ । अथवा भजन चिन्तनादि कर । या उसका साधन द्वारा 
साक्षात्कार कर ।॥ १॥ शब्द्‌ स्वरूप बोधजनक ॐ कार ने सव की 
सृष्टि की दै । ञ्५्कार पद्‌ ईश्वर का वाचक है] ईश्वर उसका वाच्य हे। 
ॐ कार से संसार के सभी पद उत्न्न हृए हँ । सभी पदां उनके 
वाच्य हैँ । वाच्य वाचक का अभेद होनेसे ध्कारने सबकी सष्टि 
की हे" यह कहा गया ह । यह्‌ सत्यपुरूष परमात्मा तो सबसे न्याहा = 
प्रथक है । ॐ कार की चतुथं अमात्रा से वोध्य तुरीय चेतन छदः ब्रह्म 
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हे। उसीका सङ्ग फर। निर्ण शुद्ध ब्रह्म की उपासना कर॥२॥ 
निरञ्जन नामक स्थूटुक विराट्‌ नाना रूप धारण करके नेत्रादि 
इन्द्रियों के मध्यमं है । इन्द्रियों के विषय होते हँ । जो निराकार निगुण 
अविनाशी शद्ध जह्यके एक पाद्‌ ह अ्थीत्‌ ॐ कार की प्रथम मात्रा 
अकतार का वाच्य है । तुरीय मात्रा वोध्य युद्ध चतन नदीं हे । उसी को 
टोग निरखे = देखते डं । सो समीचीन नहीं । अतः शद्धका सङ्ग 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ खोग माया मोह मे मग्न होकर नाच रहें दहं। 
इनके शरीर के अङ्गम कामादि तरङ्ग उसन्न होते रहते ह । यह 
माटी का शरीर अथात्‌ पार्थिव शरीर सिर नदीं रहता हे । क्योकि, इस 
ने माह तथा ममता आदिके साथ सङ्ग क्ये हुए दह। ४॥ शील, 
सन्तोप तथा दया के दपेणमे स्वरूप को देखते रहना चाहिये । सन्तों 
के उपदेश को सव्य मानना चाहिये ओर सष्टिकती परमात्मा को सदा 
साथ रखना चाहिये । सदा उनका ध्यान भजन आदि करते रहना 
चाहिये ॥।५॥। ध्यात। बन कर हृद्य में परमात्मा का ध्यान धरना चाद्ये । 
नामं अथात्‌ परमास्म ब्रह्म तस्व का गहन्त = साक्षात्कार करना चाहिये । 
कवार कहत ह 1; हं सञ्जनो 1 खुनयं क, आद्‌ सं अन्त पयेन्त 
उसी तत्तव की भावनां करते रहना चाये । कुदं खोग यह कहते हँ 
कि, सद्गुर्‌ कवीर ॐ कार को नदीं मानते थे। सो समीचीन नहँ । 
क्योकि, इस पद्‌ से सद्गुरु ॐ कार उपासना का विधान कर रहे हं । 
जो माण्डूक्य आदि सभी--उपनिषदों मे प्रसिद्ध दै। बीजकमे भी 
सद्गुरु ने कदा है- “ओंकार आदि जो जाने इत्यादि । मेरे पास 
नयी पुरानी सव भिला कर शब्दावछ की चार प्रियो ह । सव में 
इसके पाठ भिन्न-मिन्न मिख्ते द । आपाततः देखने से प्रतीत होता है 
कि, यह पद्‌ सद्गुरु कवीरछत नहीं हे । परन्तु विचार करने पर 
लेखकों के प्रमाद ने इस प्रकार का श्रम उत्पन्न कर द्या है । केवङ 
यहीं नदीं किन्तु सम्पूणे शब्दावलि ओर साखी ्रन्थ मे एेसा दी अम 
होता है । पाठकों को पाठ शुद्ध करके अथं समञ्चना चाहिये । “ये सब 


१२० सद्गु भीकबीर स्वामी को अमृतवाणो 


पद्‌ कवीरछृत नहीं है" एेसा सदसा नदीं कह देना चाहिये । भने इस 
भेजोपाटरग्चेदहै वे मेरे है एेसा नहीं सभञ्ना चादहिये। किन्तु 
भामाणिक पाठ न मिलने से अंसा मिला वैसा ही रख दिया 
गया हे ॥ ६ ॥ 





( ठ 
जिनको लगी शब्द फो चोट ॥ टे ॥ १ ।; 
का ब्रछीषफा हरी कटारी, का दाल की ओट ॥ २॥ 
का नदियाका कुवा बावड़ी, का खाईका कोट ॥३॥ 
का भाई का बाप महतारी, का तिरिया का सोच ॥ ४॥ 


कहेहि कबीर सुनो भाई साधो, बचे गुरु को ओट ॥ ५ ॥ 
( शब्दादलि ) 


शब्द की चोट वहत भारी होती हे । जिनको खग जाती है वहं 
उसो श्ण गृह त्याग कर साधु वन जाता दे । १॥ वरद्धी क्या! चरी 
क्या? कटारी क्या? ओर ढाछोंकी ओट क्या? उनको कोई रोक 
नदीं सक्ता है ॥ २॥ नदी क्या ? कुवा क्या १ वावड़ी क्या १ खाई = 
खाड़ी क्या १ ओर कोट क्या ?१। कोड मो उनको रोक नहीं सकता 
हे ॥ ३ ॥ रता क्या ? पिता क्या? माताक्या! ओर खरी क्या! किसी 
की चिन्ता उनको नदीं होती है । वैराग्य का स्वभाव एेसा होता हे जो 
किसी का स्मरण होने नहीं देता हे ॥ ४॥ प्रशन होगा कि, जव बह 
सवको व्याग देतादहे तव व्वता कैसे है ?। इसका उत्तर सद्गु 
कवीर देते ईै-दे भाई साधो ! सुनो बह गुरु की ओट मेँ अथोत्‌ 


> 


` ग्ड क कन 1 कनकाः 
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आश्रयमे वचतादै। सारांश यह्‌ है करि, जिसको गुरु उपदेश से 
वैराग्य होता है उसको कोई रोक नहीं सकता दै । वह सखी पुत्रादि को 
त्याग कर सच्चा संन्यासी बन जाता है । यह्‌ गुरु के आश्रित रहता 
है। ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। उसका मनुष्यशरीर सार्थक 
दो जाता हे ।॥ ५॥ 


(८ ८५ ) 
रस भँवर गुफ। में अक्षर श्वरे ॥ 2० ॥ १ ॥ 

गंगा यञ्ुना मध्य सरस्वती, नाद्‌ बिन्दु से गांड जुरे ॥ २॥ 

आसन मारि अग्रतरस चाद, दिल की दुविधा दूर करे ॥ ३ ॥ 

दश्च दरबजे तारी रागी, कोह-कोड हसा ध्यान धरै ॥ ४ ॥ 

कहिं कवीर सुनो भाई साधो, अजर अमर कहूं मरे ।; ५ ॥ 

( शब्दावलि ) 

भेवर गुफा में = सम्धिकालिक सहसखदर कमल में, रस = योगा- 
नन्द्रूप रस, अञ्चर = निर्विकार अविनाशी रूप से, भरे = रता हआ 
प्रप्त होता हे। समाधिमे योगियों को ब्रह्माभिन्न आत्मानन्द का 
अचुभव होता हे ॥ १॥ गंगा यमुना = सूयेचन्द्र॒ अथौत्‌ पिङ्गला तथा 
दैडा नाड़ी के, मध्य = में, सरस्वती = सरस्वती अथीत्‌ सुष्मणा नाड़ी 
रहती है । नाद्‌ बिन्दु से = अनहद नाद = शब्द्‌ ओर पूर्वोक्त आनन्द 
रूप रस विन्दुः से गाँठ जुर जाती ह = सम्बन्ध हो जाता है । पूरक 
म्भक रेष्वक रूप प्राणायाम करने से समाधि र्गती दै ओर समाधि 
म यथोक्त समाधिसुख का अनुभव होता हे ॥ २॥ आसनमारितयोगी 


१२२ सद्गुर श्नीकबोर स्वामी कौ असेतवाणो 


रोग योगासन खगा कर, अरत रस = उक्त आनन्द्‌ का, चाखे = ` 
अलुभव करते ह| दिखकी दुविधा = उनके मनम जो द्विविधा 
अथोत्‌ आत्मविषयक संशय था उसको, दूर कर = दूर कर देतादहै। 
आत्मा का निश्चयात्मक साक्षात्कार होने पर संशय दूर हो जाता हे ॥३॥ 
कोड कोड हंस अथात्‌ योगी शरीर के दशो द्रवाजों को र्वेद्‌ करके 
ध्यान धरते ह । समाधि गाते हँ ।। ¢ ॥ सद्गुरु श्रीकवीर स्वामी कहते 
ह किं, हे साधुजन ! अप छोग सुनिये करि, जो उपयुक्त समाधि खगाते 
हं वे अजर अमर हो जाते ह । कभी मरते नदीं ह । जन्म मरण रूप 
संसार बन्धन से युक्त हो जते हं ।। ५॥ 


9 ~ 


( ८६ ) 
कोई कट कहे दिरु छागा है ।॥ 2० ।॥ १ ॥ 
तन मभीलागा मनभी रागा, जौ षं षिच धागादे।॥ २॥ 
तन मन कगा राम भजन मं, हटकत रोग अभागा है ॥ ३॥ 
बरत अगिनि में कंचन डरे, सोना मिरत सोहागा हे ॥ ४॥ 
हंस की वानी हंस पहिचान, का जनेभा कागा है ॥ ५॥ 
करहि कवीर सुनो भाई साधो, जीव व्हाहै जागाहे॥ &॥ 
( शब्दावलि ) 


कोई छु मी क्यों न क, मन खग. गया है । जव भक्त का मन 
भगवान्‌ मे खग जाता है तव भले को कुछ क्यो न कर; प्रवाह 
नहीं ॥ १॥ जसे सृष्ैमे धागाख्ग जातादहै वैसे दी भगवान मं तन 
ओर मन खा गया है ॥ २॥ तन ओर मन भगवान्‌ राम के भजन मं 
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खग गयादहैः। जो मना करता दहे वह अभागी हे। उनको भी भजन 
करना वचादहिये सोनकर दृसरेको मना करते दं उनके जसा 
भाग्यहीन दूसरा कोन दोगा १॥ ३॥ जसे जखती हृदे अग्नि में सुवणं 
डाखदेते हं। उसमें सोहागा मि जाता दह्‌ । सवण शद्ध दो जाता ह। 
वेसे ही भजन करने वाटा आत्मा मं परमास्मा मिख जाता ह । आत्मा 
शुद्ध दहो जातादहे।४) दंसकी बवाणीको जो हंस होता ह वही पहचान 
सकता है । काक ( कोवा ) क्या जनेगा ?। क्या जान सकता हे ! 
अथीत्‌ कुल भी नहीं । वेसे दी सन्तकी वाणीकोजो सन्त होतादहे 
वही पहचान सकता है । असन्त शाक्त क्या जनेगा क्या जान सकता 
हे । अथौत्‌ कुद भी नदीं ।। ५ ॥ कवीर कहते दहं कि, दे साधो ! सुना, 
भजन करने वाखा जीव बह्म होकर जग गया हे । अज्ञान निद्राम सोया 
हआ जीव ब्रह्म हो गयादे। गुरु के उपदेश सं जग गया द । यह्‌ ब्रह्य 
दा था, परन्तु अविद्या कं आवरण से स्वरूप से विस्मरतह। गया था। 
स्मरण होने पर अथात्‌ स्वरूप साक्षात्कार दोने पर भंजय एसा 
कहने खगा दे ॥ ६ ॥ 


( =७ ) 
मन मगन हुवा जब का बोले ॥ 2० ॥ १ ॥ 
हसा पाये मानसरोवर, तार तरेया को डोले॥ २॥ 
मेरा साहब है युञ्ज हीमे, बाहर नैनाको खोठे॥ २॥ 
सुरति कलाली मन सतवारी, प्याला पीवे अनतोङे ॥ ४ ॥ 


कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, साहेव पाये तिङ आङे ॥ ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 
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जीवनसुक्तदशा- जव स्वरूप सुख को अनुभव करके मन मगन दहो 
गया । स्वरूपानन्द सागरमें इव गया तव कौन किससे वोल्े ? । अभेद्‌ 
ज्ञान से भेद्‌ की निवृत्ति होने पर कौन क्रिससे बोले ?। १ ॥ दंस रूप 
आत्मा ने ब्रह्मानन्द सागररूप मानसरोबर को पाल्ियादहे तो अव दछधोटे 
खोटे जखाशयरूप तार तटेया में कोन डोल्ते १ । भगवान्‌ ने कदा हे- 
यावानथं उदपाने सवतः संण्लुतोदके । 
तावान सर्वेष वेदेषु ब्राह्यणस्य विजानतः ।1 भ. गः. २-४६। 


अथौत्‌ मनुष्य का सव ओर से परिपूण जलाशय के प्राप होन पर शाद 
जलाशय में जितना प्रयोजन रहता हे, अच्छी प्रकार ब्रह्य को जानन 
वाले ब्राह्मण काभी सव वेदां उतना दही प्रयोजन रहता हे ।॥ २॥ 
मेरा साहब = परमात्मा मेरे ही अन्द्र है एसा बोध होन पर वार 
नेन कोन खोलते ? बाहर देखने कौन जवे! ३॥ मन की सुरतिरूपी 
मतवाखिनि कखाछिनि ( दारू चुबानेवाडी ) दै वह विना ताल अगत 
प्याया पी रही हदे। जसे कटखाटिन सदयप्यादा पीती द वसं द्य सुरत = 
ध्यानन्रृत्ति तोले विना अधिक प्रमाण में आनन्दामृत प्याखा पोती द ॥४६॥ 
सद्गुरु कवीर कहते हं कि, दे साघु माइयोा ! सादेव = सव्यपुरुष 
परमात्मा तिक भर परदा की ओट में प्राप्तो चुके ह । 

आधुनिक मुद्रित पुस्तकां मं “धर्मदास के अरज गोसांदय” इस प्रकार 
छाप हे । परन्तु प्राचीन लिखित पुस्तकां मे यथोक्त सद्गुरु कवार का 
दाप दोन से बही पाठ पसन्द्‌ किया गया द्‌ । ५॥ 


0 ^ कें 


( ठ्८ 
उस दरजी कामरम न पाया, जिन यह चोला अजव बनाया ।2०॥१॥ 
पानी की खई पवनके धागा, साई के सीवत नव मास लागा ॥२॥ 
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पांच तच्छ की गुदरी यनाई, चाद घूरज दोउ थिगड़ी गाई ॥२॥ 

जतन जतन करि युङट बनाया, ता बिच हीरा लार गाया ॥४॥ 

आपहि सीवे आप बनावे, प्राण पुरुष को ठे पदिरावे ॥५॥ 

कर्हि कबीर सोई जन मेरा, जो चोठे का करे निवेरा ॥६॥ 
( शब्दावलि ) 


उस दर्जी काभेद्‌ किसी ने नदीं जान पाया हे । जिसने इस विचिन्र 
शरीर रूप चोखा को वनाया है । मनुष्य शरीर प्राप्न करके सष्टिकती 
परमात्मा को नहीं जान पाया हे ।। १॥ उसने रजोवीयेरूप सू ओर 
शरास = पवन = प्राण के धागा बनाया । साँई = स्वामी परमात्मा को 
इस शरीररूप चोला को सीते नव मासचख्गा दहै ।॥२॥ उसने पाँच 
तत्तव की शरीर रूपी गुदड़ी वनाई है । वाम दक्षिण दोनों श्वास के 
पेवन खगाया है ॥ ३ ॥ बहुत प्रयत्न कर उसने शिर वनाया है ओर 
नेत्रादि हीरा ख्गाया हे । ४॥ किसी की सद्ायता ख्ियि विना स्वयं 
बनाया हे । इस चोखा को लेकर प्राण पुरुष को पहना दिया ह । इससे 
यह्‌ वताया गया ह कि, शरीरधारी परमाथं से आत्मा नहीं किन्तु प्राण 
हे । अत एव प्राण के निकर जाने से दही शरीर मे मृत व्यवहार होता 
हे ॥ ५॥ कबीर कहते हं कि, वही पुरुष मेरा अपना है जो इस शरीर 
रूप चोले का निवेरा करता है। शरीर से आत्मा को प्रथक समञ्चता 
है । उपक्रम मे दर्जी शब्द्‌ से परमात्मा ओर उपसंहार मे जन शब्द से 
जीवात्मा छिया गया दै । इससे यह सिद्ध दै कि जीवात्मा ओर परमात्मा 
दोनो एक दी पदाथं हे । इस मरमं को जानने से मोक्ष होता हे ॥ & ॥ 


-----*&-*=-----~ 
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( ८& ) 
रे मन नेरी करलेदो दिन का मिजमान रे मन. ।2०॥ १॥ 
जोरू ठंड़का ट्म्ब कबीला, दो दिन का तन सनक्ामेखा। 
अन्तकाऊ उड चरा अकेला, ` तजि माया मण्डान रे मन. ॥ २॥ 
कहां से आया कदां जायगा, तन द्ृटे मन छां रहेगा । 
आखिर तक्षको कौन कहेगा, गुरु विना आतस ज्ञान रे मन, ॥ ३ ॥ 
रहट माक पनघट मेँ फिरता, आता जाता भरा ओं रीता । 
जुगन-ज॒गन तू मरता जीता, क्यों करता अभिपानरेमन. ॥ ४ ॥ 
हिरु मिरुरहना देकर खाना, बदी छोडकर नेकी करना । 
कहें कबीर निशुन को जपना, करना गुरू सनमानरे मन.॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) ` 

रेमन! तू इस संसारम दोदिन का {पटुना होकर आयाहे। 
वुद्चे यँ सदा रहना नहीं है । अतः कल्याण का साधन ज्युभ कमं 
करके जा ॥ १॥ सखी, पुत्र तथा अन्य ुट्ुम्बीजन के तन मन क! मेरा 
दो दिनि कादै। अन्त समयमे इस माया विस्तार को त्यागकर्‌ तू 
अकेडा चडा जायगा ॥ २ ॥ हेमन! तू या कदांसे आयाहे! 
य्ह से कदां जायगा १ ओर शरीर छूट जाने के पश्चात्‌ तू कहां रदेगा। 
ङस समय तुञ्चे गुरु के विना मुक्ति का हेतु आत्मज्ञान क। उपदेश कौन 
करेगा ? जिससे तेरा कल्याण होगा ! ॥ ३ ॥ जेसे द्भ में रहटमाला 
फिरती है । भरकर आती है ओर खारी होकर जतीहे वंसेहीतु 


आरन्ध लेकर आता ओर उसे मोगकर खाटी होकर जाता हे। 
अत्येक युग में तू मरता जीता रहता है, अभिमान क्यों करता हे ! ॥४॥ 


श, 
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सबसे हिल-सिख कर रहना । गरीवों को देकर खाना । कवीर कहते ह कि 
निगं क ट 

ण ब्रह्य परमात्माके नाम काजप करना ओर गुरु का सन्मान 

करना! ५ ॥ 


( ६० 
रे मन मौला जाने गुजर गयी गुजरान रे मन. ॥2०॥ १ ॥ 
कोद दिन खूख। दला गधा, कोड दिन दृध सलोद्‌। छांधा । 
कोई दिन पत्र ओ परधरु कांदा, कोड्‌ दिन रहे हैरान रे मन. ॥ २॥ 
कोई दिन शारु दुशाखा अगे, कोड दिन फाटे दूरे नगे । 
फोई दिन खसे रीचंगे, कोड दिन तोरे तान रे मन. ॥३॥ 
कोइ दिन महनिद कोई दिन देवल, कोड दिन बाग बगीच सेवर। 
कोड दिन वर्च की छाया केवर, कोड दिन रहे मेदान रे मन. ॥४॥ 
चौरासी का देख तमासा, ऊँंच नीच घर लवे बासा। 
करै कबीर तब नाता कैषा, जपना हरि का नाम रे मन. ॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) 


हे मन ! इश्वर जाने, सत्य कहता हू कि, जेसा वनता है वैसा दही 
गुजर कर केता हूं । यथा प्राप्त -खिति मे आनन्द मे रहता हू ॥ १॥ 
किसी दिन रूखा-सूखा रँधकर खा लेता हू । किसी दिन दृध मडीदा 
छान लेता हं । मिष्टान मि जातादै तो खा केता दू । किसी दिनि 
परब, कन्द्‌-मूर आदि या चक्ष के पत्ते ही खा कर दिन विता देता हू । 


१२८ सद्गुरु भीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 


एवं किसी दिनि तो हैरान अथौत्‌ भूखे दी रह जाता ह| २॥ किसी 
दिन शरीर के अंगों पर शाख-दुशाखा डारू देता ह| किसी दिन फटे 
ट्टे कपड़ पहनकर नंगे रह जाता हू । किसी दिन पर्याप्त रूप से रगे-चगे 
रहता हू ओर किसी दिन तान तोड़ता हू अथौत्‌ उघाङ़्‌ उत्तान होकर 
सोये रहता हू ॥ २॥ किसी दिनि मन्दिरमे, किसी दिन मसजिद में 
किंसी दिन बाग वबगीचामे, किंसी दिन ब्ृक्षकी छायाहीमें ओर 
किसी दिन मैदान में दी रह जाता हं ।। ४ ॥ सदगुरु कवीर कहते हें 
कि, रे मन ! चोरासी लक्षय योनि एक प्रकार का खे है। उसकी 
देख तो सदी । ईॐच-नीच के घर मे जन्म छेना पड्तादै। तोफिर 
इसके साथ सम्बन्ध ही कैसा । हरि के नाम का जप करो ओर संसार 
को छोडो । 

सद्गुरु महान्‌ विरक्त थे । नित्य युक्त परमात्मा दी थे । जीवो को 
आचरण से उपदेश देते थे । इस पद्‌ में जीवन्म॒क्त महातमाओं की दशा 
का वणेन करिया हे । 


उक्त दानो पदां के पाठ मिखाने मेँ बहुत कठिना्याँ पड़ी ह । फिर 


भी सन्तोषजनक नदीं है । पाठक सुधार कर पदगे ॥ ५॥ 


[० - 9» अं लाः 


( ६१ ) 
करो रे बन्दे वादिन फी तदबीर ॥ 2० | १॥ 
लाक खम्भ प्र देत ताडना, हि ना सके सरीर । 
मार मार गदर प्रान निकारे नैनन भर आवि नीर ॥ २॥ 
रग महर एक कामिनि बैदी, कर॒ भिगार गंभीर । 
दोलत दुनिया भार खजाना, संग न जात सरीर ॥ २॥ 


। "11 "(कन नका कर त 
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भोसागर के राह कठिन है, नदिया गहिर गम्भीर । 

नाव न वेरा रोग नेरा, खेवन्ार वेपीर ॥ ४॥ 

जब जमराज। पकरि मंगावे, पावन परे जंजीर । 

कर्हि कबीर सुनो भाई साधो, अब ना करो तकसीर॥ ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 


दे बन्दा जीव ! तुम उस दिन के वध्वने का उपाय कर ॥ १॥ जिस 
दिनि यमराज के दूत गण अग्नि मे सन्तप्त खार स्तम्भ म बोधकर ताडना 
देगा । यमयातना देगा । मारेगा । जिसको शरीर सहन न कर सकेगा । 
मुद्गर मारमार कर तुम्हारा प्राण निकालेगा उस दिन नेत्रं मे जठ 
भर आयगा तुम रोओगे ॥ २॥ वुम्दारे रंग महल अथौत्‌ घरमे एक 
तुम्हारी काम की खी ्ङ्गार करके गम्भीर भाव से बैटी रदेगी । दौरत 
दुनिया माक खजाना धन-सम्पत्ति सव पड़ी रहेगी । यँ तक कि, 
व्दारा शरीर भी वम्हारे साथ नही जायगा ॥ ३॥ संसारका मार्म 
बहत कठिन है । यह नदी वहत॒ गहिरी ओर गम्भार है । इससे पार 
जनेकेच्यिनतो नावदहै ओरन वेड दी । पार जाने के स्यि वहत 
खोग घाट पर खड़ हैँ । भीड़ गी हई है । कदाचित नाव मिर भी जाय 
तो उसके खेवने वाखा बङा वेपीर ह । निदेय हे । कर्‌ प्रकृति के यमदूत 
मार-मार कर पार करते ह |] ४ ॥ यमराज के - दृत तुमको यमपुरी मं 
ले जायगा जव यमराज तुमको परकड़ कर मंगवायेगा तव वुम्हारे हाथ में 
हथकड़ ओर पौवमे वेड़ी डार देगा। सदगुरु कबीर कहते दहँ- 
हे साधुभाई ! खनो ओर अव एेसा कर्म न करो । जिससे पुनः संसार 
म आना पडं ओर यमयातना भोगना पड़ | ५॥ 


क, ` रें 
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( &२ ) 

नामकोया षिधि ध्यान धरे॥ 2० ॥ १॥ 
जैसे अमली अमल को चाद, छिन छिन सुरति करै । 
जो रग अमली अमर न पावै, तों ठग तलफ मरै ॥ २॥ 
फनि मनि को युर काद्‌ धरत है, फेर के ओष चरे । 
कट चरे कट मनि तन चितवेै, विद्धरत तरफ़ मर ॥ ३ ॥ 
जसे सती जरै पिय के संग, नेकन सोच करै। 
अपने गोद पिया को लेके, बेहसत जाय जरै ॥ ४॥ 
जेसे कामी कामिनी के हित, इत उत खोज करै। 
कहिं कबीर सुनो माई घाधो, भूला भटक मरै ॥ ५॥ 

( शब्दावलि ) 


यहां नाम शब्द्‌ नामी ईश्वर परकदे। ईश्वरकाध्यान इस प्रकार 
करना चाहिये ॥ १ ॥ जसे अमी पुरुष अमल को चाहता ह । क्षण 
क्षण उसी का चिन्तन करता रहता है । जव तक उसको अमल नहीं 
मिख्ता है तव तक वह्‌ वेचेन रहता है । जसे फणी मणियार सपं 
मणि को प्रथिवी पर धर कर आगे बढकर ओस को चाटत। हे। क्षण 
मे चाटतादहे ओरक्षणमे मणिकी ओर देखता है। मणि का वियोग 
होने पर॒ तरफ तखफ़ कर मर जाता है ॥ ३ ॥ जं से सती पति के साथ 
जखती हे स्वल्प भी सोच = दूसरा विचार नहीं करती हेः । अपने गोद्‌ 
में पति को लेकर हसती-हसती जख जाती हे ॥ ४॥ ओर जंसे कामी 
पुरुष कामिनी को प्राप्त करने के ख्य इधर उधर दृष्टि करता रहता हे । 
इसी प्रकार परमात्मा का ध्यान धरते रहना चाहिये । कवीर कहते हं 


-“ ^! ककम क । ^ कीनि = च ब कन्न कके "क > च 
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कि, हे साधु माई ! सुनो भूढा छोग इधर उधर भटक-भटक कर मर 
जाते हैं । भगवद्‌ विषयक रम होने के कारण चौरासी खक्ष योनियं 
में भटकते रहते दँ । जन्मते मरते रहते हे ॥ ५॥ 


१ °, ~ "णके 


( €३ ) 
रहना हे हुियार नगर में, एक दिन चोरा आवेगा ।2०।१। 
तलब तीर तलवार न॒ बरी, नां बन्द ॒चरवेगा । 
आवत जात ठ्खे नां कोई, घर में धूम मचावेगा ॥ २॥ 
नां गढ़ तोरे नां गद्‌ फारे, नां कड सूप दिखेगा । 
नगरी से इछ काम नदीं है, तश्चे पकड़ ठे जवेगा ॥ २ ॥ 
नां घले रिरियाद तम्हारे, रेषा तस्कर अवेगा। 
लोग इटम परिवार धनेरे, खोजी खोज नां पवेगा ॥ ४ ॥ 
देषा है कोई सन्त विवेकी, नाम भजन गुन गवेगा । 
` कहिं कबीर सुनो भाई साधो, खोर क्िवारो वेगा ॥ ५ ॥ ` 


हे जिज्ञासुओं ! आपको इस शरीररूपी नगर मे इशियार होकर 
रहना हे । क्योंकि, एक दिनि यम रूपी चोर अत्मधन चुराने के खिये 
आवेगा ॥ १॥ बह तलब ( शख्ञ विशेष ) तीर ( बाण ) तख्वार ओर 
बरद्ी नदीं चछावेगा ओर न वन्दूक दी चरवेगा । अते जते उसको 
को जान नहीं सकेगा शरीर रूपी घरमें आत्माकोलेजनेके खयि 
बहुत उपद्रव करेगा ॥ २॥ वह शरीर रूप गृह को न तोड़गा ओर न 
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फोड़गा ही । एवं न कद्ध रूप ही दिखावेगा । उसको शरीर रूप नगरी 
से ङं काम नहीं है । केवर तुमको ही पकड़ कर ले जायगा ॥ ३ ॥ 
यह एेसा तस्कर ( चोर ) आवेगा जो तुम्हारी फरीयाद्‌ (प्रार्थना आदि) 
भी नदीं सुनेगा । तुमको खोजने बाले तुम्हारे छम्ब परिवार के रोग 
बहुत हें । परन्तु वे तुमको खोज नदीं सकेगे ॥ ४ ।। ेसा कोई विवेकी 
सन्त हे जो इस उपदेश को सुनने के वाद्‌ परमात्मा का भजन तथा 
गुणगान गावेगा {। कबीर कहते हँ, दे साधु भाई ! सुनो, वह शरीर 
के दरवाजे को खोर कर स्यरोक चला जायगा । भजन के प्रताप से 
मुक्त हो जायगा ॥ ५॥ 


( ९४ ) 
सन्तो सन्त विग कब कीन्हा । 

लोक कान रु की मयादा, सबहिं त्याग निन दीन्हा ॥२०।१॥ 
जाति पाति का भम ल्ियादहै, सो तो कारु अधोना । 

अपने रूप ऊ चीन्हत नाहीं, ताते दुषिधा कीन्हा ॥ २॥ 
त॒कसी ब्राह्मण बड़े करीना, सव कोई कटे प्रीना । 

नामा जो मंगीके बालक, तासु प्रसादी खीन्हा॥३॥ 
ना मानोतो साख बताऊ, अजह चेत कमीना । 

सुपच भक्त रविदास चमारा, आप बरावर कीन्हा ॥ ४॥ 
जबरी जात कोन इल कषये, षो हरि आप अधीना । 

भाव भक्ति सन्तन के कारण, राम प्रादय रीन्हा॥ ५॥ 


 ॥|। ¢ ¶ {स 
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कहे हिं कबीर सुनो भाई साधो, इतनी सांख कह दीन्हा । 
गुरु यख हाय साधु को चीन्हे, निगुरा मन के हीना ॥ & ॥ 
( शब्दावलि ) 


दे सन्तजन ! सन्त का विग कहो कव किसीने किया है ?। 
( विरुग = जुदाई = पंगति से वाहर ) । खोक खाज कुख की मयौदा 
आदि सव को जिसने व्याग दिया हैः उस से ज॒दाई कैसी ॥ १॥ जिसने 
जाति पाति काश्रमल़े रखा है वह काठ के अधीन है। उसने अपने 
स्वरूप को पहण्वाना नहीं है इस खयि दुविधा मे पड़ा है । पंग्त मेद्‌ 
करता दहे ॥ २॥ महात्मा वुख्सी दास जी बड़ लीन बाह्मण थे । सव 
कोड्‌ उनको बड़ ्रचीण कहते थे । परन्तु सन्त नाभा जी भंगी के बाठक 
थे। फिरभी उनकी सीत प्रसादी तुक्सी दासजीनेटीथी॥३॥ 
इतने पर भी यदि न मानोतो उदाहरण देता हू, सुनिये । दहे कमीना । 
दि के दरिद्र ! अभी भी सम्यो । पच भक्त अन्त्यज थे ओर रविदास 
भक्त चमार थे । जिनको भगवान्‌ ने अपने बरावर कियाथा॥४॥ 
शवरी = भीखनी जाति की कोन ऊँची थी ? स्वयं भगवान्‌ राम उसके 
अधीन हो गये थे । सन्तो पर उसका ( सवरी का ) भाव था । वह्‌ भक्ति 
करती थी । इस ल्यि भगवान्‌ ने उसकी प्रसादी जूठे वेर खाये थे ॥५॥ 
कवीर स्वामी कहते हँ--हे साधु भाई । सुनो, इतनी साख कद दी गई । 
जो गुरुमुख होगा वही सन्तं को समञ्चेगा = पहष्वानेगा । ओर जो 
निशुरा होगा बह मन का नीव होगा ॥ £ ॥ 

नोट-यह पद्‌ सद्गुरु कवीए् का . बनाया हुआ नहीं है । किसी 
महात्मा ने बनाया है क्योकि, इसमे नाभाजी तथा तुख्सी दास जी आदिं 
महात्माओं के नाम आये है । जो सद्गुरु कबीर से बहत पीछे हए ह । 
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( &५ ) 
मेरे सेंयां निकसि गये में ना लड़ी ॥ 2० ॥ १ ॥ 
मेना बोली मेना चारी, आदी चदरिया अकेटो पड़ी ।२॥ 
इस नगरी में दस दरवाजा, न जाने कोन सी खिडको खरी ॥३॥ 
पांच देवरनियों पचीसर जेडनि्यां, न जने इनमें से कोन ठ्ड़ी । ४॥ 
करहि कबीर सुनो भाई साधो, इस व्याही से कमारी मखी ॥५॥ 
( शब्दावलि ) 


रूपक । जसे किसी खी के पति कीं चले जाने पर वह उसके 
वियोगमें रुदन करती है वेसे ही आत्मा रूपो पति के "चल्ले जाने पर 
च्छु (शरीर) रूपी खी रुदन करती दै- मेने ट्ड़ाद नहीं की थी । फिर 
भी मेरे पति निकर कर चले गये ॥ १॥ मै कुद्ं॑वोढी चाढी नदीं, एक 
चदर ओंढ कर अकेटी पड़ी थी || २॥ इस शरीर रूपी नगरी मे दश 
द्वार हँ । न माद्छूम इनमे से कोन सी खिड़की खुली थी । जहां से वे 
निकल कर चरे गये ॥ ३ ॥ हमारी पांच ( तत्व ) तो देवरानियाँ ओर 
पचीस ( प्रकृति ) जेठानियोँ। उनमें से न मादरम किसने गडा फिया, 
जिससे नाराज होकर वे चले नये ?। ४) सदगुरु कवीर कहते हं कि, 
साधु बन्धुओ ! सुनिये-इस व्याही से तो कुमारी रहना दी अच्छा था । 
सादी होने के बाद्‌ ही यदि उसको छोड़कर उसका पति कदी चखा गया 
तो बेहतर था कि, इस व्यादी से वह कुमारी दी रहती । जड़ चेतन का 
सम्बन्ध होना सादी होना है । शरीर दछोड़्‌ कर आत्मा को चला जाना 
वियोग दोना हे ॥ ५॥। 
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जोगावे कोड जोगिया जोग जती ॥ 2० ॥ १ ॥ 
जेसे ब्रह्मा वेद जोगावे, शिव को जोगावै पारवती ॥ २ 
जेसे सोनरा सोना जोगावे, घटन न पावे तोला एक रती ॥ २ ॥ 
जसे नारी पुरूष जोगाधै, जरत अगिनि में होत सती ॥ ४॥ 


कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, कया राजा क्या छत्रपती ॥ ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 


= कोई कोई, जती = यति = संयमी, जोगिया = योगी जन, 
जोग = योग को, जोगावे = रक्षा करते ह ।। १॥ जसे बह्मा = जह्या जी 
अथवा ब्राह्मण छोग पठन पाठन रा वेद्‌ की रक्षा करते ह । जंसे- 
पावेतीजी सेवा दारा शिवजी की रक्षा करती हं ॥ २॥ जसे सुबणेकार 
सुबणे की रक्षा करते हें, जिससे तोढ। म एक रत्ती भी सुवणे घटने नीं 
पाता है अग्नि मे जलने नदीं पाता है ।॥ ३॥ जसे सती सखी अपने पति 
की रक्षाकरती दै, प्रञ्यछित अग्निम सती हो जाती ह! जिससे 
पररोक भँ पुनः पति को प्राप होती हे ।॥४॥ करीर कहते हँ कि, हे भाई 
साधुओ ! सुनिये, ओर जसे चाहे साधारण राजा हो या विशेष छत्रपति 
राजा क्यों न हो सव अपने राञ्यकी रक्षा करते ह| चौथेपनमे तप 
, करके शरीर व्याग करते है । जिससे दूसरे जन्म में पुनः राजा होते हँ 
वैसे दी योगी छोग योगकीरक्षा करते ह जिससे ज्ञान दारा सुक्त दो 
जाते ह | ५॥ 


१२३९ सद्ग रु भ्रीकबीर स्वासो को अमृतवाणी 
( ६७ ) 

चेतो सबेरा चलना बाट, यह जग देखा श्रा खट ॥ ३० ॥ १॥. 

चलने की तजवीज न कीन्हा, मंजला की खरची ना रीना । 

अच्छी राह ताहि ना चीन्हा, अव का सोता सुन्दर खाट ॥ २ ॥ 

चश्चर मन का घोड़ा कीन्हा, ज्ञान लगाम ताहि दै दीम्ह। । 

हो होशियार वेगि गहि लीन्हा, भवसागर के चौडा पार ॥ ३॥ 

मित्र टुम्ब कोड नदिं तेरा, ये सव हं खारथ के वेरा। 

यहां नदिं तेरा निश्चल डश, इनसे चना वेग उचाट ॥ ४ ॥ 

मन मालौ तन बाग लगाया, चलत मुसाफिर फो तरिकसाया । 

विष के लड़ आन खिलाया, द्षट छया सारग में हट ॥ ५॥ 

तन सराय में मन अरन्ञाना, भटियारी के सूप ठभाना । 

निक्दिन बा से बच के रहना, सोदा कर सदशुरु के हाट ¦ & ॥ 

जल्दी चेतो साहिब सुमिरो, दो द्वार यभराजा धुमिरो । 

कहँ कविर अव रज उदिरो, अव का सोवे उत्ताने खाट । ७ ॥ 
( शब्दावलि ) 


हे मनुष्य शरीरधारी जीवो ! तुम छोग शीघ्र चेतो । तुमको यहां से 
परमात्मा के यहां ( सत्यरोक ›) जाने के भाग पर चलना है । ज्ञान मागं 
पर वकर युक्त दोना दहै। यह संसार (जहां ठुमदह्ो) माया का 
मिथ्या ठाट बाट (सजावट ) देखा गया है । अतः यहां रहना नदीं 
है ॥१॥ तुमने अभी तक यहां से चखने की तजवीज अथात्‌ विचार नीं 
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करिया हे । जाना अवश्य है । परन्तु कव जाओगे, कहां जाओगे इसका 
निर्णेय अभी तक तुमने नदीं किया हे । यहां से बहुत दूर जाना है । अभी 
तक मार्गमे खाने की खर्वी तुमने नदींटीदे। यदहांसे जनेकाजो 
सुखभ मागं है, उसको तुमने अभी तक जाना नदीं है । कल्याण=साधन 
का तुम्हें ज्ञान नदीं है । अव तुम सुन्दर खाट पर क्या सोया है १।२॥ 
तुमने चच्चख मन को घोडा वनाया है । उसमें मिथ्य। ज्ञान का ख्गाम 
लगाया ह । वहत चतुर होकर उसको जल्दी से पकड़ छिया हे । परन्तु 
यह नदीं जानता है कि, संसारसागर का विस्तार बहत चोडा है । इस 
प्रवाह से कैसे पार जार्यगे इसका तुमको परिज्ञान नदीं हे ॥ ३॥ मित्र 
ओर कुटुम्ब के छोगोंमेस कोईभी तेरा नदहींदहे। ये सब स्वार्थंके 
वेरा अथीत्‌ समय में हँ, आगे पीछे नदीं । यँ तेरा डरा अथोत्‌ सुकाम 
निश्चल नहीं हे । इन सम्बन्धियों से शीघ्र उदासीन = विरक्तं होकर 
टना चाद्ये ॥ ४ ॥ मनरूपी माडी ने तनरूपी बाग ख्गाया है । 
रास्ते मे चरते हुए सुशाष्ठिर विखमा लेता हे । रोक ठेता ह । विषयरूपी 
विप के छड्द्ध को टाकर खिल्ाता ह । मागेमें दी हाट खगा कर विवेक 
वेराग्य आदि रत्नां को द्छट छया है ॥ ५॥ शरीररूपी धर्मशाढा में 
मन अस्ञ्च गयादहै। सरायकी भटियारिनसख्नीके रूपमे ठुव्धहो 
गया ह । हे जीव ! तुम रात्रि दिनि उससे बचकर रहना । सद्गुरु के 
हाट में तुम यदी सोदा कर ॥ & ॥ जखदी चेतो । सद्गुरु परमात्मा का 
स्मरण करो । यमराजाने शरीरके दशो द्वार को घुमर अथौत्‌ घेर 
रखा हे । कीर कहते हः कि, अव सूये उद्य हो गया है । अव उत्तान 
होकर खरिया पर क्या सोया हैः ! जल्दी चेतो । रास्ते मे चख्ना हे । 
मुक्ति का साधन करना है । मुक्त होना हे ॥ ७ ॥ 





१३८ सद्ग रु भीकबोर स्वामी की मृतवाणो 
( &5 ) 
मन न रगाए रंगाए जोगी कपरा॥ १॥ 
आसन मारि मन्दिरमे बैठे, नाम छाँडि पूजन लगे पथरा ॥ २ ॥ 
कनवां फड़ाय जोग जटवा दौ ै,ददया बढाय जोगी होरे बकरा 
जङ्गरु जाय जागी धुनियां रमो, काम जराय जोगो बनिगे हिजरा । 
मथवार्चँडाय जोगी कपडां रगो, गीता बां च कै होडल लबरा ॥५॥ 
कहहिं कवीर सुनो भाई साधो, जम द्रबजवां बंधल जवे पकरा ॥६॥ 
( शब्दावलि ) 

हे योगिन्‌ । वमने मनको तोरंगा नहीं कपड़ रंगा य्यि।॥ १॥ 
आसन मारकर मन्दिरमे वेठ कर भगवान्‌ के नामका जप करना 
छोडकर पत्थर पूजने खगे ।॥ २॥ हे योगीजी! आपने कान फड़ाकर 


जटा वढाये हँ ओर दादी बढ़ाकर बकरा वन गये हैं | ३॥ योगी जी । 
जंग मे जाकर धुनी रमाये हैँ ओर कामदेव को जखाकर हिजड़ वन 
गये हो ॥ ४ ॥ योगी जो ! मस्तक मंड़ाकर कपड़ा रगाये ह ओर गीता 
नाष्चते-र्वाचते छखवार हो गये हं । ५॥ कवीर कहते ह कि, हे साधुजन। 
खुनो,-यमराजा कै दरवाजा पर पकड़कर वाँघे हए जावोगे । अतः 
मनको शुद्ध करो ओर भगवान्‌ के नामका जपकरो एवं ज्ञान द्वारा 


परमपद प्राप्त करो ॥ ६ ॥ 


~ ---->ए-----~ 
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( ९€ ) 
रे मन फएूला-फूला रे, जगत मे केसा नाता रे ॥2०॥ १ ॥ 
माता करै यह पुत्र हमारा, बहिन कटै भरर मेरा । 
करै भाइ यह जा हमारी, नारि कै नर मेरा॥ २॥ 
पेट पकरि के माता रोव, बाह पकरि के भाई। 
रुपटि क्षपटि फे तिरिया रावे, हंस अकेला जाई ॥ २ ॥ 
जव रग जीवे माता रोवे, बहिन रोवे दस माषा । 
तेरह दिन त तिरिया रोवे, फेर करे घर बास्ा॥४॥ 
चार गजी चरगजी मंगया, चदा काठ की घोरी । 
चारों कोने आग लगाया, फक दिया जप्त हरी ॥ ५॥ 
हाड जरे जस ठकड़ी रे, केश जरे जस धासा। 
सोना पेसी काया जरि गह, कोई न आया पसा॥ ६ ॥ 
ध्र की तिरिया रोवन कागी, दरं ढ री चहुं पासा । 
कहिं कबीर सुनो भाई साधो, छांडो जग की आसा ॥ ७ ॥ 
( कबीर वचनावलि ) 
हे मन! तू संसार मे पूटा-फला फिरता हँ । सवके साथ नाता 
( सम्बन्ध ) जोडता रहता है । सबको अपना सम्बन्धी समञ्चता हे । 
परन्तु तू कह तो सही कि, यह कैसा सम्बन्ध ह १ ॥ १॥ माता कहती 


है किं, यह मेरा पुत्र है । वहिन कहती है कि, यह्‌ मेरा वीर अथोत्‌ 
भाई है । भाई कहता है कि, यह्‌ मेरी भुजा है ओर खी कहती हे किं 


१४० सद्‌ग्‌र ्रीकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


यह मेरा पति है ॥ २॥ पेट पकड़कर माता रोती दै। वाँह पकड़कर 
भाई रोता है । ओर छुपट-ञ्चपट कर अथीत्‌ आलिङ्गन कर खी रोती हे । 
सब रोते रह जाते दँ । परन्तु हंस = जीवात्मा अकेडा चला जाता हे । 
संसारम यही तो नातादे। इतना दही तो सम्बन्ध हे ३॥। जव तक 
जीती हे तव तक माता राती रहती हे। दृश मास तक बहिन रोती 
तेरह दिनि तक खरी रोती हे । वाद्‌ दसरे घरमे वास करती दे। दसरा 
पति कर लेती है ।॥ ४॥ जिस दिन शरीरम से जीव निकट जाता दहै 
उस दिन छोग चार गज की चरगजी ( कप्न ) भेगाते ह । शरीर रूपी 
जीवात्मा काठ की घोङ्ा पर चदृता दहं । चिताकेचारोकोनेमे आग 
ख्गादो जातीदै ओर शरीरको पएूंकदेते दह जसेदाटीको एक 
देते ह ।। ५॥ जसे खकड़ी जले वंसे हड्डी जलख्ती है । जसे घास जठ . 
वेसे केश जल्ते हँ । सोना की जसी काया जक गदे परन्तु साथ चलना 
तो दूर रहा कोड पास भी नहीं आता हे | & ॥ श्मशान की क्रिया पूरी 
होने के वाद्‌ घर खली पागल के समान चारो तरफ द्रंढती पिर्ती हे । 
पति को कहीं न मिलने पर रोने ख्गती है ! संसार का यही स्वरूप हे । 

सद्गुरु कवीर कहते है कि, दे साधु भाइयो ! सुनिये, अप खोग अव 
जगत की आशा द्योडिये । संसार के सम्बन्धी जन से सुख की आशा 
को व्याग दीजिये । रे मन ! कैसा नाता रे ।॥ ७॥ 


जादि क 


( १०० ) 
दीनी श्चीनी शनी, श्वीनी द्चीनो चद्रिया बीनी ॥२०॥ १ ॥ 
` काहे कै ताना काहे कै भरनी, कोन तार से बीनी ॥ २॥ 
इङ्ला पिङ्गला ताना भरनी, खुषमन तार से बीनी ॥ २॥ 


क थ क कक 
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आठ कमल्दल चरखा डोले, पांच तत्त गुन तीनी ॥ ४॥ 

साई को बीनत नव मात्र रगे, दसं बाहर कोनी ॥ ५ ॥ 

सा चादर सुर नर धनि ओदे, ओद्वि के मैरी कीनी ॥ & ॥ 

द्‌ कवीर जतन से ओदृ, ज्यों की त्यों धर दीनी ॥ ७॥ 
( शब्दावलि ) 


दैश्वर रूपी जुखाहे ने एक श्ीनी से चीनी उससे भी श्यीनी अत्यन्त 
बारीक शरीर रूपी चदर वीनी हे ॥ १॥ प्रश्न होता है-इस चहरमें 
ताना किंसका ओर भरनी किसकी दहै एवं किस तार से उसने चदर 
बीनी है ? ॥ २॥ उत्तर -इङ्गखा = ईडा वाम श्वासके ताना ओर 
पिङ्गला = दक्षिण शास की भरनी एवं सुषमन = सुष्मणा श्वास के तार 
से यदह चदर वीनी गई है । ३ ॥ | पिता माता के अष्ट अङ्ग रूपी आठ 
कमख्दछ के ्वरखा डोलता हे । प्रथिवी, ज, तेज, वायु आकाश में 
पांच तन्तव ओर सस्व रजस्तमसूप तीनः गुण से यह शरीर रूपी चदर 
वनी हे | ४॥ सोइ परमात्मा को इस चदहर को बीनते नव मास खगे 
ह । दृश्घे मास मे उसने माताके उद्रसे इस शरीर रूपी चदर को 
वाहर किया हे ॥ ५॥ शरीर सूपी चदर सुर = देवता नर = मचुष्य 
मुनि = ऋषि सुनियों ने ओढी है । किन्तु सबने इसको ओदकर भटी 
करदीदहे॥&।॥ कवीर कहते द कि, भगवान के दास महात्मा छोगों 
इसको बहुत यत्न से ओदुी है ओर जंसी थी वेसी दी इसको धर 
दीह । दाग छखगने नदीं दिया दहे ।॥ ७॥ 


२४२ सद्ग्‌र श्रोकबोर स्वामी को अमतवाणो 

( १०१ ) 
चादर हो गइ बहुत पुरानी, अव्र तो सोच सथुञ्ञ अभिमानो ।2०।१॥ 
अजव जुङाहे चादर वीती, घत करम कों तानो । 
सुरति निरति को मरना दीना, तथ सब्रके मनमानी ॥ २॥ 
मैले दाग परे पापन के, विषयन में रुप्यानी। 


५०५; 


ज्ञान को साबुन राय न धोयो, सतपंगति के पानी ॥३॥ 
मई खराब आव गई सरी, काम मोहमें सानी। 
एेसहि ओढत उमर गमाई, मलो बुरी नदिं जानी ॥ ४॥ 
शंका भानि जाद जिय अपने, है यह वस्त प्रिरानो । 


कहँ कव्रीर येहि राखु जतन से, नहिं फिर हाथ में आनो ॥ ५॥ 
( कबोर भजन माला ) 


हे अभिमानी जीव! तू अवतो सोच ओर विचार कर कि, यहं 
-शरीर रूपी चाद्र तेरी बहुत पुरानी हो चुकी दे ॥ १॥ विलक्षण जुलहे 
ने इस चहर को वीनी हे । छ्य॒भाञ्यम कमं रूपी तानी ओर सुरति निरती 
( निरन्तर ध्यान ) की भरनी दिया ह । तव यह्‌ चदर सव को अच्छी 
खग रही है ॥ २॥ इस चदरमं पापरूप मैलल्गे है । यह्‌ विषयों 
मे छपटा गहे हे । ज्ञान रूपी साबुन केकर सरसङ्गति रूपी पानी 

इसको धोया नहीं हे ॥ ३ ॥ यह चदर खराब दहो चुकी दै । इसकी 
सारी इञ्जत चो गड हे । यह्‌ खोभ मोह मे सन गई है । इसी प्रकार 
इसको ओढते ओंढते तूने अपनी सारी उश्र खो दी ह । कोन वात भडी 
दै ओर कोन बुरी इसको तूने नदीं जाना हे ॥४॥ तू अपने मन में शङ्का 
कर बैठा है कि यह शरीर रूप चदर दूसरे (परमात्मा) की हे । अपनी 
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नदीं । कीर कहते हँ किं इस षदर को बहुत यत्न से रखो । क्योकि, 
यह्‌ फिर तुरन्त हाथ मँ आने वारी नदीं है अथौत्‌, कभी पुनः पुण्योदय 
होगा तव मचुष्य शरीर प्राप्र होगा ॥ ५॥ 





( १०२ ) 

चुनरिया पचरंग, मोहि न सोहाय ॥ 2े° ॥ १ ॥ 
पांच तत्त की वनी है चुनरिया, नाम बिना रंग फीको दिखाय ॥२॥ 
यह चुनरी मोरे मइके से आई, अपने गुरु से कियो वदलाय ॥३॥ 
तु नरो पदहिरी धनि गई है ब जरा, कार निगोड़ा ज्यो पछवाय ॥४॥ 
कहिं कवीर सुनो भाई साधो, को मोरे आवे को मोरे जाय ।॥५॥ 

( शब्दावलि ) 
पांच रंग से ( पंच विषय की वाखना से ) रंगी हई यह चुनरी सुच 
सोदाती नदीं ह । अथौत्‌ प्रथिन्यादि पांच तत्त्व का वना हुआ यह स्थूल 
शरीर सञ्च भाता नदीं हे॥ १॥ इसमे कारण बताते ह-यद्यपि 
पांच त्त्व को वनी हृदे य॒ शरीर रूपी चुनरी-साड़ी बहुत सुन्दर है 
तथापि नाम के विना इसका रंग ( सुन्दरता ) फीका दीखता है। इस 
पर ईश्वर के नाम का रंग नहीं चदा है । प्रत्युत विषय का रंग ( वासना) 
बहुत चदृ। हुआ है । इस शरीर से सत्यपुरुष परमात्मा का नाम नदीं 
छखिया गया है । अतः इस पर नाम का रंग नहीं चदृ। है । अत एव यह 
चुनरी मुञ्चे अच्छी नदीं गती द ॥ २॥ यद्‌ शरीर रूपी चुनरी मेरे 
भके से-मीहर से=नहर से आई है । माता के पेट से बाहर आई हे । 
परन्तु अपने गुरु से दूसरा रंग चद्वा ख्या हे । विषय रंग को धोकर 
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नाम रंग चढवा चख्यादहै॥३॥ जीव रूपस्मी शरीर रूप चुनरीको 
पहन कर संसार रूप बाजार में गदे है । परन्तु निगोड़ा ( मीटरी गाडी ) 
कार्‌ ने इसका पीच्ा कर छखिया है । खोक मे जंसे कोड खरी सुन्दर रंगीन 
चुनरी को पहन कर बाजार जाती है । तव उसका को कामी पुर्‌ष 
पच्छा करता है । वेसे दी जीव रूप खी शरीर रूप लुनरी को पहन कर 
संसार रूप वाजार में आह है । काठ भगवान ने इसका पीला करिया हे । 
यह जीव किस क्षण काट का भोग बनेगा यह कह नहीं सकते है ।। ४॥ 
कबीर कहते ह कि, दे भाई साधघुओं! सुनो, अव इस संसार रूप 
बाजार में शरीर रूप चुनरी प्न कर कौन मेरा आता दै १ ओर कोन 
मेरा जातादहे ? शरीरसे साधन होने पर जीव ज्ञानद्वारा युक्त दहो 
जातादहे। फिर कौन आतादहै ओर कौन जाता दै ?। आवागमन 
मिट जाता हे ॥ ५॥ 


( १०३ ) 
कोन रंगरेजवां रंगर मेरी चुनरी ॥ 2े° ॥ १ ॥ 
धागा पांच पचीसो. रुगे, हाथ परी परमारथ दुलरी ॥ २॥ 
चोी चार प्रेम का बुटा, पदिरत या धनि द गई पिरी ॥३॥ 
पिरि ओदटि धनि मई षतमारग, सखि सुभि द दिन दिन दुबरी। 
कहहिं कवोर अजब रंगरेजवा, साघु संगति ग हि चरनन उबरी॥५॥ 
( शब्दावलि ) 


किस रगरेज ने मेरी शरीर रूपी चुनरी रगी है १ भक्तिकेरंगमें 
रग दी हे ॥ १॥ इस चुनरी मे पांच तत्त्व ओर पचीस प्रकृति रूप 
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धागे (सुत) टगे हे । इसके हाथ परमाथ गने से यह प्रिय हो गड 
हे ॥ २॥ इसमे दो हाथ ओरदो पैर रूपी चार चौकी है । अतः यह 
चरखानी ह ओर इसमे प्रेम के बुटेल्गेद्, टर ल्गेदहै। इसको 
पहिरते ही यदह जीव रूपी शी पीटी अ्थौत्‌ सुशोभित हो गई। जैसे 
कोई खी पिी चुनरी पिर कर पीटी हो जाती दहै वसे ही यह्‌ जीव. 
रूपी ज्ञी भक्ति रंग से रंगी है शरीर रूपी पीटी चुनरी पदिन कर पीडी 
हो गहे हे॥ ३ ॥ जीवरूपीखी इस चुनरी को पदिन ओढकर सत्य 
मागं में गई हे । जीव मनुष्य शरीर से सत्यपुरुष परमात्मा की प्राप्ति के 
साधन करता है । समञ्च समञ्च कर दिन प्रतिदिन दुबरी पती हो 
गर हे । ज्ञान के कठिन साधन शमदमादि करने से शरीर चश दहो 
गया हे ।४॥ सदगुरु कवीर कहते हँ कि, इस शरीर रूप चुनरी के रंगने 
वाखा रंगरेज अजव हे । शरीर रूपी चुनरी के भक्ति रूपी रंग से रंगने 
वाखा गुरु रूपी रंगरेज अश्चय है कि, जिनके रंगने से रगित शरीर 
सत्सङ्ग करके एवं गुरु तथा सन्त के चरणां को पकड़ कर संसारसे 
उवर गया । जीव रूपी खी का संसार सागर से उद्धार हो गया । गुरु के 
उपदेश से अन्तः करण मे संस्कार प्रप्त होता है । संस्कार से ससाधन 
भक्ति प्राप होती है । भक्तिसे ज्ञान होतादै ओरज्ञानसे युक्ति प्राप्र 
होती हे । यही उवरी शब्द का अथं है | ५॥ 





( १०४ |) 
गोपयां विना भटकत कोन एिरे ॥ 2० ॥ १॥। 
घटदहि मं देवा धटदहि मँ देव, षटदि में ध्यान धरे ॥ २ ॥ 
घटि भँ गंगा घटि मेँ नयना, षटहि में नीर भरे ॥ ३॥ 
घटि मँ चन्दा घटदहि में रज, षटदहि मं जोत जरे ॥ ४ ॥ 
१० 
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घटदहि में लोहरा षटि मँ एरन, षटदि में घाट घरे ॥ ५॥ 
घटि मं पूजा षटहि में पाती, षटहि में एरु चदे ॥ ६ ॥ 


कंदं कबीर सुनो भाई साधो, खोजत खर परे ॥ ७ ॥ 
( शब्दावली ) 


परमात्मा के विना जौ तहँ भटकते कोन फिरे? हृदय में 
अन्तयोमी रूप से परमात्मा विराजमान है । उनको खोजने के यि 
बाहर कोन भटके १ ॥ १॥ परमात्मा स्वस्वरूप हेः । उनमें सव कुद 
आ गया । अन्तःकरण देवक अथौत्‌ देवमन्द्रि ओर उसमे रहे हए 
परम।त्मा देव हं । उसमें ऊनका ध्यान धरना चाद्ये । तो फिर बाहर 
भटकने का क्या प्रयोजन १ । २॥ परमात्मा जव सर्वस्वरूप हें तब गङ्गा 
युना ओर उनमें भरे जल सवे स्वरूप परमात्मा है ओरवे घटमें 
हीदं तो बाहरी तीथे स्नान करने की क्या आवश्यकता १। ईश्वर का 
ध्यान भजन करनाये दी तीथे स्तनानदे। इसीसे सर्वपाप नष्टो 
जाते हें | ३ ॥ इर स्वयं प्रकाश रूपदहे। चन्द्र सूर्यं तथा अयोति 
स्वरूप तारा आदि स्वरूपवे ही हं । अतः भीतर ही डे। बाहर खोजने 
की आवश्यकता नहीं ।। ४ ॥ छोहार तथा एरन स्वरूप परमाद्मा भीतर 
इं । घाट गढनाभी भीतर दही दे।॥ ५॥ पूजपाती सव घटमेंदीदहं 
ओर घट में ही एड चढते हं अथात्‌ घट मे ही ईर को पुष्प चढाओो 
वाहर छु नदीं दे ॥ ६ ॥ कवीर कहते ह--अरे साधु मायो ! आप 
खोग सुनिये । यदि इश्वर को खोजा जाय तव खवर पड़ सकती है कि 
परमात्मा भीतर हे । अतः भीतर खोजनेसे वे मिल सकते है । बाहर 
खोजने से नदीं ।॥ ७॥ 


~~~ 


"गिक 


प्रथम खण्ड सामान्य १४७ 
( १०४६ ) 
आज मेरे भाग जागे सन्त आये पाना ॥ 2० ॥ १ ॥ 
बन्द्गी करू परनामा, तन मन वारू प्राना । 
सतगुरु कगे काना, सवद सोहावना ॥ २॥ 
अंग अग फू रही, दिल की तो दुविधा गईं । 
प्रेम के फुहारा टे, भवन सोह।वना ॥ ३ ॥ 
आतमा भया परकास, कोटि भा को उजास । 
कर्हि कयीर दाक्ष, आनन्द वधावना ॥ ४ ॥ 
( शब्दावलि ) 
आज मेरा भाग्य उद्य हुआ है किं, आज हमारे घर साधु सन्त 
पटुना बनकर अये ह । पुण्य उद्य हए विना सन्त का दृशंन हाना 
कठिन दै तो पुण्य विना उनक्रा घरमे आनानदहो इसमें कहनादी 
क्या है १॥ १॥ सन्त को वंदृगी अथात्‌ प्रणम करू । तन, मन तथा 
प्राण अर्पण करूं । तव सद्गुरु कान मे खगे ओर श्रुतिमधुर शब्द्‌ रूप 
मन्त्र प्रदान करे उसके वाद्‌ ही कल्याण हो सकता है ॥ २ ॥ सन्त 
अये। उपदेश दिया। अङ्ख-प्रस्यज्ग के राम हर्पितदहुए। हृद्य की 
द्विविधा = दैतभाव या संशय मिट गया। प्रेम जलके फुहारे छूटने 
लो । हमारा भवन = घर शोभायमान दो गया ॥ ३ ॥ करोड़ो सुय के 
प्रकाश के समान आत्मा प्रकाशित हुआ। आस्मज्ञान प्रप्त हुआ। 
कवीर कहते है कि, एेसे दास का आनन्द की वध।ई हे । अभिनन्दन 
है । प्रशंसा दै, जो सन्तसेवी है ॥ ४॥ 


व" , "के 


१४८ सद्गुर श्नीकबोर स्वामी की अमृतवाणी 


( १०६ ) 
मन कमि गया राम फकीरी मं ॥ २० ॥ १ ॥, 
भलो बुरी स्रकौ सुन लेना, कर गुजरान गरीबी में ॥ २ ॥ 
आखिर यह तन राख मिलेगा, क्या भूले मभरूरी मं । ३॥ 
प्रेम नगर में रहनि हमारी, पाई भक्ति जगीरीमें।॥ ४॥ 


जो सुख वंदे राम भजन में, सो सुख नहि अमीरी मे ॥ ५॥ 
कहहिं कबीर दया सतगुरु फी, भली बनी है सबृरी मे ॥ ६ ॥ 
( शब्दावलि ) 


मन रामकी फकीरी मेंख्ग गयादहे। राम की भ्रापि के ल्यि मन 
भिक्षुक संन्यासी बन गया हे ॥ १॥ सवकी भटी बुरी सव सुन ठेना। 
मान अपमान सहन कर तेना । गरीबी अवस्था मे सकल व्यवहार 
करना । वडप्पन का भाव अन्तर से व्याग देना ॥ २॥ बङ़ापन भाव 
देहाभिमान से होता है । अन्त म यद्‌ शरीर भस्म होकर मिद्ध में मिक 
जायगा तो अभिमानमें क्या एूले फिरते दो ?। अतः किसी प्रकार का 
अभिमान नहीं करना चाहिये । ३ ॥ प्रम नगर मे हमारा रहना होता 
हे अथौत्‌ भगवान्‌ की प्रेमलक्षणा भक्ति सुश्च प्राप्त $ दै । सदा भगवद्‌- 
कार चित्तवृत्ति बनी रहती हेः । यह मुञ्चे भगवान्‌ की तरफ से भक्तिरूपी 
जागीरो प्राप्त हुड हे ॥ ४॥ हे बन्दा ! जो सुख गरीबी अवस्थाक राम 
भजन में हे बह सुख अमीरी मे नहीं दै । अभिमान भक्ति का विरोधि 
है । गरीवी भक्तिकादहेतु है। भक्तिज्ञानकादहेतु है ओर ज्ञान स्वरूप 
सुख का कारण हे ॥ ५ ॥ कवीर कहते हैः कि सद्गुरु की दया से 
सन्तोष प्रप्र होने पर सव कुं अच्छा बन जाता है । सन्तोष सुख का 


हेतु हे ॥ ६॥ 


-- ==“ 
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( १०७ ) 
सजनी रजनी बीती जाय ॥ 2० ॥ १ ॥ 
पल-पल अवधि घटे दिन आवे, अपनो खाक मनाय । 
यह तन द्ृटे बहुरि नहिं पेहो, पिर पीछे पछताय ॥ २ ॥ 
प्राणपति जागे सन्दर का सोवे, उर आतुर गह पाय । 
समी सोहाभिनी सेन भर सजे, प्रीतम प्रेम वधाय ॥ ३ ॥ 
दीन वचन कह कर जोरी, नख सिख रह खपटाय । 
साहेव कक्रीर पीवे भर मिलिया, सकल शिरोमणि राय ॥ ४ ॥ 
( शब्दावलि ) 
जसे खोक में एक सखी दृसरी सखी को समञ्चाती हे वैसे ही एक 
सत्सङ्गी गुरु दृसरे ससङ्गी शिष्य को समञ्चति हदं सजनी! हे 
सखि ! रजनी = रात्रि बीतजारदी दहे । अज्ञान अवसाम दी शरीर 
छ्टने जा रहा है ।। १॥ च्यो-उ्यों दिन आता जा रदा है त्यो-त्यों पड 
पर शीर की अवधि = आयुष घटती जा रही हे । यह मनुष्य शरीर 
छट जायगा तव फिर नहीं मिलेगा । पीछे पश्चात्ताप करना पड़ेगा । अतः 
अपना खाट = पति परमात्मा को भक्ति द्वारा मना खो, प्रसन्न करटो । 


जसे प्रातःकाल होने के प्रथम ही खरी नाराज पति को सेवा द्वारा मना 
लेती हे वैसे ही शरीर चटे उसके पहले परमात्मा को भक्ति द्वारा 
मना खो॥२॥ हे सुन्दरि ! प्राणपति पर्मात्मा जग गये दहं। तू क्या 
सो रदी है १ ऊट, आतुर होकर दीनभाव से उनके चरण म्रहण कर । 
भरणाम कर । सभी सोहागिनी स्त्रियों ने प्रियतम पति के प्रेम में वधकर 
खन्दर सेज विद्वायादहे। तूक्योसो रदी दै॥३॥ हाथ जोड़ कर 


१५० सद्गुरु श्नोकबोर स्वामी को अमतवाणो 


नम्र वष्वन उनसे को । नख से शिखा पर्यन्त उनके अङ्गम छिपट 
रहो । भगवत्स्वरूपध्यान मे मग्न हो जा । कवीर साहेव कहते हे कि, 
खुन्दर प्रियतम पति परमात्मा प्राप्त हो गये दहै जो सवसे शिरोमणि ओर 
सबके राजा हं ।॥ ४॥ 





( १०८ ) 
यह जिन्द गानी सपनवां जानी | 2० ॥ १ ॥ 
जेसे बन्दे ओष कौ मोती, पवन लगे श्चरि जानी ॥ २॥ 
मूटी बाधि के आयो गभे से, हाथ पसारि के जानी ॥ ३ ॥ 


कह हिं कबीर सुनो भाई साधो, रही गई नाम निच्च।नी ॥ ४॥ 
( शब्दावलि ) 


सदुगुरु कहते है कि, मनुष्य ! तुम यदह जिन्दगानी अथौत्‌ जीवन 
स्वप्न समान मिथ्या समञ्चो । जंसे स्वप्न अवस्था में गिरि नदी समुद्राद 
सभी पदाथं सत्य प्रतीत होते ह। जाग्रत अवस्था आने परमिथ्या 
निधितदहो जाते दहै, वसे दी अज्ञान- अवस्था मे जिन्दगी से लेकर 
सभी पदार्थं सव्य भ्रतीत होति है। ज्ञान होने पर मिथ्या निश्चितहो 
जाते है । अतः संसार स्वप्न समान मिभ्यादहै। १॥ हे बन्दे! हे 
जीव ! जैसे वृण पर ओस की मोती हवा क्गने से र जाती हे वंसे ही 
यह जिन्दगी नष्ट हो जाती है ॥ २॥ तुम गभं से मूटी बोधकर आया 
है । भ्रारञ्ध ठेकर आये हौ । परन्तु जाते समय हाथ पसार कर जाओगे। 
प्रारब्ध भुक्त-दोनेपर खाटी हाथ जाओंगे । कोई चीज तुम्हारे साथ जाने 
वाटी नहीं है ।॥ ३॥ कवीर कहते है किं, हे साधुजन ! सुनिये कि, 
जब देह त्यागकर जाओगे तव एक नाम की निशानीं रह जाने बाढी हे । 
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अतः संसार को स्वप्न समान मिथ्या समञ्चो उससे वैराग्य प्राप्र करो 
ओर आत्मकल्याण प्राप्त कर जिन्दगी को सार्थक करो ¦ मनुष्य शरीर 
धारण करने का फल प्राप्र करो ॥ ४॥ 





( १०९ ) 
डगरिथा बाकी बनी, कोई चहु न जाने गवार ॥ 2े० ॥१॥ 
एक डगर गयो परम धाम को, दूजो गयो जम के दार ॥ २ ॥ 
यह संसार कठिन भवसागर, कोई न पावे पार।॥३॥ 
साधु साधु सव पार उतरि गये, पापी इवे मंञ्चधार॥४॥ 
कहि कवीर सुनो भाई साधु, उतर गये गुरु के छार ॥ ५॥ 
( शब्दावलि ) 
मागे तो बहुत सुन्दर सुखभ वना है । परन्तु कोड अशिक्छित रोग 
इस पर चलना नदीं जानते दहः तो ध्येय सङ पर कैसे पर्हुच सकते हं १। 
सत्यखोक कैसे पर्हैच सकते हं ? मुक्त कैसे हो सकते हं १); १॥ 
दोमागेदहं) उनमें से एक परमात्मा के परमधाम को गया हे ओर दूसरा 
यमराज के द्वार को गयादहे। उनमें से जो भगवद्धाम को गया हैः वह 
तो सुन्द्र हे ओंरजो यमके द्वार को गया है वह असुन्दर अथौत्‌ 
दुःखद्‌ हे ॥ २॥ यह संसार कठिन हे । इसक्रौ खोग भवसागर कहते 
ह। इस से पार होना है । परन्तु उक्त दुःखद्‌ मागे को छोग पकड्ते 
हें । जिस से कोई पार नदीं पात। है ॥ ३॥ इस संसार से सुन्दर मागं 
मे ष्चखने वाज्ञे सन्त खोग पार दो गये । परमधाम चत्ते गये ओर जो 
पापीटोगथे वे संसार सागर के मंज्लधार मे इव गये । जन्म मरण मं 
ही पड़ रहे ॥ ४॥ कवीर कहते हँ किं हे सन्तो ! सुनो कि जो गुरु के 
खार महात्मा थे वे उतर गये । संसार सागर से पार हो गये ॥ ५॥ 


[न 
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१५२ सद्‌ग्‌र भीकबीर स्वामी को अमृतवाणी 
( ११० ) 
धुनि खनि के मञुआं मगन हवा ॥ 2० ॥ १ ॥ 
रागि समाधि रद्यो गुरु चरन मे, अन्द्र का दुख द्र हुवा ॥२॥ 
सार सन्द कीडारी रागी, ता चटिदहंस्षा पार हवा ॥२॥ 


घून्य शिखर में आर अलके, चरत अमी रस प्रेम चुवा ॥४॥ 
कहिं कबीर सुनो भाई साधो, चाखि चाखि अलमस्त हवा ॥५॥ 
( कबीर वचनावलि ) 


समाधि मं योगियों को एक प्रकार की मनोहर ध्वनि सुनाई देती हे। 
उसका वणन ह--ध्वनि ( शब्दविशोष ) को सुनकर मन मगन हो गया 
हे ॥ १॥ गुरुके चरणोमे समाधिल्गणरहीहै। गुरुके चरणोंका 
ध्यान धरने से उसी में चित्तचरत्ति एकाग्रता को प्राप्त हुदै है । इस समय 
अन्दर कासवदुभखखदृरदहोगयादे।॥२॥ परमात्ाके नामरूप सार 
शब्द्‌ का डोरी ( तार = सुरति) खग गहदहे। उस पर ढकर आत्मा 
संसार सागरसे पारदो गयादै। नाम स्मरण की एकतानता जव दयो 
जाती है तव उस पर चढ्कर आत्मा परमात्मा के यदं परेव जाता हे । 
अतः भगवस्प्रापति मोक्ष भाप्तिकास।ग समाधि दही हे ।॥ ३॥ शन्यशिखर 
दशम द्वार ब्रह्माण्ड में किरण के समान प्रकाश प्रतीत होता हे । अग्रत 
रस ञ्जरता दे । जिसका पान करने से योगि्यं को दीघं का तकष्चुधा नहीं 
खगती ओर प्रेम भक्ति रस चवता हे । भक्तिकी धारा अखण्डरूप से 
बहती हे । ४ ॥ कवीर स्वामी कहते ह किं, दे साघुओ ! सुनिये-उस 
प्रम रस को चखकर मन मस्तदहो गयादे। स्थिर हो गया दहे मनको 
स्थिर दह्ोनादीतो समाधि है । उसके वाद्‌ साक्षात्कार वाद्‌ में मोक्ष ॥५॥ 
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प्रथम खण्ड सामान्य १५३ 


( १११ ) 
धुभिया जरु पिच मरत पियास ॥ 2० १॥ 
जल में डाद़ पिव नहिं मूरख, अच्छा जल है खाप । 
अपने षट मे मरम न जाने, करे धुबियन की आसा ॥ २॥ 
छिनिमेँं धुश्रेया रोवे धोवै, छिन यें होवे उदासा । 
आपे वर कमे की रस्सी, अपने गरी फसा | ३ ॥ 
साच्चा साबुन लेहं न भूरख, है सन्तन के पाप्ता। 
दाग पुराना टत नाहीं, धोवत बारह मास्त ॥ ४॥ 
एक रती का जोर लगवे, छोड़ दियो भरि माप्रा । 
कर्हि वीर सुनो माई साधो, आछत अन्न उपा ॥ ५ ॥ 
( शब्दावलि ) 
जसे धोवी जख्मे रहता ह्जा भी ज पीकर प्यासको नहीं 
बुञ्चाता हे । प्यासा दी मरता है । यह वात आश्चयेजनक हे । वैसे दही 
अज्ञानी पुरुप सत्सङ्गादि सवं साधन से मरा हुंआ मनुष्य शरीरमें 
रहता हुआ भी साधन करके दुःख रूप प्यासको नहीं बुञ्चतादे। 
प्यासा हयौ मरता द । यह्‌ वात भो अश्चयजनक दै ॥१॥ बह मूख जख में 
खड़ा हे । जख स्वच्छं निर्म हे । फिर पीता नदीं । साधन भी सुन्दर 
समथ हे । कल्याणकारी हे । फिर भी करता नदीं हे । अपने घट में रहा 
हुआ परमात्मा को नहीं जानता है । दूसरे देवी देव रूप धोियों की 
आशा करता हं । स्वयं सायन नहीं करतादे। दृसरेकी आशा करता 


हे। दूसरा कोई कल्याण नहीं कर देने वाखा दै ॥ २॥ अज्ञानी रूपी 
धोधीक्षणमें रोतादहै ओर क्षणम धोतादहे एवंक्षणमे उवास दहो 


१५४ सद्ग्‌र भरीकबीर स्वामी को अमृतवाणो 


जाता द स्वयं वदी हृद कर्म रूप रस्सी को अपने गले की फांसी बना 
ठेता है ॥ ३ ॥ सच्चा सरसंग रूपी साबुन सन्तं के पास है । मूख उसको 
ठेता नहीं है । अतः जन्म जन्मान्तर का पापरूपी दाग खगा हुञा हे । 
वह्‌ छूटता नहीं है । यद्यपि वह वारह मास धोता रहता हेः । यथोक्त 
सच्चा साबुन न ठेने से तथा अन्यान्य कर्म करते रहने पर भी पापकी 
निवृत्ति नहीं होती है॥ ॥ छोगमासाभरको द्ोड़ दिये है ओर 
एक रती को जोडते हँ । “रुपये को छोड़ देते है ओर पाईं को पकड 
रखते हं" वाटी कहावत को चरिताथं करते द । कल्याण को दछधोड़कर 
विषय को पकड़ रखते हं । कवीर कहते दँ कि, हे भाई साधु ! सुनो, 
ङोग अन्न रहते हुए उपवास करते ह । साधन रहते हए सक्ति से वचित 
रहते हं ॥ ५॥ 


( ११२ ) 
ले चहु हो सजना अमरपुर ठे चटु हो घजना ॥ 2े०।॥ १ ॥ 
अमरपुरी की सोकरि ग्या, अङ्बड़ हे चलना । 
टोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द्‌ की, उघर गये पना ॥ २ ॥ 
वही अमरपुर रागी बनिया, सोदा है करना । 
वही अमरपुर सन्त वसत दै, दरश्चन है करना ॥ २ ॥ 
सन्त समाज समा जहे वेट, वहीं परुष. अपना । 
करहि कथीर सनो माई साधो, मव सागर तरना ॥ ४ ॥ 
( शब्दावलि ) 


प्रथम खण्डं समन्य ५५ 


शिष्य गुरु से प्राथेना करतादहेकि. हे सज्ञन सदूगुरो । मद्य आप्‌ 
अमरपुर सव्यटोकले चदा। मं स्वयं अपने वटस व्हा जानर्यं 
असमर्थं दू || १॥ क्योकि, अमरपुर जनेकी गदी सक्ररीद््‌। व्‌ 
चना वड़ा अड़वड् हे । सुद्ध ज्ञानप्रद गुरु के उपदेश रूप शच्च 
ठोकर खग चुक्र हे जिससे अज्ञान आचरण दरद गय्राद््‌ । आत्मा च्छ 
साक्षात्कार दो गयाद्ै॥२॥ उस अमरपुर सस्यटाक्रमं बाजार ल्मी 
है । वहां मुक्ति का सोदा करना ह । वदँ अमरपुर में यां स उत्तरायण 
माग द्वारा गये हए सन्त छोग निवास करते दँ । उनका दशन ऋरनः 
हे | ३ ॥ जद = अमरपुर ब्रह्मलोक मे सन्त समाज की सभा वटी 
वहीं अपना सस्य्रपुरुप परमात्मा रहते हं । क्वोर कहत द चछ 
से साधुजन ! सुनो किं, वहां जाने पर भवसागर से तर जाना ह । 


क्तिदो प्रकार कौ हं । सदयोमक्ति आर क्रमसुक्ति। जिसको ऋद्यटोक्छ 
अथौत्‌ सत्यलोक जाने की कामना नहीं उसको-साक्षात्कारात्मक अभद्‌ ज्ञान 
होकर यहीं सक्ति दो जाती दै । उसकी मुक्ति सद्योगुक्ति कदटटाती इ आर 
जिसको ब्रह्मखोक जाने की कामना रहती हे । उसको कामना प्रतिवन्धक्त 
होने से ज्ञान के साधन करने पर भी उक्त साक्षात्कारात्मक असद्‌ ज्ञान 
उत्पन्न हाने नदीं पाता दै । अतः उसको यहां सुक्ति नदीं होने पाती हे । 
वह्‌ उत्तरायण मागे से अमरपुर अथोीत्‌ सत्यलोक को जाता है । सत्यलोक 
शुद्ध सत्त्वगुण का वना हुआ हे । साथ ही वह के दिव्य भोगों को मोग 
लेने से प्रतिवन्धकरूप कामना नष्ट॒हो जाती हे । अतः कोई प्रतिबन्धक 
न रहने से उक्त साक्षात्कार रूप अद्रेत चरम ज्ञान होने पर सक्ति आष्ट 
हो जाती हे । यह मुक्ति क्रमयुक्ति कदी जातीदहे। जो वहो जाने पर 
्राप्र होती द । अतः इसी युक्ति के स्यि शिष्य सद्गुरु से धाथेना करते 
हें किं दे सञ्न सद्गुरो ! युद्धे अमरपुर ठे चलो । ““शब्दाखत सिन्धु" 9 
१८५ में जा इस पद्‌ की व्याख्या की गई हैः बह चिन्त्य है । ४ ।, 


ज = ज क क । , गौरे ॥ 


` १४५६ ` सद्गुरु भीकबीर स्वामी की अस॒तवाणो 
( ११३ ) 
अपने साई को रिभ्ठानां चाहिये साधु वनि कै ॥ ३० ।।१॥ 
जेसे जंगरु फी लकड़ी जरत है, वैसे तन को जलाना चाहिये ॥२॥ 
पोच पचीस वसे घट भीतर, इनको ज्ञान हटाना चाहिये ॥३॥ 
धरमी धरमी पार उतरी गये, करुमा नवी को सुनाना चाहिये ॥४।। 
करहि कथीर सुनो भाई साधो, हरि का ष्यान रुमाना चाहिये ॥५॥ 
( शब्दावलि ) 


साधु बनकर अपने आवरण से परमात्मा को प्रसन्न करना 
चादिये । १॥ परमेश्वर को प्रसन्न करने के स्यि जसे जंग की क्कडी 
जलती हे बेसे दी शरीर को जलाना चाहिये, तप करना चाहिये ॥ २॥ 
पांच तत्त्व ओर पव्वीस प्रकृतियोँ इस शरीर के भीतर रहती हं । अपने 
स्वभाव को द्धोडती नदीं है । जिससे विक्तेप होता रहता है । उनको 
ज्ञान से हटाना चाहिये ॥ ३ | जितने धर्मात्मा थे ये सव संसार सागर 
से पार हो गये । परमात्मा को नामरूपी मन्त्र सुनाना चाहिये ॥ ४॥ 
कवीर कहते हं कि, दे साघुभाई ! सुनो, गुरु परमात्मा का ध्यान ख्गाना 
व्वाहिये ॥ ५॥ 


"9 "कें 


( १९१४ ) 
पीठे प्याला हो मतवाला, प्याला प्रेम अमीरस का रे ॥2०॥१॥ 
पाप पुण्य दौंड युगतन आया, कोन तेरा अरु तू किसङा २े। 
जो दम जीवो नाम गुण गावो, धन योवन सपना निसिका २े॥२॥ 


रथम खण्ड सामान्य १५७ 


ारपन तो खेल म खोयो, तरुण भया तरुणी वकका रे । 
इद्ध भया कफ वात ने घेरे, खाट प्रे न जात मका रे।॥२॥ 
नाभिकमल मेह कस्तूरी, कैसे भ्रम मिटेपड्चकारे। 
विन सतगुरु इतने दुख पायो, जैसे भटक्षि भुवा मिरगा २ ॥४॥ 
रख चोरासो से उवरन चाहो, तो छोड़ो कामिनि काचसक्षा रे । 


करेदि कबीर सुनो भाई साधो, नख सिख रूप बना विषका २॥५॥ 
( शब्दावलि ) 

प्याखा पी कर मतवाटा हदोजा। बह प्याखा प्रमलक्षणाभक्ति रूप 
अमत रस का होना चाहिये ॥ १॥ पूर्त पाप पुण्यके फट दुःख 
सुख को मोगने के ल्य यहां अये हो। तेरा संसारमें कोन दै? ओर 
तू किसका है { अथात्‌ कोद किसी का नदीं । जितने शास जीञओ नाम 
गुणगान करो । भगवान्‌ के गुणाचुवाद करो । धन योवन आदि विषय 
पदाथ रात्रि के स्वप्न समान दं । सिर एटने वाले नदीं हँ । अन्त में 
इनका वियो"तो हदोनादही है तो अभी इनका त्याग कर देनादही 
बुद्धिमत्ता हे ॥(२। वारपन बाख्कों के साथ खेल मे खो दिया, तरुणपनः 
तरुणी के वश ममे होकर खो दिया ओर बद्ध हआ तब तुमको कफ एवं 
वात ने चेर छखिया । खरिया पर करर्वटं भी बदल नहीं सक्ते हो । कैसा 
दुःख है १॥३॥ कस्तूरिया मगा के नाभिकमल में कस्तूरी ह । किन्तु 
उसको भ्रम हो गया हे कि किंसी ओर जगह से यह्‌ सुगन्धी आती है 
उस पशु का भ्म कैसे मिदे। वेसेदी आत्मुख अपने ही अन्द्र हे । 
परन्तु जीव को भ्रम हो गया ह कि, यह कीं जर जगृह है । जसे मिरगा 
भटक भटक कर मर जाता है वसे ही तू भी सद्गुरु के विना इतने दुःख 
पाचुकेदो। भटक भटक कर मर सुके हो । घ अव तो चेतो । सद्गुरु 
प्राप्न कसो । प्रेम का प्याा पीकर खुद्‌ मस्ती में मस्त दो जाओ ॥ ४॥ 


११८ सदगुर भीकबीर स्वामी की भमुतवाणो 


चोरासी कक्ष योनि से यदि वचना चाहते हो तो कामिनी के चस्के को 
छोड़ो । खी विषय जन्य सुख की इच्छा को त्याग करो । क्योकि, कवीर 
कहते हे कि, दे साधु भाई ! सुनो, बह ( कामिनी ) तो नख से शिख 
पयन्त विष से भरी है ॥ ५॥ 


नकि 


( ११५ ) 
अलमस्ता जोगी नाम अमलमद्‌ माता । 

तन कर इण्डो मन कर सोढा, धोटो दिन अरु राता ॥2०॥ १ 
जतन जतन कर छोन लेड त॒म, प्रेम कि साफि हाथा । 
रतन कटोरी भर मर पयो, पचो इन्द्र साथा॥२॥ 
रोम रोम रंग भीन रद्योरै, क्ष्या सीता क्या ताता। 
गुरु का शब्द अगिनि का कणका, जव छेड़ा तव जाता ॥ ३ ॥ 
सिर के साटे भक्ति कवली, क्या तन फी इशङाता । 
कहहिं कमीर मगन हयं नाचो, क्या सन्ध्या प्रमाता ॥ ४ ॥ 

( शब्दावलि ) 


सद्गुरु कहते ह कि हे खुदमस्ती मे मस्त अल्मस्त योगीजन । 
आप छोग भगवान के नामरूप अमर के मद्‌ से मतवाले हो जाइये । 
आप छोग शरीर की ङुण्डी भौर मन का सोंटा वनाशय । ओर उसके 
द्वारा जसा भोग घोटा जाता दहे वैसा दी दिनि ओर रात घोटा करिये। 
रात्रि दिनि नाम का जप तथा स्मरण आदि किया करिये ॥ १॥ प्रमकी 
साफी हाथमे रो ओर बहुत प्रयत्न करके नाम मे से आनन्द्रस को 
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छन खोएवं रत्न की कटोरी मे भर भर कर पांचो इन्द्रियों के साथ 
तुम रोग उसको पीओ । इन्द्रियां का निग्रह किये विना ब्रह्मानन्द का 
अनुभव नहीं होता हे । इस य्य “न्द्री साधाः कहा गया हे ॥ २॥ 
रोम रोममें नामरंग व्याप्तो रहादहै। चाहे ठण्डा हो या गरम। 
अग्निकेकणके समान गुरु के उपदेश रूपी शब्द्‌ को जिस समय 
सुना जाय उसी समय वह गिरी असर करता हे ॥ ३॥ आप ठोगों 
ने मस्तक के बदले मे भक्ति स्वीकार की तो शरीर की कशख्ता 
क्या { । जव शिर की कुशरता की आशा नहीं हे तो शरीर की कुशलता 
को आशानदहो इसमे कहनादही क्या ?। कवीर कहते किदे 
योगीजन ! अमटी के समान आपटोग मभ्न दोर नाचिये। चाहे 
सन्ध्या हो या प्रभात । नाम अमल मे अखण्ड चतय करिये ॥ ४ ॥ 





( ११६ ) 

क्या उमरि हमरी जो बृञ्च सो बारी । 

हम तो सदा निरन्तर खेटे चग चारी ॥ ३० ॥ १ ॥ 
कोटि षिष्णुदहदो हदो गये दस कोटि कन्हैया । 

अनन्त कोटि राम्थु भये मेरि एक पेया ॥ २॥ 
कोटि न्रा हो हो गये महम्मद चारी। 

देवतन की गिनती नहीं क्या सृष्टि विचारो ॥ ३॥ 
नदिं बढा नहिं बाङका नहिं जगत भिखारी । 


करहि कबीर योगी गोरख यह उमरि हमारी ॥ ४ ॥ 
( शब्दावलि ) 


१६० सद्गुरु श्नोकबोर स्वामी की अमेतवाणो 


हमारी उञ्र क्या { । जो हमारी उम्र पृष्ठे वह्‌ उन्मत्त हे । दम चारों 
युगो भँ सदा निरन्तर केखा करते दै ॥ १॥ करोडो विष्णुहदो होकर 
चरे गये । दृश करोड़ कन्हैया = कृष्ण । अनन्त करोड़ों महादेव हो हो 
गये । मेरी अपेक्षाये सव एक पलमेंहो गये सवप्नम एक पलमें 
करोड़ो वषे भासते हं २ करोङो ब्रह्मा हो हो कर चले गये । महम्मद 
चार चले गये । कदीं पेगम्बर पाठ हे । मलेच्छ ठोग खुदाके चार 
पेगम्बर मानते हें । इस पक्षम अर्थं होगा कि, चासं पेगम्बर करोडों 
वार हो हो कर चले गये । देवताओं की गिनती नहीं कि वे कितने वार 
हो हो कर चले गये । फिर सृष्टि विचारीकी क्या गिनती १। ३॥ 
हमनतो वृदे हुएदहे, न वाख्क ओर न जगतमें भिखारी दीं दं। 
कवीर कहते हं कि, हदे योगी गोरख नाथजी ! हमारी उस्र यही हे। 
अनादि अनन्त चेतन की कोई उग्र नहीं है । इस पद्‌ मे (हमरी' 'हभारी 
तथा' भेरीः आदि प्रयोग कीं वहुवचन कीं एकवचन देखे जाते हें । 
जो (वचन) अविवक्षित हं ॥ ४॥ 


वि १, 
अब मोहि राम भरोषो तेरो, कोन को कर निहोरो ।२०॥ १ ॥ 
जाके राम सम साहेब भाई, सो कस अनत पुकारन जाई ॥ २ ॥ 


जाके सिर दिह रोक के भारा, क्यों न करे जन का प्रति पारा ॥ ३ ॥ 


कहहिं कबीर सेवौ बनवारी, सीचौ पेड पिरवे सव॒ डारी ॥ ४ ॥ 
( शब्दावलि ) 


* हे राम! अव मुञ्चे तेरे उपर ही विश्वास है । अन्य किसकी 
भ्राथना करू १। हे भाई ! जिसके राम के समान स्वामी दह बह अन्यत्र 


[व 1 0 १1 111 11 । 1 त रि 


क 
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पुकारने को क्यों जायगा १। जिस राम परमात्मा के शिर पर तीनों 
खोक का भार है वह्‌ अपने भक्तजन का प्रतिपालन क्यों नहीं करेगा ?। 
कवीर कते ह कि, वनवारी = सव्यपुरूष परमात्म की सेवा करूं । जिख 
से सव सुख प्राप्त दोता है । जसे पेड़ मं पानी सींचने से सव शाखार्य 
पोल्तीदह। बंसेही एक ईधरकी सेवा करने से सव देवों की पूजा 
हो जाती दे । कहा दे-- 
एक साधे सव॒ सधत्‌ हे, सव साधे सव जाय । 
जो जठ सींचे मूको, साखा पन्न अघाय ॥४॥ 


( ११८ ) 

दिवाने वंदे कोन तेरा साथी ॥ 2े° ॥ १॥ 
जेसे वंदे ओप फी मोतो, यौ काया जाती । 
दिना चार साहव को भजे, क्या बंधे गाडी ॥ २ ॥ 
जमराजाने दूत पठाया, क्िखि भेजा पाती। 
निकङ के मनुवां बाहर होवे, या काया माटी ॥ ३ ॥ 
भाई बंधु ओं छट कविखां, ओ बेटा नाती | 
बखत पड़ करोइ काम न अवे, सश्च फाटे छाती ॥ ४ ॥ 
खले पीठे खरचकले बंदे, यही बात खासी। 
कह कबीर सुनो माई साधो, सत गुरु कहे सांची ॥ ५ ॥ 


( शब्दावलि ) 
११ 


१६२ सद्ग्‌र श्रीकबीर स्वामी को अमृतवाणो 


दे उन्मत्त वंदा ! यहो तेरा कोन साथी हे ? अथौत्‌ कोड नीं ॥९॥ 
हे वंदे ! जसे ओस के मोती क्षण भर रहकर चले जाते हँ वैसे दी यह 
शरीर भी चखा जाता है । चार दिन की जिन्दगी है । तव तक परमेश्वर 
का भजन करे गंठि क्या वाँधतादहे १॥ २1] यमराज ने दृत भेजा 
हे । तुमको ठे जाने के ययि पत्र छिखकर भेजा है । जव शरीरम से 
मन निकठ कर बाहर होगा तव यह्‌ शरीर सिद्रीदहो जायगा इस पर 
अभिमान क्याकरता है| ३॥ भाई, वन्धु, कुटुम्ब, परिवार, वेदा 
नाती सव समय आने पर कोटं कामम अने बले नदीं ह । यदि इस 
वात को समञ्चो तो कछेजा फट जायगा, हृदय विदीणे हो जायगा ॥ ४॥ 
हेवंदे! तूखापीले, खच ले, यही वात अच्छी दै । कवीर कहते 
किं, दे साधु भाई! सुनो, सद्गुरु खोग कहते है करं, यदी वात सच्ची 
हे । ओर सव ज्ूटी । इस पद्‌ में मन पद्‌ चेतन सदत सक्षम शरीर का 
उपलश्चक हे । जो एक शरीर को व्याग कर दूसरे शरीर मे जता हे ।५। 


~~ ~ "<-*---- 


( ११६ ) 

खलफ सुब रेन क। सपना, समश्च दिर छोई नहिं अपना 
कठिन मद लोम की धारा, वहा सत्र जात्‌ संप्रा \2े०।१॥ 
घडा जस नीर दा षएूटा, पत्र जस डाल्से टटा । 
तेहि नर॒ जान जिदगानी, सवेरा चेत अभिमानी ॥ २॥ 
शलो मत देखि तन गोरा, जगत मे जीवना थोरा । 
तजो मद कोम चतुराई, रहो निश्चक जग माही ॥ ३॥ 
सजन परार खत दारा, समे उक्ष रोज है न्यारा । 

` निकरु जव प्रान जवेगा, नदीं कोई काम आवेगा ॥ ४॥ 
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थरो जनि देख यह देहा, ङगावो सतनाम से नेहा । 


कटे भ्रमजाल की फो, कहं कयोर अब्रिनासी ॥ ५॥ 
| ( शब्दावलि ) 


समस्त जगत रात्रि के स्वप्न समानदे। हे दिख! हेमन।! तू 
समञ्च, यहां कोई अपना नदीं ह्‌ । मद तथा सेभरूपी नदी की धारा 
बड़ी कठिन दू । वहां सारा संसार वहा चटखाजा रदा दै॥ १॥ जैसे 
पानी का घङ् एूंट जाता हे ओर जसे पत्र डाटसे टूट जातादहै वसे 
दीदे नर! तू अपनी जिन्द्गानी समञ्चो । `; अभिमानी नर ! तू सवेरा 
चेत जाओ । शीघ्र ध्यान भजन आदि आत्म कल्याण के साधन मे खग 
जाओ ॥ २॥ गोरा शरीर को देखकर मत भूटो । क्योंकि, संसार में 
जीवन वहत थोड़ा ह । मद्‌, खोभ ओर चतुराद का व्याग करो । फिर 
जगत मे निःशङ्क होकर विचरो। कोद भय नदीं ३॥ यद्यपि 
खी पुत्र परिवार आदि सव सज्नन है तथापि उस दिन सव कोड अरग 
हो जायेगे। साथ जाने वाते नदीं ह । जब शरीरमे सेप्राण निकङ 
जायगा तव कोड मी काम में आने वाले नहीं ह| ४॥ इस देह को 
देखकर भूढो मत । परमात्मा = सत्यनाम से स्नेह करो। अविनाशी 
सद्गुरु कवर कहते हँ कि, एेसा करने से आत्म अनात्म विषयक 
श्रमजा की फांसी ( बन्धन ) कट जायगी । तू भववन्धन से मुक्त हो 
कर परमानन्द्‌ को प्रप्र होगा ॥ ५॥ 


( १२० ) 
खड़ा क्या देखो द्रपन मे, तेरे दया धरम नहि मनम ॥2०॥१५ 
गहिरी नदिया नाव पुरानी, उतरन चाहे पर में । 
धमी धमीं पार उतरि गये, पापी बडे जरुमें॥२॥ 





१६४ सद्‌ गर श्रीकबोर स्वामी की अमृतवाणी 


द्पन देखत पेच सेवारत, तेल चुवत जुरुफन में । 

एक दिन पेता आन पड़ेगा, कागा नोचत तन में ॥ ३॥ 

आम कि डारि कोयङिया बोरे, सुबना बोडे वन में | 

धरवार षरनी मे राजी, फक्कड आप अपने में ॥ ४ ॥ 

न्दर तिरिया बीरा कव, सेवा चाहे अंगमें। 

कहं कबीर सुनो भाई साधो, ईका ररि रणमें।५॥ 

( शब्दावलि ) 
हे जीव ! तेरे मनम दयाधर्म तोद नदींतोतू दर्पण में मुख 

क्या देखता है  । १॥ भवनदी बहुत गहिरी है ओर शरीररूपी नाव 
पुरानी हयो चुकी है । तू एक पठ मे उतरना चाहते हो । इस नदी से 
धमोत्मा छोग पार उतरते हैँ ओर जो पापी होते हँ वे भवजलमें इव 
जाते ह । जन्ममरण भं ही रहते है । युक्त होने नहीं पाते है ।।२॥ लोग 
द्पण में सुख देखते ह । पेच सीधा करते हँ । जुरूफी रखते है । उस 
मे से तेर चूवता है । परन्तु एक दिन एेसा आयगा कि, उस शरीर को 
काक सियार आदि नोर्चेगे ॥ ३ ॥ आमकी डाङी पर कोयल बोलती 
हे । शक पक्षी वन म बोढता है । गृहस्थी गृहिणी मे राजी रहता है 
ओर फकड़ ज्ञानी सन्त अपने आप मे राजी रहते ड ॥ ४॥ सुन्दर खी 
पान की बीड़ी छाती दहै ओरे अपने अंगमें सेवा चाहती है। करीब 
कहते हँ कि, हे साधु भाई ! सुनिये- ये विषयासक्तं खोग रण मे क्या 
खड्‌ सकते हँ । ये आत्मकल्याण के साधन क्या करते है| अतः 
सुञुक्षुओं को चाहिये किं, विषयों को त्यागकर शमदमादि साधन का 
अवुष्ठान करके परमपद्‌ प्रप्र करे ॥ ५॥ 


इति प्रथमः खण्डः | 


~त >~ 


ॐ छखत्य नाम # 
# सत्‌ सत्‌ सोऽहम्‌ गुर # 
& सोऽहं हंसः सत्यगुर दारणम्‌ & 
ॐ ॐ श्रीराम सलयशाम सोऽहं गुरु राम & 


® वन्दे सद्गुरुं सयकबीरशुरुदेवम्‌ ® 


सद्यस्‌ श्रीकवीरं स्वामी के अम्रतवाणी 
अथ द्वितीय खण्ड 
साखी 
साखी- गुरु शो कीजे दण्डवत, कोटि-कोटि परनाम । 
कीट न जाने भुंगको, करिले आप समाम ॥ 
सद्गुरु शिष्यां को उपदेश देते ह कि, आपलोग गुरुको कोटि 
कोरि दण्डवत्‌ प्रणाम करिये । क्योकि, जसे कीट भगी के महत्त्व को 
नहीं जानता है । फिर भीगश्गी कीट को अपने समान बना छेती हे। 
वसे टी शिष्य गुरू के महत्त्व को नहीं जानता है । फिर भी गुरु शिष्य 
को अपने समान वन। लेते है । यह नवधा भक्तिमे से बन्दन-भक्ति 
का उपदेश हे । 
विवरण-परमेश्वर की सृष्टि एक दृसरी सृष्टि से विलक्षण होती है । 


सभो समान नदीं । ङ्गी ( एक प्रकार की बड़ा मक्षिका) की सष्टिभी 
सवसे विरक्षण होती हैः यह संभोग से सन्तान उत्पन्न नहीं करती हे । 


१६६ सद्ग्‌ड श्नोकबीर स्वामी की अम्रतवाणी 


किन्तु भीत्तिादिमें मिटरीके घर वना कर अपनेसे भिन्न जातिके 
कीट (जन्तु विशेष ) को अपना शब्द्‌ सुनातीदे। जो कीट शब्द्‌ 
सुनकर हाथ पैर पच्याडने छगता है उसको अनधिकारी समञ्चकर छोड 
देती हे ओर जो शब्द सुनने के वाद्‌ ध्यानमग्न अथौत्‌ निश्चेष्ट हो 
जाता हे उसको अधिकारी समञ्चकर ते जाती दहै ओर घरमे डालकर 

बन्द कर देती हे । कुद कार के वाद्‌ जव वह कीट भङ्की के चिन्तन से 
श्द्धीरूपहो जाता तत्र घर को छेद्‌कर बाहर निक आता हैक †र 
शरज्ञी हो जाता हं । यही उसकी सन्तति परम्परा की खिति हे । उसी का 
उदाहरण देते हए सदूगुरुने उस साखीमे कहा कि, जंसे कीट 
शरद्धी का चिन्तन कर शङ्गीरूपदहो जाता वैसे दी शिष्य गुरु का 
चिन्तन करके गुरुरूपहो जाता दै गुरु परमेश्वर रूपदहै। जीवका 
परमेश्वर रूप होना ही तो मोक्ष है| १॥ 


१ सिं 


(अर >) 
गुरु गोविन्द करि जानिये, रहिये शब्द समाय । 
मिरे तो दण्डवत बन्दगी, पल-पल ध्यान-रगाय ॥ 


गुरु को गोविन्द्‌ परमात्मा रूप समञ्चिये ओर उनके शब्द उपदेशं 
में स्थिर रदिये । भ्त्यक्ष मिरने पर दृण्डवत्‌ बन्दना प्रणाम करिये ओौर 
कहीं दूर देश में दां तो उनका पलप ध्यान खगादये । भाव यह है 
कि, गुर्‌ को परमात्मा जानना चाहिये । उनके उपदेश के असार चटना 
चाहिये । उनकी बन्दना ओर ध्यान करना चाहिये । 

इसमें उभ्धूत साखी शब्द जहाँ -तहाँ से चुन-चुन कर एकत्रित के 
गये हँ अतः एक की दुसरे के साथ सङ्गति की आकारा नदीं होनी 
व्वाहिये । क्योंकि, कीं सङ्गति मिखती हे कहीं नदीं । खीच तानकर 


की = ह) चके १ 


॥ [9 या; 1 71 ' ए का श त त 1 श्र ष्ठन च 
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सङ्गति मिराना समुचित नहीं । सद्गुरु की सभी वाणियौँ स्वतन्त्र हें । 
अपने अर्थं प्रतिपादन मे अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखती हं ॥ २॥ 


० भिं ~ 


( ~) 
गुरु गोविन्द दो खड, नके लागों पाय । 
बङिहारी गुरुदेव की, गोविन्द दिया वताय ॥ 
परमेश्वर की अपेक्षा गुरु की श्रे्ठता- पाठक ! थोड़ी देर के ययि 
कल्पना कर कि, गुरु ओर गोविन्द्‌ परमात्मा दोनों समने खड़े हों वहाँ 
संशय होगा कि, प्रथम प्रणाम किनको करिया जाय {। विचार करने पर 
निश्चय दोगा कि सद्गुरु की बलहारी हे, धन्यवाद हे । क्योकि, उन्होने 
गोचिन्द्‌ का उपदेश दियादे। यदि गुरुन होते तो दैश्वर-विषयक 
उपदेश कोन करत। १ ओर उपदेश न मिखता तो ध्शधर-भक्ति केसे होती ? 
एवं भक्ति विना रद्र का दशन कंसे होता ? अतः ईर की अपेक्षा 
हमारे स्यि गुरुश्रष्ठदह। गुरुका उपकार अधिक दहै इस कथनसे 
गोचिन्द्‌ मेँ खघुता नदीं समञ्लना चाददिये । छफिन्तु गुरु विना गोविन्द्‌ की 
प्रापि न दोनेसे गुरु मे उपकारकता अधिकदहे। इस अर्थम 
ताटपये है । 


( ४ ) 
गुरु ह बड़े गोषिम्द ते, मनमें देखु विचार । 
हरि सिरजेते बोरदे, गुरु पिरनेते पार॥ 


९१६८ सद्ग्‌र भीकबोर स्वामी को भमृतवाणो 


यद्यपि सवं शाखां मे गुर्‌ को गोविन्द्रूप कहा हे । तथापि मनम 
विवार कर देखने पर गोषिन्द्‌ से गुरु बड़ है । क्योकि हरि की सृष्टि में 
वार है अथौत्‌ संसार के इस पार देह-धारण कर जन्म मरणमें हे । 
ओर गुरुकी सृष्टि मे अथात्‌ उपदेश द्वारा ज्ञान प्राक्च होने पर पार 
अथोत्‌ संसार सागर से पार हो जाता दै । मुक्त हो जाता हे । भाव यहं 
है कि, ईश्वर जीवको कर्मफल देने के खयि संसारम डाख्ते है ओर 
गुरु उपदेशजन्य ज्ञान-अग्निसे कर्म को भस्म कर जीव को जन्मादि 
संसार सागर से पार कर देते ह । अतः गुरु शरसे भी वड़े हें ।४॥ 


( ५ ) 
गुरु फो आज्ञा आव, गुरु को आज्ञा जाय | 
कहं कबीर सो सन्त हे, आवागमन नसाय ॥ 


गुरु-भक्ति मोक्ष का हेतु हे । शिष्य सुमुश्चु है । बह जो छुं काये 
करे, गुरसे आज्ञा केकर करे। गुरु की आज्ञा ठेकर आवे ओर गुसु 
की आज्ञा लेकर कीं जाना हो तो जाय । सद्गु कहते हं कि, उसका 
नाम सन्तदे। उसी के आवागन जन्ममरण आदि दुःख नष्ट 
होते हं ।। ५॥ 
1 10 
( ६ ) 


गुरु ओं पारस म सदा, वड़ो अन्तरो जान । 
ओ लोहा कश्चन करे, ये कृरे आप समान ॥ 
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गुरु ओर पारसमणिमें वड़ा भारी अन्तर समञ्लना चाहिये । 
क्योकि, पारसमणि अपने स्पशं से छोद्ा को कञ्चन अथौत्‌ सुवणं बनाता 
हे । पारस रोदा को सुबणे तो वनाता हे, परन्तु अपने समान पारस 
नहीं वना सकता है ओर गुरु अपने सशं से शिष्य को अपने समान 
वना छेते हं । गुरु जीवनसुक्त ब्रह्मरूप है। अपने शिष्य को भी 
जीवन्युक्त ब्रह्मरूप कर देते हं। अतः पारस से अधिक गुण 
गुरुमेदे।। ६ ॥ 





( ७ ) 
मति कीच चेखा भरा, गुरु ज्ञान जल होय । 
जनम जनम का मोरचा, परमे डारे धोय॥ 


शिष्य कुमति रूपी कीचड़ से भरा है ओर गुरु ज्ञानरूपी जठ द । 
ये जन्म जन्मान्तर के पाप रूपी मोर्चा ८ कीचड़ ) को एक परमे धो 
डाख्ते हं । गुर ज्ञान रूपी जख से शिष्य के पाप रूपी कीचड़ का नाश 
करके उसको निर्मल वना देते ह| ७॥ 


------->*-<=------ ~ 


(- 55...) 
गुरु धाबी सिप कापडा, साबुन सिरजन ह।र | 
सरति भिला पर धोहये, निकसे जोति अपार ॥ 


साधक ! गुरु धोवी समान शिष्य कपड़ा समान ओर सष्टिकतो 
परमात्मा सादुन समान ह । सुरति = ध्यान बृत्ति रूपी पत्थर पर उस 
कपड़ को धोडइये तो अपार व्योति निकलेगी । जीव के पाप तथा अविद्या 


१७२ सद्गु भोकबोर स्वामी को अमृतवाणो 


गुरु की महिमा को कोन कह सकता है ? शिव ओर ब्रह्मा भी इसे 
पूणे रूप से नहीं जानते दँ । गुरु को ये सदूशुरः ब्रह्मरूप ह, ठेसा पह षान 
कर निबोणपद्‌ मोक्ष प्राप्त करता है इससे शिव तथा ब्रह्मा मे अल्पज्ञता 
नहीं समञ्चना चाद्ये । क्योकि दूसरा कोई जानता दो ओर शिव तथा 
ज्या नहीं जानते हों तो इनमे अल्पज्ञता आ सकती डे एसातोदहे 
नहीं । अतः शिवादि अल्पज्ञ हँ इस कथन मे तात्पय नदीं दै किन्तु गुरु 
की महिमा की अनन्तता मे तात्प समद्यना चादिये । 


> „¬ "गरं 


(९२ | 
गुरु युख बानी ऊचरे, सीष साच करि मान । 
या विधि फंदा छट हीं, ओर युक्ति नदीं आन ॥ 


गुरु के मुख से जो वाणी उच्चरित हो, शिष्य उसक्रा “सस्य वचनं 
कहकर स्वीकार करे, “यही हमारे कल्याण का हेतु हे” एेसा शिष्य को 
समञ्चना चाद्िये । इसो प्रकार संसार बन्धन से छट सकता द । दृसरी 
कोड युक्ति ( उपाय ) नहीं हे । 


नटि 


( १४ ) 
गुरु मूरति गति चन्द्रमा, सेनक नैन चकोर । 
आठ पहर निरखत रै, गुरु मूरति की आर ॥ 


गुरु की मूत्ति चन्द्रमा समान ओर शिष्य के नेत्र चकोर के नेत्र के 
समान होना चाहिये । जो गुरु मूत्ति की तरफ आटो पर देखता रदे । 
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गुरु का चिन्तन सदा करते रहना चाहिये अथवा गुरु कं इशारे से 
शिष्य को वरतना चाहिये । कहना न पड़ कि, इस समय यह सेवा कर्‌ । 
संकेत से समञ्च लेना चाहिये । क्योकि, सक्ति का देतु सेवाधर्म बहुत 
कठिन ह । भरत जी की उक्ति हे कि- 
शिर भर चलो उचित अस मोरा, सबसे सेवक धमं कठोराः (वुखसी) 
शाख्-वचन- 
सेवा धमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः" 
अथीत्‌ सेवा धर्म बहुत कठिन है । गहन हे । योगिर्यो के ल्यिभी 
अगम्य्र हे । इतर की तो बात दी क्या { गुरु के प्रति एसा भाव निरन्तर 
रखने से ही शिष्य का कल्याण होता हे । अन्यथा नहीं । जन्मादि संसार 
# @. णि न क चये 
अति भयंकए एवं रोमाच्वक्र दै इससे युक्तं दोना आवश्यक दे ॥ १४ ॥ 


गिर 9 "कं 


( १५ ) 
गुरु समाना सीष में, सीष छिया करि नेह । 
विरुगाये विरे नहीं, एफ प्रान दुह्‌ देह ॥ 
जिस समय शिष्य गुरुके प्रति इस प्रकारका स्नेह कर ठेतादहे 
उस सम्य गुरु भी शिष्य में समा जाते ह । शिष्य गुरुरूप हो जाता 
हे) दोनों का परस्पर काप्रेम वद्‌ जातादहै। फिर अरग करने पर भी 
अलग नदीं दो सकते ह । क्योकि उस अवस्था मेँ गुरु-शिष्य दोनों के 
प्राण-आत्मा एक हो जाते हँ । केवर देहमात्र भिन्न भासते ह । 
प्राथमिक उपासना रूप प्रतिमा-चिन्तन से यह गुरुमूत्ति का चिन्तन 
अति श्रेष्ठ हे । निकृष्ट में उष बुद्धि उपासना कही जाती हे । जंसे निङृष्ट 
विष्णु प्रतिमा में उत्कृष्ट विष्णु बुद्धि उपासना है वसे दी निकृष्ट गुरु मूतिं 
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भे उल्छृषट परमात्मवुद्धि उपासना है । जसे विष्णु-परतिमा मे शिखा-बुद्धि 
करने से नरक होता दे वैसे ही गुरु मूत्ति मे भोतिक मनुष्यथुद्धि करने से 
नरक होता है । शिष्य के अपने को गुरुरूपसे ओर गुरु को दईश्वर रूप 
से चिन्तन करने से उसको अभेद ज्ञान उत्पन्न होता है ओर अभेद ज्ञान 
से मोक्ष होता है । इस प्रकार सहज में ही संसार की सुसाफरी समाप्र हो 
जाती ह । प्रतिमा चिन्तन से इस प्रकार का असेद ज्ञान नदीं ह्येता हे । 
यही सद्गुरु श्री करवीर स्वामी को उपदेश में विशेषता दे । अतः सुसुष्च 
को चाहिये कि, सव अभिनिवेश को द्टोङ़ कर सद्गुरु उपदिष्ट माम॑ पर 
आ जोँय । जिससे उसक्रा कल्याण हो । अन्यथा संसार तो हे दी ॥१५॥ 


[कक १ 1 रि 


( १६ ) 
गुरु. सरनागत छांडि के, करे भरोष्ा ओर । 
सुख संपति की कह चरीं, नदीं नरक्में टोर ॥ 
इस प्रकार परमात्मा स्वरूप गुरु की शरणागति को छोड़कर जो 


शिष्य दूसरे की आशा करता है, उसको सुख संपति की प्राप्ति की वात 
तो दूर रही, नरक म भी स्थान नदीं मिख्ता दे ॥ १६॥ 





( १७ ) ५ 


ज्ञान प्रकासी गुरु मिला, सो अनि विसरौ जाय । 
जब्र गोविन्द फिरपा करी, तव गुरु मिलिया आय ॥ 


सद्गुरु कहते ह किं -दे सुञुक्षुजन ! आप रोगों को ज्ञान प्रकाशक 
गुरु प्राप्त हए हँ वे विस्रतन हो जय इसका ध्यान रखना चाहिये । 
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क्योकि, जव परमात्माने कृपा कीतव आपको गुरु प्राप्तहृएरहै 
अन्यथा गुरु की प्राप्ति कठिन ही नहीं अपितु असम्भव है । 

टे कटा गया है कि, गुरु की छपा से गोविन्द्‌ प्राप्त होते हं ओर 
यहां कट्‌. रदे हं किं, गोविन्द्‌ की कृपा से गुरु प्राप्त होते ह्‌ । अतः 
अन्योन्याश्रय दोप प्राप्त होता दहे । इसका परिहार इस प्रकार करना 
चादिये कि, पूवं जन्म॒ उपाजित ्युभ कर्मसे ईश्वर गरुकी प्राप्ति करा 
देते हें ओर जव गुरु के उपदेश से शिष्य ईश्वर की भक्ति करता है तब 
क्ति से आवर्जित ईश्वर भक्तको दर्शन देते ह। गुरुभ्रापिमें पूर्वं 
उपाजित छम कमं ओर इईश्वर- प्रापि मे क्ति डेतु होने से अन्योन्याश्रय 
नदीं होता हे ॥ १७ ॥ 


क ----> --*------ - 


(क १८) 
कवीर ते नर अन्ध है, गुरु कों कहते ओर । 


र्‌ 
क च ष =, अ न्द, (~ =) 
रेके रूठे ठीरहे, गुरु सूट नहिं गैर ॥ 

कीर स्वामी कहते हं करि, वे पुरुप अन्धे हे जो गुर को परमात्मा 
से भिन्न तथा छोटा मानते ह । परन्तु विवेक करके देखने से गुरु 
परमात्मा से बड़ ह । क्योंकि, हरि के रुष्ट होने पर स्थिति रहती है 
ओर गुरु के रुष्ट होनेपर कीं स्थिति नदीं रहती हे । टीक ही कहा है- 


हरो रुष्टे गुरुस््राता गुरौ रुष्टे न कथन । 
गन्तव्यो गुरूरेवात्र सख्ात्मज्ञानेन देहिना ॥ 


हरि के रुष्ट होने पर गुरु रक्षक होते हँ ओर गुरु के र्ट होने पर 
हरि आदि कोड रक्षक नदीं होने पाते ह । अतः बुद्धिमानों के स्यि गुर 
ही प्राप्तव्य है । क्योंकि- 


९ 
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हरि रूढे गति एक हे, गुरु सरनागत जाय । 
गुरु रूढे एको नदीं, हरि नहि करे सहाय ॥ 


हरि के रुष्ट अथौत्‌ अप्रसन्न होनेपर एक आश्रय है ओर वह्‌ यह 
किं, गुरु की शरणागति ग्रहण करे । गुर के उपदेशासार भक्ति करने 
पर फिर हरि प्रसन्न हो सकते ह । परन्तु गुर के र्ट होनेपर कोई एक 
भी आश्रय नहीं हे । क्याकि, गुरु के रुष्ट दोनेपर गुरु्रोदी की सहायता 
हरि कभी नदीं करते हें कमीनुसार सुख दुःख फट अवश्य देते हें । 
परमात्मा न्यायश्रष्ट कभी नहीं होते ह ॥ १८ ॥ 





(अ 
बलिहारी गुरु आप की, घरी घरी सौ बार । 
माष ते देवता किया, करत न रागी बार ॥ 


सद्गुरु कते ह-दे गुरुदेव ! आप की घड़ी घड़ी मे सौ सो वार 
बडिहारी है अथोत्‌ धन्यवाद पूर्वक प्रणाम हे । क्योकि, मनुष्य से देवता 
बनने मं आपको देरी नहीं ख्गी। माता पिता पशु उत्पन्न करते ह । 
गुरु विद्या देकर मनुष्य बनाते ह । मनुष्य से देवता वनते दँ । ओर 
जह्यज्ञान देकर ब्रह्य बनाते ह । अधिकारी होनेपर एक पङ मे जीव को 
नह्य वना देते हँ । स्वरूप की विस्य्ृति से अपने को जीव कहता था। 
ज्ञान होनेपर अहं नह्यास्मि' भै व्रह्म हँ ठेसा कने खगा । देव समान 
पूञ्य हो गया ॥ १९॥ 





पि 
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# र) 
पिप खांडा गुरू मसकठा, चद शब्द खरसान । 
चब्द सहै सनष्ठख रहै, निपजे सीष सुजान ॥ 
शिष्य जंग दी हृदे तख्वार समान मछिन ह । गुरु मसकढा 
अथात्‌ जंग छ्ुङ़ाने का सिकडीगर का एक मसाला तथा ओजर समान 
हे । यदि शिष्य गुरु उपदेश शब्दरूप खरसान-तीक्षण सान पर चदु 


आर गुर के कठिन शब्दां को स्न करते हए सम्मुख रहं, कदी चखा 
न जाय तो वह्‌ ज्ञानी वन जाता ह । नातिशाख् मे भी कदा ह-- 


गीभिंयुङूणां परुषाक्षराभिसतिस्स्छता यान्ति नरा महम्‌ । 
अजातक्ञाणोक्छष्णा वृषाणां न जात॒ मौलो मणयो वस्न्ति ॥ 


गुरु की कटिन अक्षर वाटी वाणी से तिरस्कृत शिष्य महत्त्व को 
भ्राप्र होता दे। क्योंकि शाण के उपर न कषा हभ मणि कभी राजा के 
मस्तक अथाीत्‌ सञ्ट पर वास नदीं कर सकता है भाव यह हे कि, जसे 
शाण पर कषा हुआ मणि राजा के मस्तक पर बेठताहे, वैसे दही 
गुरु के कठिन शब्दों से कसा हुआ शिष्य ऊँचे पद्‌ पर वैठता हे । 
अन्यथा नहीं ॥। २० ॥ 


( २१ ) 
स॒ धरती कागद करू, ङिखनी सब बनराय ¦ 
सांत स्यद की मसी करू, गुरु गुन लिखा न जाय ॥ 


समस्त प्रथिवी को कागज वनाऊं, संसार की सभी बनस्पतियों को 
लेखनी वनां ओर सातां समुद्र के जर से स्याद्ी बना तो भी गुरु के 
१२ 
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गुण अनन्त होने से छिखकर पूरा नहीं कर सकते हँ । पुष्पदेन्ताचायं ने 
भी शिवमहिम्न स्तोत्र मे कहा है-- 


9 द कोति ० 


असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जल सिन्धुपात्रे 

` सुरतस्वरशाखा लेखनी पत्रमुवीं | 
 किखति यदि गृहीत्वा शारदा सवकराठं 
तदपि तवर गुणानामीक्च पारं न याति॥ 


हे ईश ! (गुरुदेव !) आप के दिव्य एवं कल्याण गणो को ठेखवद्ध 
करने के छखिये समुद्र मसीपाच्र बने, काटा पर्व॑त स्याही वने, सोदे 
मोटे कल्पवृक्ष को शाखा से कठम वने ओर प्रथिवी कागज वने इन सव 
असंभवित वस्तुओं को संभवित वनाकर स्वयं सरस्वतीं देवी खाना पीना 
सोना वेठना आदि सव कुदं दोड़कर एवं अजर अमर हो कर सारा ` 
समय लछिखती र्हेतो भोअपके गुणोंको लिखकर पृरा नहींकर 
सकती दे । दृसरां कोते गंज्शदह्ी क्या ?। इस शोकम ईश्वर 
के गुणों को ओर प्रकृत साखी म गुरु के गुणों को अनन्त वतलखाया गया 
है ओंर गुरु ओर इधरमे भद नदींदै। अतः गुरु परमात्माके गुणों 
मे अनन्तता कही गड दै ॥ २१॥ 
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( र) 
अहं शिनि ` निष दिन जरै, शुरू सों चहै मान । 
ताको जम स्योता दिया, दोः (उ) हमारः मिहभान ॥ ध 


अहंकार रूप अग्नि रात दिनिजला करती हे, वड़ा अभिमानी दै 


-अत एव गुरु से मान प्रतिष्ठा चाहता है। एसे शिष्य को यमराज ने 
निमन्त्रण दिया हे कि, तुम हमारा पहना वनो । ` अधात्‌ एेसे अभिमानी 
-शिष्य वार वार यमयातना को भोगते रहते हः । अक्तं होने नहीं पाते 
द । अतः गुरु के आगे. अभिमान करके. उनसे मान प्रतिष्ठा की आशा 
नदीं करनी चाद्ये वार वार मरकर यमके यहां जाना यमराज का 


मिहमान वनना ह || २२॥ 


कक ~~ ~~~ 2 ब ~= न्क 


(२२) 
जम गरजे बरु बाध के, कहें कवीर पुकार । 


गुरु फरपणा ना दतजा, ता जम खाता फार ॥ 


सद्गुरु कबीर पुकार कर कहते दहं फर, वाव के = सिंह के समान, 
चर = वख्वान्‌, जम = यमराज, ' गरजं = गजंना करता दै । अथौत्‌ 
ससे सिद बन्यपश के शिकार करने के य्यि गर्जना करता है वैसे दी 
यमराज पापी जीवां का यमयातना देने-के ख्यि गजना करता है । यदि 
गुरु कीक्रपान हहं दोती तो यमराज रूपी व्या्र फाड़कर खा जाता। 
गुरु ने ज्ञान दिया । जिससे मुक्त हआ । ज्ञानाग्नि से कर्मक्राष्ठ सब दग्ध 
हए । अतः यमराज के अधिकारी नहीं रहे । अव मृद्यु कुछ नहीं कर 
सक्रता डद । यह्‌ गुरु का भ्रतप दै ॥ ९३॥ 


----=> +न --~ 


# 
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( २४ ) 
पंडित पदि गुनि पचि अये, गुरु षिन मिरे न ज्ञान । 
ज्ञान विना नहि युक्ति दे, सत्त शब्द परमान ।, 


केवर पुस्तकपाटी वाष्कज्ञानी पण्डित खछोग पुस्तकां को पद्‌ गुनकर 
प्वमुये, संसार में जन्मते मरते ही रहे । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी गुरु 
विना उनको ज्ञान प्राप्त नदीं हआ ओर ज्ञान विना सक्ति नदीं मिख्ती 
हे । इस मे सत्य शब्द्‌ रूप निम्नटिखित वेदादि के वचन प्रमाण ह- 
''आचायेवान्‌ पुरुषो वेद्‌” ( छा. ६-१४-२ ) अर्थात्‌ गुसयुक्त पुरुष 
ही आत्मा को जानता हे । “अवचायौद्‌ ह्यव विद्या विदिता साधिष्टं 
साधयति" ( चा. ४-५७-३ ) अथौत्‌ गुरु आचाय से प्राप्त विद्या ही मोक्ष 
को सिद्ध करती है । “तमेव विदित्वाऽतिख्त्युमेति नान्यः पन्था विद्यते 
ऽयनाय अथात्‌ बह्याभिन्न आत्मा को गुरु से जानकर दही शिष्य 
मुक्तिप्राप्त करता है। मोक्ष के ल्यि अन्य मार्ग नहींदे। “ज्ञानादेव 
तु कैवल्यम्‌" अथोत्‌ ज्ञानसे मोक्ष प्रप्त होता हे, “ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः" अथौत्‌ ज्ञान विना मुक्ति नदीं प्राप्त होती ड । “यद्‌ चर्मवदाकाशं 
वेष्टयन्तीह्‌ म।नवाः । तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति" अथौत्‌ 
जब पुरुष आकाश को सगचम के समान समेट ठेगा तव ब्रह्मात्मा के 
जने विना दुःख का अन्त भी होगा। अथात्‌ जंसे आकाश कों समेटना 
असम्भव है वंसे ही आत्मज्ञान विना मोक्ष प्राप्न करना मी असम्भव हे। 
ओर ज्ञान गुरु से ही प्राप्न होता हे --“तद्धिज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” ( मु. १-२-१२ ) अथात्‌ उस ब्रह्मात्मा 
को जानने के स्यि उपहार लेकर श्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुरुके दही 
पास जाय । 


इस साखी मे तीन वातं वतोई गर ह । एक-स्वयं शाख पढने से 
ज्ञान नदीं होता है । दृसरी-गुरु बिना ज्ञान नदीं होता है ओर तीसरी- 


~~ 2; = 99 5 2 क ' ; + 2 
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ज्ञान विना मुक्ति नदीं होती हे । इन तीनां वातो मे वेदादि शाख प्रमाण 
द्यि गये ह । ये अद्धेत वेदान्त का सिद्धान्त ह । स्मरण रहे कि, ज्ञान 
से युक्ति मानने वालं केवर अद्धंत वेदान्त ही हे । अन्य को क्म से, 
कों उपासना से, कोड इन दोनों से ओर दृसरे कमं ओर ज्ञान दोनों 
से सुक्ति मानते दं । इस साखी मे सद्गुरु कह रदे हं- “ज्ञान विना 
नदीं मुक्ति हं । इ समें पूर्वोक्त सत्य शब्द्‌ वेद्‌ प्रमाण दे । 


च रोगों का कहना हे कि, सद्गुरु कवीर वेद्‌ नहीं मानते थे । 
सो समीचीन नदीं क्योकि, ज्ञानसे दी सक्ति होती दहै' इस कथन मं 
सत्य शब्द्‌ प्रमाणः अथोत्‌ वेद्‌-वष्चन प्रमाण दे एेसा कह रहे हैँ । एवं 
ङ छोगों का यह्‌ भी कहना ह कि, कवीर का ओर वेदान्त का सिद्धान्त 
एक नहीं किन्तु भिन्न दे । यह्‌ भी ठीक नदी, क्याक्रि, उक्त साखी सें 
सदगुरु कहं रहे दं कि, `ज्ञान विना नहि मुक्ति दैः यह्‌ केवलाद्रत 
वेदान्त का ही सिद्धान्त है । जो नवीन नदीं किन्तु वेद्प्रतिपादित होने 
से अना । उसी का स्वामी शंकराचाये आदि महापुरुषं के समान 
एक उख्य प्रचारक सद्गुरु श्रीकवीर स्वामी ह । उनका भ्रचार संस्कृत 
मं आ।र सद्गुरु का सवं साधारण के समञ्ने के स्यि हिन्दी में था। 
इतना दौ भेद्‌ है । सिद्धान्त मे मेद्‌ नदीं । 


यदि यह कदं कि. सद्गुरु श्रीकवीर स्वामी श्रीरामानन्द स्वामी के 
एक सख्य शिष्य थे ओर श्रीरामानन्द्‌ स्वामी श्रीवेष्णव होने से विशिष्टा- 
भो = च ४५९ 9 9 व+, = क (~ 
देत के मानने वारे थे । एवं विशिष्टादधेत केवट ज्ञान से नदीं किन्तु कमं 
ओर ज्ञान दोनों से युक्ति मानता हे तो सद्शुरु श्रीकवीर स्वामी केवङ 
ज्ञान से युक्ति कैसे मानते ह ! इसका उत्तर यह्‌ हे कि, उस समय के 
रामानन्दी श्रीवैष्णवा मे विशिष्टाद्धंत को मान्यता का गन्ध भी नहीं 
था । यह्‌ मान्यता पीछे से प्रचित ह हे । तभी तो श्रीतुलसी दास जी 
ने अपने रामचरित मानस में स्थान स्थान पर केवरद्वत के सिद्धान्त 
च्चि ह। उदाहरणा्थ-““उभय बीच सिय सोहती कैसे, जीव जह्य 


१८२ सद्गृरु श्रीकबीर स्वामी की अमृतबाणो 


विष्व माया जेसे । जीव ओर ब्रह्म के बीच से माया को केवलाद्रौती 
रोग ही मानते. दह । इसी भ्रकार-“सा जानडइ जेषि देह जनोई' जानत 
तुमहि तुमहिं होड जाई ।” अर्थात्‌ हे राम ! तुमको बही जान सकता 
है जिसको तुम जना देते हो ओर तुमको जानकर वह्‌ जानने वाला 
तुम्हीं हयो जाया ह । राम भक्त जीव का रामह्पदहो जाना अदत द 
विशिष्टाद्वत नदीं । अतः विशिष्टाद्रंत रामानन्दी वेष्णवों से गोस्वामी 
तुख्सी दास जी के बहुत पीछे आकर घुस गया ह । कवीर करुमें 
रामानन्दी वष्णव भी केवलज्ञानसदी युक्तिमान्तेथे। जो वेद्‌ का 
परम सिद्धान्त इह । २४॥। 


( २५ ) 
मूल ध्यान युरुरूप है, मूर पूजा शुरु पाव । 
मू नाम गुरु वचन है, मूल सस्य सतमाव ॥ . 


ध्यान का मू गुरुरूप हे अथात्‌ गुरु मूत्ति का ध्यान करने पर आर 
किसी ध्यान की आवश्यकता नदीं रहती ह । पूजा का मू गुरु कै चरण 
कमर है अथौत्‌ गुर के चरण कमलं को पूजा करने पर आर किसी 
पूजा की आवश्यकता नहीं ' रहती ह । मन्त्र का मू रुरु वाक्यं 
अ्थौत्‌ गुरु के वचन यही सवं मन्तोंका मूल दै ओर सत्य स्वरूप 
मोक्ष का मरु सद्धावना अथोत्‌ “अहं ब्रह्मास्मि इत्याकारकं स्द्रप 
ब्रह्मभावना है । अथवा गुरु की जो कृपा यदी मोक्ष का मूल हे । यदी 
वात गुरू गीता मे भी कही गईं हे-- ` । 


न 
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ध्यानमूलं गुरोमूर्तिः, पएूजामूढं गुरोः पदम्‌ । 
मन्त्रमूलं गुरोवाक्यं, उक्तिमूलं गुरोः इषा ।! 
अथौत्‌ ध्यान करने योग्य केवट गुरमूत्ति, पूजा करने योग्य केव 
गुरुपद्‌, मन्त्रस्वरूप केवर गुरुवाक्य ओर युक्ति का मू केवट ग्‌ 
कीकृपादहीदहे। २५॥ 


0) 
(अ) 
कोटिन चंदा उगही, घछूरज कोटि हजार । 
तीभिर तो नासे नदीं, विन गुरु धार अंधार ॥ 
हजारो करोड़ चन्द्र ओर सूयंके उदय होनि पर भौ अन्तर के 
अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट नदीं होता है किन्तु गुरु के विना घोर 
अन्धकार ही रहता हे । वाद्य अन्धकार का विराधो चन्द्र सूयादि के 
प्रकाश दै ओर अन्तर के अज्ञानरूप अन्धक्रार का विरोधी गुरु के 
उपदेश जन्य ज्ञानरूप भ्रकाश ह । अतः गुर विना घोर अन्धार कहा 
गया है । यह अस्यृक्ति नदीं किन्तु यथाथं कथन हं ॥ २६ ॥ 


== 9 कके, = ति [५ [क 


( २७ ) 
देयो षडान देवता, सरजव्डान चंद । 
आदि अन्त दोनों बडे, कै गुरु के गोविद \। 
न देवी देवता वड़ ह ओर न चन्द्र सूय वड़े हैँ किन्तु आदिमं 
मनुष्य जन्मदाता गोविन्द्‌ ओर अन्त म उपदेश जन्य ज्ञान रा 
मोक्षदाता गुरु बड़ दै । . क्यो किं, वड़ा वह कहा जाता है जो दृसरो को 


+ 
* 


॥# 


। ५ 
बड़ा करे । यथोक्त प्रकार से गोविन्द्‌ ओर गुरु जीव को बड़ा अथौत्‌ 


शठ सद्गुरु भीकबीर स्वामी कौ अमृतवाणो 


ब्रह्म कर देते ह । इसी को ओर अधिक स्पष्ट करते है-- ॥ २७ ॥ 


( २८ ) 
हरि फिरपा तत्र जानिये, दे मानव अवतार | 
गुरु किरपा तव॒ जानिये, युक्त करे संसार ॥! 


जव जीव को मनुष्य अवतार देते हँ तव हरि की कृपा समञ्चना 
व्वाहिये ओर जव जन्मादि संसार से युक्त करते है तव गुरु की छपा 
समश्चना चादिये । सनुष्यशरीर चेतन शरीर है । जिसको कृपा पर- 
वश ईश्वर देते हँ ओर मनुष्यशरीरमे दी ज्ञानद्वारा मोक्ष होता हे। 
जिसको करुणा परवश गुर देते ह । अत एव ये ही दोनों बड़ द ॥२८॥ 


ज, ज जकः दो तोक 


(4) 
नारद सरिखा सीष हे, गुरु हे मच्छीमार । 
ता गुरु की निन्दा करे, पड़े चोरासी धार ॥ 


च = भ, =), 

नारद्‌ जसा शिष्य हो ओर मच्छीमार धीवर जेसा गुर हो उनकी 

भी निन्दा करने पर चोरासी खक्ष योनिरूप भव नदीकी धारामें 
इवना पडता है तो उत्तमगुर्‌ की निन्दा करने पर वना पड़े इसमें 
कहनादी क्यादहै ?। । 
इस पर एक आख्यान है कि, एक समय नारद्‌ युनि भगवान्‌ का 
दुर्शन करने के ्यि वेककुण्ठ गये । वेकुण्ठ का द्वार बन्द्‌ ही गया । नारद 
मुनि ने भगवान्‌ से प्राथनाकी। तब आकाशवाणी इहे कि, हे 
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नारद्‌ जी ! आप निशुरे हं । आज तकं गुरु नदीं किया हे । अतः आप 
के यिय वेकुण्ठ का द्वार नदीं खुर सकता है । गुरु करके आइये तव 
दवार खुछेगा नारद्‌ जी ने कटा कि, मै फिसको गुरु बनाऊं ? । देववाणी 
ने कदा किं, कर प्रातः कार जो प्रथम आपको मके उसो को शुरु 
वनाइये । सवेरे नारद जी जा रहे थे । उधर से एक मच्छीमार धीवर 
जाट छिये चखा आ रहा था । उसी को नारद्‌ जी ने दण्डवस्मणाम किया 
ओर सव कथा कह सुनाई एवं शिष्य वनाने की प्रार्थना की । उसने 
नारद्‌ को जालमे से एक छो की नाटी तोड़कर कण्ठी के रूपमे बाध 
दिया ओर कहा करि, राम कदो । नारद्‌ जी गुरु करके पुनः वैकुण्ठ 
गये । द्वार खु गया । भगवान्‌ के पास जा वेढे । भगवान्‌ ने पृष्ठा कि 
नारद्‌ जी! शुरुक्रिया{। नारदजी ने उत्तर दियाकि दह, गुरुतो 
क्रिया, परन्तु मच्छीमार को । भगवान्‌ ने नाराज होकर कहा किदे 
नारद्‌ । तुमने गुरुनिन्दा की हे । अतः इसके फर भोगने के खयि 
ोरासी लक्ष योनि जाओ । नारद्‌ जी घवराये ओर भगवान्‌ से उन्दने 
विनय किया कि एसी दया करो कि मुञ्चे चोरासी छक्चयोनि मे न जना 
पड़ । मेरी चौरासी ट जाय- भगवान्‌ ने कदा कि जिनकी तुमने 
निन्दाकीदहे वेदी चौरासी छुडा सकते है । गुरु विना अन्य कोई 
चोरासी छ्ुडा नदीं सकते ह । अतः तुम उन्दी के पास जाओ । 


दूसरे दिन नारदजी प्रातः का उसी रस्तेसे जा रहे थे जिससे 
पहले दिनि गये थे । उधर से वही मच्छीमार आ रहा था । नारद्‌ जी ने 
प्रणाम किया ओर क्षमा मांगी । सब समाचार कह सुनाया एवं अत्यन्त 
विनन्रभाव से प्राथना करते हए का किं मुञ्चे षोौरासी से युक्त करिये । 
इत्यादि । मच्छीमारने कहा कि नारद्‌ जी! आप भगवान के पास 
जाओ ओर उनसे कहो किं आपने जिस चोरासीको भोगने के लिय 
कहा वह कैसा होती है । सुञचे प्रथ्वी पर छ्ख कर बताइये । भगवान्‌ 
जव लिखि कर॒ बतार्येगे तब उसी पर आप लोटने छगना जव भगवान्‌ 


# 


६८६ सद्गुरु श्नोकीर स्वासी कमै अमूतवाण 


पूर्खगे करि, यह क्या करते हो तव आप कहना करि, चौरासी भोगता द । 
जव भगवान्‌ कगे किं, यह्‌ चोरासी कैसी ? तव आप कहना कि, वहं 
चोरासी आप की बनाई हुईं ह ओर यह चौरासी किसकी बनाई हे हे ! 
वहा इसी प्रकार सं आप्रकी चोंरासी युक्त हो. जादइगी ओर आप चोरासी 
खक्ष योनि सं सुक्तदहो जार्येगे । नारदजीने एसा दी किया ओर चौरासी 
सुक्तं ठा गय । इसा कथा का संकेत सदगुरु ने इसी सखी मं कियाद । 


निगुराके च्यि चह्धण्ठ नदहींहै। गुरु चाहे किसी जातिके हों 
उनकी निन्दा नहीं करनी चादिये । अन्यथा चोरःसी भोगना पड़ता दै । 
प्वोरासी भगवान्‌ सुक्त नदीं कर सकते दै किन्तु गरु ही कर सकते हँ 
इत्यादि बोध इस साखी सं प्राप्त होता हे । २९ ॥ 


2 { । ~ - 


(0) 
भक्ति द्राविड उपजी, काये रामानन्द | 
प्रगट करी कवीर ने, सात दीप नव खड ॥ 


इस'युगमे भक्ति द्राविड देश्तसमे उत्पन्न द| उस भक्तिको 
श्रीरामानन्द्‌ स्वामी उत्तर भारतम खये। श्रोकवीर स्वामीने सात 
द्वीप ओर नव खण्ड मे अथात्‌ सवजनं साधारणम म्रगट किया। 
यद्यपि भक्ति सनातन होने स अनादि अनन्त है । इसकी उत्पत्ति कना 
सयुचित नहीं तथापि समय समय पर इसकी बृद्धि ओर हास होता 
रहता ह । दस साखी से भक्ति गुरु परपरा से प्राप् होती है यह कहा 
गया दै ॥ ३० ॥ 
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( ३१ ) ` 

कवीर हरि की भक्ति कर, तज. शरिषया रख चोज । 

वार बार नहिं पाद्ये, मनुष जन्म कीः मोज॥ 
कवीर स्वामी कहते ह कि, द युु्चजन ! आप्र खोग विषय रस 
की चाज = चाहना या वासना को त्यागकर इरिकी भक्ति करो। 
क्याकि, मनुष्य जन्म के आनन्द को. वारम्बार नदीं पाचोगे । भाव यह 
हे कि, मनुष्य शरीर चेतन शरीर हे । इसी शरीर सं आत्मकल्याण काः 


साधन भक्ति आदि हो सकते द । अन्य पशु आदि शरीर से नदीं ओर 
यह मनुष्य शरीर बारम्बार प्राप्न नहीं होता दे । देवटुखेभ हे ॥ ३१॥ : 


>$ 


( ३२ ) 
मादव जन्म दुर्म है, मिले न दूज बार । 
पक्छा एरु जो शिर पडा, ब्रहुरि न कगे डर 
मनुष्य शरीर दुख्म है । दृसरी वार नदीं मिखता है । जंसे आस्र 
आदि पक्का फर वृक्ष से गिर पड़ता तोउसी समय फिर डाटीमें 
नहीं गता हं कन्तु दूसरे वष ऋतु आने पर ख्गता दै वसं ही प्रारब्ध 


मुक्त होने पर मनुष्य शरीर जव द्ट जाता है तव फिर उसी समय नहीं 
मिरता ह । फिर दृ सरा पुण्य उदय होने पर भिखता ह । 


इस साखी को देखकर मिश्र बन्धुओं ने यह का है कि, कबीर 
पुनजेन्मः नदीं मानते थे .। यह्‌ कहना उनका साहित्य विषयक अनभिज्ञता 


१८८ सद्ग र भीकबीर स्वाभो को नसतवाणो 


का परिचायक हे । क्योकि, इस साखीमें पका फट का दृष्टान्त है । 
जसे पक्ता फठ बृक्ष से गिर पड़ने पर तत्का वृक्ष मे नदीं गता हे । 
किन्तु दूसरे वषे ऋतु आने पर ख्गता है । वसे दी मनुष्य शरीर छूट 
जाने पर पुनः त्कार मनुष्य शरीर नदीं भिटता दै । किन्तु पुनः पुण्य 
उद्य होने पर मिरूता हे । भिश्रबन्धुओं ने “जिया एेसा पाहुना, मिते 
न दूजी वार” इस साखी को देखकर भी यदी कहकर जनसमाज में 
श्रम फाया ह कि कबीर "पुनजंन्मः नीं मानते थे यह्‌ उनमें सुसङ्मानी 
संस्कार था इत्यादि । यहाँ भी उन्न दृष्टान्त को समञ्चने मे बड़ी 
भारी भूक की है । क्योकि, इसे दृष्टान्त है पटुना । जेसे पटुना आ 
कर जाता है बह उसी समय फिर नदीं आता दै । किन्तु जव कभी 
प्रसंग आता है तव अता दहे। वैसे हौ भनवष्य शवतैरधारी जीव पहना 
समान हे । यद्य से गया फिर॒तत्काख मनष्य शरीर में नदीं अधयगा 
किन्तु जव मनुष्य शरीर देने वाखा पूर्वै उपार्जित पुण्य कर्म उदय होगा 
तव आयगा। सदा के लिये नहीं आयगा एसा नह । अतः सिश्रवन्धु 
तथा उनके पिद्धख्ग हिन्दी के लेखकां ने वहत भूल की ह । पाठकाको 
सावधानी से कवीर सिद्धान्त का निश्चय करना चाहिये । 


वक 9 क. 1 - {रीं 


( ३३ ) 
भक्ति भाव भादो नदी, सभी चरी हराय } 
सरिता सोह सराहिये, जेठ माप्त ठहराय ॥ 


जसे भाद्र मास की श्चुद्र नदिय गहराती हु अथौत्‌ उमड़ती हद तथा 
शब्द्‌ करती हुड ची जाती ह । उनकी कोर प्रशंसा नदीं करता हे । प्रशंसनीय 
बह है जो ्येष्ठ मास मे ठहरती है, जक देती है । बेसे ही सुख सम्पत्ति 
कार में सबके हदय मे भक्ति देखी जाती है किन्तु उनकी कोई प्रशंसा 
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नहीं करता है । प्रशंसनीय भक्ति यह है जो विपत्ति कार. में विद्यमान 
रहती हे । सदा अखण्ड रूप से रहने वारी भक्ति प्रशसनीय हैः ॥३३॥ 





( ३४ ) 
भक्ति वीज परर नहीं, जो जम जाय अनन्त | 
ऊच नोच धर ओतरे, होय संत का संत॥ 


अनन्तो युग चले जाने पर भी भक्ति के वीज नष्ट नहीं होते हें । 
भक्त प्रारब्धवश ङं या नीच जाति में भटे जन्म ग्रहण करे किन्तु 
सन्त का सन्त हीदहोतादहै। एक वार भक्तिका संस्कार पड़ जाता है 
वह्‌ भिटता नदीं है । इस साखी मं (जन्म के एेसा नहीं किन्तु ओ तरे" 
शब्द्‌ का प्रयोग है । इससे यह्‌ ध्वनि निकख्ती है कि, जिस क्षण हृदय 
भे भक्ति का अङ्कर उतपन्न होता है उसी क्षण बह भक्त जीवन्मुक्त 
भगवस्स्वरूप हो जाता दै । भगवान्‌ का जन्म नदीं होता है किन्तु अवतार 
होता है । वैसे दी भक्त भगवस्स्वरूप होने से जन्मते नदीं हँ किन्तु 
क्ति को पूणे करने के खयि तथा प्रचार करने के छ्य अवतार ठेते है । 
भक्त को भी सुख दुःख तो होता है परन्तु उसको वह आत्मा मे नहीं 
किन्तु देह मे मानता है । परमात्मा सुख दुःख से रहित हे । भक्त का 
आत्मा भी सुख दुःख से रहित है । अतः भक्त भगवत्स्वरूप हे । भक्त 
की सेवा ही भगवान्‌ की सेवा हे । 


ह गिं 


१९० सद्ग्‌ड भीकबीर स्वासी की अमृतवाणी 
* ३५ ) 
भक्ति पदारथ तब भिरे, उव हरे होय संहाय । 
प्रेम प्रीति की मर्षित जा, पूरण माग मिलाय ॥ 
भक्ति रूप पदाथ तव प्राप्न होता दै जव भगवान्‌ सहायक्र होते ह । 
भगवान्‌ की कृपा विना भक्ति भराप्त नदीं होती हे । कीं 'हरि' के स्थान 
पर "गुर' पाठ हे । . तत्र अर्थ.यह्‌ है कि, गुरु की उपदेश रूप सहायता 


विना भक्तिं नहीं प्राप्त योती दै ओर जो परमप्रेमरूपा प्रेमलक्षृणा भक्ति 
है बह तो पूणे भाग्य से श्राप होती दै ॥ २३५ ॥ | 


1 क्क ॥ 1 नि 


"५ (® ०११) 
; . ¦; भक्ति दृहीखी राम को, जद खाड की धार । 
) जो डोडे सो कटि पड, निहचरु उतरे पार ॥ 


जेसे तख्वार की धार तीक्ष्ण होती हे वेसे ही राम की भक्ति दुही= 
 द्विधारी, = कठिन = तीक्षण होती है । इस पर चद्‌ करजो डोख्ता दै 
वह्‌ कट कर गिर पड़ता है ओर जो निश्बख सिर टोता है बह पार दो 
जाता है । अथौत्‌ संशय वाखा गिर पड़ता दे ओर दढनिश्चयी पू्णेभक्ति 
करके संसा सागरसे पारदो जातादै। जन्म मरण रूप बन्धनसे 
मक्त हो जाता है ।॥ ३६॥ 


द्वितीय खण्ड साखो १६१ 
( ३७ ) 
भक्रिति निसैनी युक्ति का, संत चद सव धाय। 
जिन जिन मन आरप फिया, जनम जनम पलिताय। 


भक्ति सक्ति की निसैनी अथीत्‌ सीदी दै। इस पर सव सन्त दौड 
कर चद जाते ह ओर इसके द्वारा ऊंची पदवी को प्राप्त होते हें । जिन 
जिनने अपने मन में आलस्य करिया ये सव जन्म जन्मान्तर तक पश्चात्ताप 
करते रह गये । मनुष्य शरीर प्रप्र कर जिसने भगवान्‌ कौ भक्त कीं 
यह्‌ ता मुक्तं हृंअ। ओर जिसने आस्य किया, सक्ति नहीं 1कया, वह्‌ 
वतमान मनुष्य शरीर के द्ृटने पर पञ्यु आदि शरीर भं जाकर दीष 
कार पयन्त पश््वात्तप करता हे ॥ ३७ ॥ 


मि वि 


( ३८ ) 
जव ङ्ग नाता जातिशा, तव ल्ग मक्तिन होय! 
नाता तोडं हरि भन, मक्त कटवि सोय॥ 


जव तक ब्राह्मणत्वादि जाति का सम्बन्ध है तव तक भक्ति नदींदहो 
सकती हे । अथौत्‌ जव तक भवं ब्राह्यणरहः (म क्षत्रियह्रूः 'मवेश्यद्ू 
ओर भें शूद्र हू इस प्रकार का जाव्यादि अभितान रहता ह॑ तव तक 
ईच्धर की मक्ति प्रप्र नहीं होती है। जो जात्यादि सम्बन्ध को तोड़ कर 
परमात्मा का भजन करता हे वही भक्त कहखाता दे । इसमें कारण यह 
हे कि, जेसे अन्धकार का विरोधी प्रकाशदैः। वे दोनों एक कालम 
तथा एक देश मे एक साथ नहीं रह सकते द बेसे डी भक्ति का विरोधी 
यथोक्त जात्यादि विषयक अभिमान है । अतः ये दोनों भी एक कारम 


१९२ सद्‌ग्‌रु भीकदीर स्वामी को असमृतवाणा। 


तथा एक देश मे एक साथ नहीं रह सकते ह । अभिमानी को भक्ति 
पराप्त नदीं होती हे । भगवान्‌ पतितपावन हैः । भक्ति द्वारा अपावन को 
पावन करते ह । जो अपने को ब्राह्मण अथीत्‌ ऊँ तथा पावन सपञ्चता 
है, पतित तथा अपावन नदीं । उसको भगवान्‌ भक्ति द्वार। पावन नहीं 
करते दह }। ३८ ॥ 


~< छन - 

( ३६ ) 
जर ज्यौ प्यारा माछरी, रोभी प्यारा दाम । 
माना प्यारा बारा, भक्ति प्यारा राभ ॥ 


भ [4 प [ क श 

जसे मची को जट, दोभी को दाम ( द्रव्य रुपया आदि ) आर 
माता को वाल्क प्रिय होते द बंसी रामपरमात्माको भक्ति प्रिय 
होती दे ओर भक्ति करने वाले भक्त के अधीन भगवान्‌ दे ॥। ३९॥ 


४ - “2 
( ४० ) 

क।मी क्रोधौ रालची, इनसे भक्ति न दीय । 

मक्त करे ॐोई रमा, जाति वरन इल खोय ॥ 


कामी, क्रोधी तथा लाढ्वी पुरुष से भक्ति नदीं हो सकती हे । 
भक्ति तो कोई सूरवीर पुरुष ही कर सकता दै । जो जाति, वणे ओर 
कख के अभिमान को नष्ट किया हआ होता है! इसमे हेतु यह रहै कि 
कामी आदि पुरुषों का चित्त काम्य पदार्थो की तरफ दौड़ दौड़ कर जाता 
रहता है । एकार नहीं होता दै ओर भक्ति एकार चित्त से होती 
भाव यह्‌ ह कि, क्षिप्त, मूढ विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्ध ये पांच चित्त की 
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भूमिका ह । उनमें धिप्त तथा मूढ भूमिका का चित्त भक्ति का अधिकारी 
नहीं । विधिप्त भूमिका का चित्त भक्ति का अधिकारी है । परन्तु उस 
अवस्था में चित्त चश्च होने से भक्ति नहीं हो सकती है । तब एकाम 
भूमिका चित्त होता है तब भक्ति होती है यह भक्ति साधन भक्ति कही 
जाती है ओर जव निरुद्ध भूमिका का चित्त होता ह तव जो भक्ति होती 
है वह फल भक्ति कटी जाती दै । भक्ति ओर समाधि दोनों पयीय 
शब्द्‌ हें । 


( ४१ ) 
आरत हौ हरि भक्ति करु, सध्॒ कारज तिध होय । 
करम जाल भो जाल में, भक्त फस नहिं कोय ॥ 


चार प्रकार के भक्त होते हँ । आत्त, जिज्ञासु, अथौ्थी ओर ज्ञानी । 
उन मे जो आत्तं अथौत्‌ दुःखी होकर भी परमात्मा की भक्ति करता हे 
उसके सब कायं सिद्ध दो जाते हैँ । कर्मजा यह संसार जा हे । 
इसमें कोई भी भक्तं फसता नहीं हे । इस में हेतु यदी है कि, यज्ञादि कर्म॑ 
स्वगोदि संसारके हेतुहे, सक्ति के नदीं। अतः ष्च भक्त उनमें 
नदीं फसते दँ । यद आन्तं शब्द्‌ चारों प्रकार के भक्तों का उपलक्षण हे । 
क्योंकि, भक्ति का फ स्वं कार्य की सिद्धि बता रहे है, कायें विशेष 
फी नहीं । (सवे प्रकार के अभिमान के त्याग कर दीन भाव से भगवान्‌ 
की भक्ति करो' यह्‌ सद्गुरु का कहना हे ॥ ४१॥ 


1 रे 


१३ 


१६४ सद्गुरु भौकबोर स्वामीको अम॒तवाणो 
( ४२ ) 
तिमिर गया रि देखते, मति गईं गुरु ज्ञान । 
सुमति गई अतिरोभ से, भक्ति गई अभिमान ॥ 


जसे सूय उद्य होने पर अन्धकार चदा जाता वेसे ही गुरु 
उपदिष्ट आत्म-ज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञान ओर तत्कायं कुमति (दुटबुद्धि) 
टी जाती हे । जंसे अतिरोभ करने से सुमति ( सद्बुद्धि ) चटी जाती 
हे वसे दी अभिमान करने से भक्ति चरी जाती हे । यह पूर्वे कहा गया 
है कि, भक्ति का विरोधी अभिमान है । जंसे एकाकी पतिव्रता सती खी 
के घर म वलवान्‌ दुराचारी के घुस जाने पर वह वर्होसे भागकर 
अपना ध्म बध्वाती है वसे ही एकाकी पतिव्रता सती खरी के समान भक्ति 
के अन्तःकरणरूपी घर में अभिमानके घुस जाने पर भक्ति वहाँसे 
भाग कर अपना धमं बष्वाती है । भक्त को चाहिये कि, किसी प्रकार का 
अभिमान न करे । नहीं तो भक्ति उसके हृदय से चटी जायगी ॥४२॥ 


न+ 
~ ई -~ 


( ४३ ) 
जब्र रुगि आपा देह की, तब रगि भक्त न होय । 
आसा लागी हरि भजे, भक्त काव सोय | 


अन्यकीतो वातदहीक्या, देह की आशा भी भक्ति में प्रतिवन्धक 
हे । 'इसीखियि सद्गुरु कहते है कि, जव तक देहम भी आशा = 
आसक्ति है तव तक भक्ति नहीं हो सकती हे । अतः जो देहादि मे आसक्ति 
को व्याग कर हरि को भजता है वदी भक्त कटखाता हे । खी धन पुत्रादि 
मे जो सुख की आशा है-वह देह के स्यिदै। जवदेहमेंदही आशा 
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अथौत्‌ सुख की आशा तथा देह-वासना का स्थाग कर दिया तव अन्य 
आशा आसक्ति तथा वासनाका व्याग हुआ इसमे तो कहना दही 
क्या ? । अनात्म विषय-वासना भगवद्वासना रूपी भक्ति की प्रतिवन्धक 
है । अतः भक्ति वाहने वाले मुयुश्ु को विषयवासना का त्याग दही 
करना चाहिये ॥ ४३ ॥ र 


(अ) 
चार चिन्ह हरिभक्ति के, प्रगट दिखाई देत । 
द्या धमे आाधौनता, प्र दुख को हरि ठेत ॥ 


परमेश्वर क) भक्ति के ये चार चिन्ह प्रगट दिखाई देते ह-एक 
द्या, दूसरा अन्नादि दान रूष धर्म, तीसरा अधनता अथोत्‌ नम्रता 
ओर चोधा दृसरे के दुभ्च को दूर करना । भाव यह दै कि, जिसमे ये 
चासं चिन्ह देखने मे आवे उसे भक्त समञ्चना चाहिये । अत; भक्त को 
चाहिये कि, भक्तिकी रक्चाके छख्यि यथोक्त ष्वारों गुणां को अवश्य 
धारण करे 1 ४४ ॥ 


"24 

(. ४) 
यह तो धरहै प्रेम का, खालाका धर नांहि। 
सीस उतारे यय धरे, तप्र पेदे षर माहि॥ 


यद मुक्ति का घर प्रेम का दे, भ्रम लक्षणा भक्ति का दै । मोसीका 
नहीं कि, जो चाहे सो प्रवेश करजाय। जो अभिमान रूपी सिर को 
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उतार कर ॒प्रथ्वी पर धरे बह उस घरमे प्रवेश कर सकतादै। 
अभिमान भक्ति का विरोधी ह, यह्‌ बहत बार कह्‌। गया है । माता कौ 
बहिन मोसी को खाटा कहते हे । की-कहीं पिता की वहिन बुवा को 
भी खाद्य कहते हं । ये दोना ही बहुत प्रेम करती ह । दौड कर गोद मेँ 
उठा लेती. ह । वेसी मुक्ति नहीं हे जो विना साधनक प्राप्तदो जाय, 
गोद में बिठा ते । किन्तु परमात्मा के प्रति प्रेम क्षणा भक्ति रूप कठिन 
साधन करने पर प्राप्रदोती दै । जंसे ल्जी जव पुरुप पर प्रेम करती दहे 
तब पतिसुख उसको भ्राप्ठ होता दहै। वेसे ही भक्त जव भगवान्‌ पर प्रम 
करता है तव उसको भगवत्सुख मोक्ष प्राप्न होता हे । आत्मसुख, 
भगवत्सुख, जह्मसुख ओर मोक्षसुख एक दही पदाथं है । विषयसुख 
अनित्य है ओर सुख नदीं किन्तु सुखाभास है ओर मोक्ष सुख नित्य है 
ओर सत्य परमाथेरूप दै । विषय सुख में जव प्रम की अपेक्षा है तव 
मोक्षम तो इसका कहना ही क्या  ॥ ४५॥ 


~~त, 


( ४६ ) 
प्रेम प्रेम सव कों कटै, प्रम न चिन्ह कोय । 
आठ पहर भीजा रहे, प्रेम कहावै सोय ॥ 
प्रम प्रेम तो सव कोई कहते है, परन्तु प्रेम को कोई पह चानता नहीं 


है । जो रात्रि दिनि प्रेम म मग्न रहता हे वही प्रम कहटाता है । अनन्य 
स्नेह रूप अखण्ड भक्ति प्रम कटटखातो हे । 


प्रं मलक्षणा भक्तिके प्रोप् होने पर भक्तकी जो दशा होती है 
उसका शाख में इस प्रकार वणेन है- 


2 ------ 
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क्रचिद्रदन्दय च्युतचिन्तया क्विद्‌ 
हसन्ति नन्दन्ति वदन््यरोफिकाः | 
नृखन्ति = गायन्युक्षीलयन्यजं 
भवन्ति तुष्णीं परमेख निव्र ताः ॥ 
इस श्छोक का माव महात्मा श्रीसुन्दरदास जी ने अपने सुन्दर 
विलास सँ इस प्रकार व्यक्त किया है- 
कवर्हक दधि उडिनृखय करे रोवन रि रभे । 
कवर अद्‌ गद ॒ कड सन्द निकसं नहिं आगे ॥ 
कबहु हदे उमंग बहुत सचे युर गवै। 
कवहुक दै यख मोन गगन जसो रहि जावै ॥ 
चित्त पित्त हरे सों ङुग्यो सावधान कैसे रहै। 
यह प्रेमलच्छना भक्ति है शिष्य सुनो “सुन्दरः कहै ॥ 
न लाज तीन लोक की, नवेदको क्यो करै। 
न संक भूतप्रेत ङी, न देष-जच्छ ते इरै॥ 
सनै न॒ कान ओरकी,द्रसै न ओर इच्छना। 
कहै न बात ओर फी, सुमक्ति प्रम लच्छना ॥ ४६ ॥ 
( ४७ ) 
प्रेम तो रेषा शीनिये, जैसे चंद चकार । 
धींच टट यमे गिरे, चितवे वादी ओर ॥ 


भक्त का प्रेम भगवान्‌ पर एेखा होना चाहिये जसा चन्द्रमा पर 
क ५१ । ^~ परथिवी 
चकोर का प्रम होता है । उसका घी अथौत्‌ गदेन टूट कर प्रथिवी पर 


(+ 


१९८ सद्गुड भीकबोर स्वामी की अमृतवाणी 


गिर जातादहेतो भी वह उस चन्द्रमाकी ओरी देखता रहता द। 
आत्मा वा रे द्रष्टव्यः अथौत्‌ अरे मैत्रेयी ? केवल प्रियतम आत्मा ही 
द्रष्टव्य है । अनात्म विषय पदार्थं नहीं ।॥। ४७ ॥ 


^ नन्व कर ~ 


(क) 
जा धट प्रम न संचरे, सो षट जा मसान । 
ज्यों हार की धोकसी, सास ठेत पिन प्रान ॥ 
जिसके हृदय मे भगवद्विषयक प्रेम का सच्चार ( प्रवेश) नदीं है 
वह्‌ हृद्य श्मशान के समान जानना चाहिये । जंसे हार की भाथी 


भ्राण के विनाही धासलेतीदै वेसे प्रेम हीन पुरुष प्रम रूपी प्राण के 
बिना श्चास केता हे । बह जीवितदहेतोभी मृत समान है| ४८॥ 


- „€< "छ - 


( ४& 

पीया चहै प्रम रष, राखा चाहै मान। 

दोय खडग एक स्यान मे, देखा सुना न कान ॥ 
भ्रम रस पीना चाहता है, भक्ति रस का पान करना "चाहता है ओर 
अभिमान भी रखना चाहता है तोये दोनों एक साथ नदीं रह सकते 
ह । क्योकि, एक म्यान मे दो तलवार न तो आंख से देखी गई है ओर 
न कान से सुनी गह । पहके यह वहत वार कहा गया है किं, भक्ति का 
अभिमान बिरोधीदहै। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते । भक्ति 


दितीय खण्ड साली १९९€ 


भगवदाकार अन्तः करण की वृत्ति को कहते है । अन्तः करण मे रहती 
है ओर अभिमान अहंकार को कहते ह । यह भी अन्तःकरण की वृत्ति 
रूप ह्‌ । अन्तःकरणमें रहता ह्‌ । एवं भक्ति का विरोधी ह्‌ अतएव 
ये दोनों एक समय एक अन्तःकरण मे नदीं रह सकते हं । इसीखियि 
भक्ति रस पान करने वारे को अभिमान को व्यागःकरना ही चादिये। 
मान पान की आशा भी नीं रखना चादिये । एक अन्तःकरण एक ही 
समय मे भगवद्‌ आकार ओर अहंकाराकार नहीं दो सकता हे ॥४९॥ 


~> 


( ५० ॥ 
मोता मारा सिन्धु में, मोती रये पेठि। 
बह क्या मोती पायगा, रहे क्षिनारे बेहि ॥ 


जो समुद्र मे गोता ( डबवकी ) ख्गाता है उसको मरजीवा कहते 
ह यह जव समुद्र से वकी ख्गाता है तव तङस्पशं करके मोती आदि 
रतन लेकर बाहर आता है, ओर जो किनारे वेठा है । मरने से उरता 
है, गोता नदीं ख्गाता है वह क्या मोती कभी पा सकता हे ! अथोत्‌ 
कभी नदी। वसेदही जो पुरुष परमात्मा स्वरूप ससुद्रसमेप्रेम का 
गोता ख्गाता है वह मुक्ति रूपी मोती प्राप्त करता हे ओर जो तरस 
रहता हे प्रेम भक्ति से उदासीन रहता है वह क्या कभी मुक्ति प्राप्त कर 
सकता हे १ अथौत्‌ कभी नहीं । “जिन जिन मन आस किया, जन्म 
जन्म॒ पट्ताय' । ८०2 ॥ 


~ क व 
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( ५१ ) 
जव में था तब हरि नहीं, अब हरि है त नाहि । 
परेम गी अति संकरी, ता में दो न समाहि ॥ 
जव मै था जव सुञ्चमे किसी प्रकार का अभिमान था तव हरि नही 
थे । अव हरि ह, मैं नदीं हू, अभिमान नदीं हे । क्योंकि, प्रेम की गढी 
अत्यन्त संकीणे है । उसने दो समा नदीं सकते । जव तक यह्‌ जीव 
मे कुद ह" एसा खमञ्चता हे तव तक उसके हृद्य मे परमात्मा का वास 
नदीं होता है। ओर जब यह अपनेपन को खो देतादै तव इसके 
अन्तःकरणमे हरि का वास होता दे अथात्‌ हरि को स्ति दोती हे। 
हरे की स्मृति भक्ति हे ओर भे हूः यह्‌ अभिमान दे । अभिमान भक्ति 
का विरोधी है । अतः जव तक अभिमान दहै तव तकं भक्ति नदीं प्राप्न 
हो सकती है ओर जव भक्ति नहीं तव सक्ति भी नदीं । क्योकि, भक्ति 
मुक्ति का साधन दे । साधन विना साभ्यकी सिद्धि नदींदो सकती 
हे । अतः प्रयतनपू्ेक अभिमान का स्याग करना चाहिये ॥ ५१॥ 


0 ~ 


र) 
उडा ववडर प्रेम का, तिनका उड़ा अका । 
तिनका तिन क। सं मिरा, तिनका तिना पाप ॥ 


जंसे ववंडर अथौत्‌ चक्राकार पवन-वर् उठता है । उसके साथ 
तिनका अथौत्‌ युष्कवृण उड़कर आकास मे जाता हेः ओर एक तिनका 
दूसरे तिनके से मिख जाता है वैसे ही भक्त हृदय मे भगवस्मरम रूप ` 
बवंडर उठा अथौत्‌ प्रेम प्रगट इआ । उसके साथ भक्त के आत्मारूप 


| 
| 
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तिनका उड़कर सव्यपुरूष परमात्मा रूप ब्रह्माकाश मे गया ओर तिलका 
आत्मा अपने परमात्मा रूप तिनका के पासमें जा कर तिनका तिनका 
सं अथोत्‌ आत्मा परमात्मा से मिट गया । भगवदाकार चित्तवरत्तिरूप 
समाधि कारे एवं मोक्ष काल से आत्मा परमात्मारूप अथौत्‌ भक्त 
भगवान्‌ के पास जाकर भगवत्स्वरूप दो जाता हे । सुरतिं द्वारा भक्त 
भगवान्‌ से सदा मिटते रहना चाददिये । भगवान्‌ से भक्त का वियोग 
श्णमान्न भी न होना चादिये एसा प्रयत्न सव॑दा करते रहना चाद्ये ।५२। 


( ५३ ) 
अधिक सनेही माछरी, दूजा अल्प सनेह । 
जघ ही जरते बीष्ठुरे, तव ही स्यागे देह ॥ 
मद्री का स्नेह सव से अधिके ओर अन्य का स्नेह उसकी 
अपेक्षा वहते अल्प है । क्योकि, वह्‌ जिस समय जख से अङ्ग होती 
हे उसी समय शरीर स्याग देती है। उत्तम प्रमलक्षणा भक्ति वह्‌ दै 
जिसकी प्रापि होनेपर भगवद्धिरह वेदना असद्य होने से भक्त उसी क्षण 
देह व्याग देता है ओर परमात्मा के स्वरूप मे छीन हो जाता ह ॥ ५३॥ 
कद ~ 
(१५४) 
नाम रायन प्रेम र्त, पीवत अधिक रसारु। 
कीर पीवन दुरम हे, मानै सीस कराल ॥ 


जसे मद्यप मयपान करता हे तो उसको पीते समय अन्य रसां से 
। «~ +) १] 
अधिक स्वाद्‌ प्रतीत होता है वंसे ही सषे रसो का आश्य नाम-जप हे । 
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उसमें प्रेमी रस है। उसको पीते समय अन्य रसों से अधिक स्वाद्‌ 
आनन्द्‌ प्रतीत होता है । परन्तु सद्गुरु कवीर कहते द किं, उसको 
पीना दुखेभम है । क्योकि, गुरु या परमेश्वर रूपी कटार इसके वदले 
मे शिर मांगते हँ । इसी ल्यि वह दुङेभ हे ।। ५४ ॥ 


१ ~ , ०, ~¬ "यके 


( ५५ ) 
यह रप मर्हगा सो पिये, छाडि जीव की बान । 
माथा सरटे जोमिरे, तो भी सस्ता जन ॥ 


इस बहुमूल्य प्रेमलक्षणा भक्तिरस को वही पी सक्ता जो आत्मा मे 
जीवभाव को त्यागक्रर शिर के साटे (बदले) मिर्ने पर भी इसे 
सस्ता ही समञ्चेगा । शिर का को मूल्य हो सकता ह पर भक्ति का 
कोड मूल्य नहीं । अमूल्य दै ॥ ५५॥ 


- "कस 


( ५६ ) | 
प्रेम पंथ में पग धरे, देत न सीस हराय । 
सपने मोह व्यापे नहीं, ताको जन्म नस्ाय ॥ 
शिष्य को चाये कि, भम के मागं मे पाव धरे ओर गुर के चरण 
कमलो मे शिर देने में भय न माने तो उसको आत्मज्ञान परा होने 
स्वप्नमें भी स्त्री पुत्र आदि विषय पदार्थो मे मोह व्यप्र नहीं होगा 
ओर उसका जन्म-मरण दुःख नष्ट हो जायगा । ज्ञान प्राप्र डोने से जन्म 
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के देतु अज्ञान ओर उसके कार्यं कर्म के नाश होनेपर जन्म का अभाव 
हो जाता है । एवं जन्माभाव होने से मरणाभाव भी हो जाता है । इ 
प्रकार जन्म मरण रूप संसार-बन्धन से युक्त हो जाता है। क्योकि, 
जन्मन होने से आगे के जरामरणादि भो नष्ट हो जते हं ॥ ५६॥ 


गयी 9 "+ अभि 


( ५७ ) 
राम नाम जिन चीन्हिया, श्चीना पंजर तासु । 
नेन न अवे नीन्द्री, अगन जामे मांसु॥ 


साधक की अवसा का बणेन-जो साधक राम नामको कल्याण 
का साधन पहचानते हँ ओर उसके जप आदि मे पूणे परिश्रम करते 
द उनके शरीर साधनाश्रमसे शदो जातादै। परमात्मा की प्रापि 
की चिन्ता से उनकेनेत्रंमें निद्रा नहीं आती दै एवं साधना के आगे 
आहारादि की उपेक्षा होने से उनके शरीर के अंग प्रत्यगमे मसिभी 
नहीं जमता हे । 
नोट--आज कार के वहत से नामधारी सन्त हटा कटा स्थूट्काय 
देखे जाते हं । इस कथन से समञ्चना चाहिये कि, वे भजन चिन्तन 
दीं करते ह । सुख के साथ मार मोदा खाते ओर सोते रहते हं ।५७ 


कमन 


२०४ सद्गुरु भीकबीर स्वासी को अमृतवाणो 
(अ. ) 
जो जन भजे राम रख, विगसित कव न स्ख | 
अनुभ भाव न दरस, तको सुख न दुख ॥ 


पहुचे हुए ज्ञानी भक्तां की अवसा का व्णेन-जो ज्ञानी भक्तजन 
रामभक्तिरस मे भीज गये हँ अथौत्‌ भगवद््‌-अभिन्न आत्मतत्व को 
प्राप्तकर चुके ह उनका मुख सदा विकसित ही रहता दहै । वे सदा प्रसन्न 
रहते ह । उनके सुख पर कभी भी रूखापन = अप्रसन्नता नहीं रहती हे । 
भथवा खुन्दर सजी अ।दि विषयों को देखकर उनका सुख कभी विकसित 
नहीं होता है । किन्तु उदासीन ही रहता है । उनके अनुभव अथौत्‌ 
दष्ट स अनात्म पदाथ सव्यरूप दिखाई नदीं देते द । किन्तु उनकी 
दृष्टि मे सभी पदाथं मिथ्या ही प्रतीत होते ह । एसे जीवन्मुक्त ज्ञानी 
भक्त को अनुकर तथा प्रतिकरुर सभी अनात्म पदाथसं न सुख 
होता है ओर न दुःख ॥ ५८ ॥ 


न गिं 


( ९ ) 

विरह की ओदी काकडी, स्पचे ओं धुधुबाय । 

दु४खते तबहीं बाचि हो, जब सकलो ऊरिजाय ॥ 
जसे गीखी लकड़ी कभी ज उठती दै आर कभा धुघवाता द । 
धुवां देती दैः एवं उसमे से पानी निकलता दै । क्याकि वह्‌ आप्र तथा 
अधजटी होती हे । वैसे दी भगवद्धिरदाग्नि से जी हहे भक्त के हृदय 
रूप छकड़ी कभी जल उठती है ओर कभी गाती दै एवं कभी रोती दै । 
उनकी आंखों से अश्रपात होता दै । दुःखी होकर अथात्‌ भगवाद्वरह्‌ 
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वियोग से व्याकर होकर जलती रहती है । क्योकि, वह गीढी होने से 
अथौत्‌ ज्ञान प्रप्र न होने से अधजटी ह्‌ । सद्गुरु कहते है कि- 
हे ख्कड़ी ! तुम दुःख से तभी वध्व सकती हो जव सवके सव जख जाय । 
भाव यह हे किं, भगवद्विरह अग्निसे हृदय अधद्ग्ध होता है ओर 
ज्ञानाग्निसे वासना सित संपूण दग्ध हो जातादहे। ज्ञान होने पर 
आत्मा सवदुःख सं छट जाता दै ॥ ५९ ॥ 


( &० 
विरहबान जेहि लागियां, ओषध लगे न ताहि! 
सु सुसु कि मरि-मरि भिवे, उठे कराहि-करादि ॥ 
विरही भक्त की दृशा- जिसके हृद्य में भगवद्‌ विरह का वाण 
खग गया हे वह्‌ छोगां की दृष्टि में रोगी प्रतीत होता है । उसके सम्बन्धी 


रोग रोग की निवृत्ति के छ्यि ओषधि करते ह । परन्तु उसको ओषधि 
नदीं छग सकती है । किन्तु वह्‌ सिसक-सिसक कर, मर-मर कर ओर 


मूच्छित हो होकर कराहता कराहना उठता हैः । मूर्च्छित अवस्था से सचेत 
होता हे ॥ ६० ॥ 

व्क 

( ६१ ) 


विरह युवंगम तन डस, मन्त्र न मतै कोय । 
राम वियोगी ना जिये, जियेतो बाउर होय ॥ 


बाह्य सर्पं जव दंश करता है तब उसका विष मन्त्र ओषधादि से 
उतर जाता है । परन्तु यहां तो भगवान्‌ के वियोग रूप सपने शरीर 
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तथा हदयमे दंश कियाहे। यह्‌ किसी मन्त्र ओषधादि को नहीं 
मानता ह । यह विष किसी उपाय से उतरता नहीं है । अथोत्‌ यदां 
को बाह्य उपष्वार कामम नहीं आता ह्‌ । भगवद्‌ विरही भक्तजन 
जाता नहीं दे। विरह वेदना की पराकाष्ठा प्राप्त दने पर उसी क्षण 
देह-त्यागकर सक्त हो जाता दे । भगवर्स्वरूप मे विरीन हो जाता दे । 
यदि कदाचत्‌ प्रारव्धवश जीषित रहता है तो संसारकीदष्टिमे वाडउर 
अथौत्‌ पागर के समान माद्टूम पडता हे । ६१ ॥ 


{ & 
राम वियोगा विकर तन, ऽन दुखबो मति कोय । 
छत ही मरि जायगे, ताखवेरी दोय ॥ 
जो भक्त रामधियोगी होते है उनका शरीर ताखवेी अथौत्‌ 
विरह व्यथा में सवयं व्याक रहता दै । इन्दं कोई सताओ नदीं । नही 
तोयेद्ृते ही मर जायगे । क्योकि, ये प्रथम से ही आकुल रहते दै । 
भाव यह हे कि, भगवद्‌ भक्त को सताना नदीं चाहिये । क्योकि, उनकी 
विरह्‌-व्यथा बहुत असह्य होती हे । दुखिया को दुःख देने से पाप खगता 
डे । जिसका फर दुःख होता है ॥ ६२॥ 








( ६३ ) 
विरह यर्वेगम पेदिके, कीन्ह करे जे घाव | 
साधूञंग नमोरदही, जौ भावे तीं खाव॥ 


भगवद्धिरहरूपी सपं ने हृदय में प्रवेश कर कल्तेजा मे घाव कर दिया 
ड | फिर भी भगवद्भक्त सन्तजन अपने शरीर कै अवयवो को मोडते 
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नहीं अथात्‌ अपनी साधना से डिगते नहीं । उक्त सपंको जंसा भावे 
चंसा भठे खा जावे अथौत्‌ वह विरह युजंग चाहे जितना द्ःख देवे 
परन्तु अपनो साधना कां दोड़तं नदा दै ।॥ ६३ ॥ 





( ६४ ) 
अरव खरव लां दर है, उदय अस्त लो राज । 
भक्ति महातम ना तले, ३ सम कोने काज॥ 


अवं से खव पयंन्त द्रव्य हे, जिनका द्रव्य अवे ओर खवें की संख्या 
तक पहृच गया हे ओर उदय से अस्त पयेन्त राज्य हे, जिनके राञ्यकी 
सीमा उदयाचट से अस्ताचटर तकर परहच गई है । फिर भी वे सब भक्ति 
की महिमा के साथ नदीं तुख सकते दँ । युक्ति देने वाले नहीं हो सकते 
ह। तो फिर किये कि,ये सब किस काम में आने वाले ह !। उक्त 
द्र्य ओर राज्यादि वन्धनके देतु है ओर भक्ति मोक्षका दहेतु हे। 
अत एव ये सव मिख कर भी भक्ति की तुखना में नदीं आ सकते हुं । 
इसचिये सुमद को चाद्ये किं, सुक्ति के देतु भक्ति का अनुष्ठान तत्पर 
होकर करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


( ६५ ) 
रही एक की भई अनेक की, वेश्या बहुत मतारी । 
कहहिं कबीर काके संग जरि हँ, बहू पर्षन कौ नारो ॥ 


एकेश्वर भक्ति का उपदेश- प्रथम एक पुरुष की खी थी ओर आगे 
चट कर अनेक पुरुषों की प्रेमिको हदो गई । एेसी सिति मं बहुत पति 
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बाढी खी वेश्या कटी जाती है । सद्गुरु श्रीकवीर स्वामी कहते हैं किं 
चह वहत पुरुषों की खी होने से किसके साथ जलेगी १ । अथौत्‌ किसी 
के साथ नहो । करयांकि, एक पतिव्रता खरी पति के साथ जलक्कर सती ¦ 
होती है । इसके तो पति वहत द ओंर स्वयं अकेटी हे । किसके किसके 
साथ जज्तेगी १। भाव यह्‌ है कि, एक ईश्वर की भक्तिको द्धोड़कर 
अनेक देव देवियों की भक्ति करने वाले क्रिसके छोक को जायंगे ! 
अथोौत्‌ किसी के नदीं । अतः एक ईश्वर की ही भक्ति करनी ष्वाहिये। 
जिससे डश्चर भावापत्ति मुक्ति प्राप्र हो । 


नोट--इससे सद्गुरु कीर सती प्रथा को धर्म तथा मोक्ष का हेतु 
मानते थे यह नदीं समञ्चना चादिये । किन्तु शाख तथा टोक प्रसिद्धि 
को लेकर उदाहरण दिया गया ह । सद्गुरुने तो पतिरोक प्रापि के 
य्य नहीं किन्तु दश्वर प्राप्ति के खयि भक्तिका उपदेश खी तथा पुरुष 
सवको दिया है ॥ ६५ ॥ 





( ६६ ) 
भक्ति पियारी राम की, जेसी पियारी आग | 
सारा पड़न जरि युवा, बहुरि ठे अवे मांग ॥ 


भगवान्‌ की भक्ति भक्तां को एसी प्रिय होती हे करि, जंसी सवक्रो 
आग श्रिय होती है । देखिये, आग खगन पर सारा नगर जल जाता है 
फिर भी छोग भोजन बनाने के च्य दूसरों के ययँ से अपने घर में 
मांग कर ले आते हँ । भाव यह्‌ हे कि, भक्तां को भक्ति अतिप्रिय होने 
से संकट के समय भी उसको छोड़ते नदीं ।॥ && ॥ 
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( ६७ ) 
नारी कटवि पीव फी, रहे अवर संग सोय | 
जार मीत हृदया बसे, खसम खुसी क्यों होय | 


जो ङ्गी अपने पतिकी खी तो कराती है किन्तु दृसरे पुरुष क 
साथ सो रहती हे । पर पुरुष के साथ रमण करती हे । इस प्रकार उसके 
हृद्य मे जार रूप मित्र अथौत्‌ उपपरति वसता हे । भटा किये तो सही 
कि, उसका पति उस पर कैसे प्रसन्न हो सकता है ! भाव यह है कि 
दैश्चर के मक्त होकर अन्य देवी देधों की भक्तिवा विषयों पर भेम करे 
तो उन पर दश्वर कैसे प्रसन्नो सकते हं {। एक इश्वर की भक्तिदी 
अनन्य भक्ति कहटखाती ह ओर अनन्य भक्तिज्ञान द्वारा मक्ति का 
साधन हं | ६५७ ॥ 


( ६८ 
पूरा साह्य सेश्ये, सवं वपिषि पूरा होय | 
ओले (से) नेह रगाय के, मूखहुं आवे खोय ॥ 


पूणे ब्रह्य सत्य पुरुष परमात्मा की सेवा भक्ति करनी चाहिये,- 
जिससे सेवक भक्त भी सवे प्रकार से पृण हो जाय ओर न्यून पदवी 
वाज्ञे मन. विषय वा देवीदेव आदि से स्नेह ख्गाकर अथोत्‌ परमात्मा 
से अन्य विष्य से प्रेम कप्के मूक भी [ मवुष्य शरीर रूप मूख पूजी 


कोभी | खोवेटतादह्‌। इस व्यापारमें खाभप्राप्करनातो दूर रहा 
म्रत्युत मूल भी गवाकर आना पड़ता इ ॥ &८ ॥ 
क १... उ 


१४ 


२१० सद्ग्‌र ध्रीकबीर स्वामी को अभृतवाणो 
( ६९ ) 
जाह वेद धर आपने, बात न पूरे कोय। 
जिन यह भार ख्दाहया, निरवाहेगा सोय ॥ 


भगवान्‌ विरह व्यथा से पीडित भक्त को रोगी समञ्चकर वेय जव 
चिकित्सा करने आता ह तव वह्‌ कहता हेः कि, हे यद्य जी ! आप अपने 
घर जाइये । यहां आप से वात पृष्धने वाखा कोड नहीं ह । यहां आप का 
भाव कोई पृञे एला नदींडे। आपकी आओंषधिसे यह्‌रोगदृर हो 
एेसा नदीं हे । जिसने यह्‌ विरह व्यथा रूप भार खादा हे वही परमात्मा 
मिकुकर निवीह फरेगा । विरह व्ययथारूप रोग को दूर करेगा। मेरे 
मस्तक पर जिसने इस बोञ्च को रखा है वदी भ्रमु इसको उठावेगा। 
उठाने की शक्ति देगा । जिसके वियोग से जो आता है उसके संयोग से 
ही यह जाता हे । यह नियम है । भगवद्‌ वियोग से दुःख आता हे तो 
वह भगवद्‌ संयोग से ही जाता दै । भगवद्धिरहजन्य दुःख निवृत्ति मं 

य ओषध्यादि उपाय नहीं । 


. नोट पाठक बृन्द ! रामनाम जिन चीन्दीयाः यहो से ठेकर जाह 
वेद्‌ धर आपने' यँ तक तेरह साखियाँ बीजक की है । जिनमें विरहं 
वेदना का वणेन है । परमात्मा ओर जीवात्मा के वियोगजन्य दुःख को 
विरह वेदना कते हँ । कतिपय नवीन कवीरपन्थी खोग यह कहते हँ 
किं, एक मात्र बीजक भरन्थ ही कवीरक्ृत भ्रन्थ है ओर बीजक मेँ इश्वर 
की मान्यता नहीं । इत्यादि । सो समीचीन नहीं । क्योकि, परमात्मा यदि 
नदीं द तो विरह किसका १ । ओर विरह बणेन तो है । अतः वीजक में 
देश्वर की मान्यता है यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है । यदि यह कदं कि, ये सब 
सादिर्या माया सुख हं अथीत्‌ माया जीवको म मे डाख्ने के लिये 
ईश्वर ओर उसके वियोग का वणेन करती दै । तो यह कना टीक नदीं 
क्योकि, धुढिया' तथा ^ननदीः आदि शब्द्‌ के समान मायाबोधक शब्द्‌ 
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इनम नदीं हे । अतः ये मायासुख नदीं किन्तु गुरमुख या विरहीमुख 
हँ । साथ दही जीवको ईश्वर तरफ़ ले जनेमे मायाका क्या प्रयोजन दै? 
यदि यह कद किं, विषय तरफ ले जने मेंक्यः प्रयोजन है! तो यह 
कहना उचित नहीं क्योंकि, विषय तरफ अथौत्‌ माया तरफ जोव को ले 
जाने में माया कोई प्रयोजन नदीं प्रत्युत जीव माया से छट जाता हे । 
माया जीव को अपनी तरफ रखना चाहती हे । मुक्त होने देना नहीं 
'्वाहती हे । अतः सद्गुरु कबीरकरृत बीजक मन्थ में ईश्वर, उसकी भक्ति 
ओर उसकी विरह-वेद्ना आदि की मान्यता है यद्‌ स्पष्ट प्रतीत होता हे । 
दैश्वर ओर तत्स्वरूप गुरु की भक्ति विना जीव कभी भी मुक्त नहीं हो 
सकता हे यह निस्चित है ॥ ६९॥ 





( ७० ) 
राप्यं रूनी षिरहिनी, ज्यु बर्च्चां को इन । 
कवीर अंतर में प्रगटयो, विरह अगिन को पंज 


जसे क्रोञ्च पक्षिणी रात्रि में वच्चों के वियोग से अथौत्‌ विरह से 
रोती है वेसी दी विरहिणी अज्ञान रूपी रात्रि मे भगवद्धियोग से ( विरहं 
से) रोती दै । सद्गुरु कवीर कहते हः कि क्योकि, उसके हदय सें भगवद्‌ 
विरह रूप अग्नि के पुञ् प्रगट हो गया हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह में 
गोपियों की, भगवान्‌ श्रीराम की अभ्रा्ति मे शबरी (भिखनी ) की ओर 
सद्गुरु श्रीकबीर के विरह में धर्मदासजी को इसी दशा का यणेन हे । 
कज का अथं कोचर पक्षौ दै । उसमे यह्‌ नियम है कि, रच्रि मे उसका 
व्च्चों के साथ वियोग दो जाता है । रात्निको अन्धा दहो जने से वच्चो 
से यह मिर नदीं सकता हे ॥ ७० ॥ 


-----्य-््----> 


२९२ सद्गृर श्रोकबोर स्वामी क्तौ अस्रुतवाणो 


( १७९.) 
अमर कूज रसा हया, गरि मरा सवर॒ताल । 
जिनते साहि बौछ्रा, तिन का छन हवा ॥ 
कूज कोच्च पक्षी ने, अमर-आकाश मै, रादा = कोटा किया, 

कोढ्ठ नामक पक्षी गण जर के विना आकाश सें चिल्खाने खगते हं तव 
मेघ गरज कर वषौ करके सब ताखाव आदि जखाश्यां को भर देता हें 
वह सुखी हो जाता हे । परन्तु जिनसे परमात्मा विदुरे ह उनकी क्या 
दशा १ वे कव सुखी होगे ?। भाव यह्‌ ह कि, भिरदी भक्त अधीर हो 
कर कहता है कि, क्रोक्च पक्षी मेव के विरह मे चिल्छाता हे, रोता हेतो 
मेघ वरस कर उसको मिक कर उसे सुखी कर देता ह । परन्तु भक्त 
भगवान्‌ के विरह मँ रोता दै फिरभी वे भिकर सुखी नदीं करते ह तो 
इसकी क्या दृशा होगी {1 इस साखी में मक्त की विह्वल दशा का 
वणेन दे ॥ ७१॥ 


जः जिः विर ` कि = के ऋक =" 


(७२) 
चकवी शङ्करी रैन की, आय भिली परमात । 
जो जन विद्धुरे नाम सों, दिवस मिरे नहि रातत ॥ 
चकवी चक्र वाकी को कहते ह उसमे यदह नियम हे कि, रात्रिमें 
उसका पति चकवा से वियोग हो जाता ह । ये दोनां रात में एक साथ 
नहीं रह पाते ह । रात्रि को पति से विद्ुडी हदं प्रातःकाक आकर उस 
से मि जाती हे । परन्तु जो जन नाम अथवा नामी परमात्मा विड्‌ 
जाता है-परमास्मा का नाम नहीं ल्तेतादे वहन तो दिवसमेंओंरन. 
रानि में ही परमात्मा से मि सकता द । भगवस्रपि के च्यि नामका 
जप करते रहना चाहिये । ७२॥ 


- ~क 
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( ७३२ ) 
वाषर सुख नहिं रैन खख, ना सुख सपना माहि । 
जो नर विदुरे राम सों, तिनको धूप न दाहि ॥ 
उसको न दिन सें सुख ह न रात्रि में, यहां तक कि, उसको स्वप्न में 
भी सुख प्राप्त नदीं होता है क्योकि, जो मनुष्य रामसं विह्खडे है उसे 
न धूप अच्छी लगती है ओरन छाया ही । वह्‌ खद्‌ बेचेन ही रहता 
हे । अथवा उसको सवत्र धूप अथोत्‌ त्रिविध ताप ही हे । कदीं छाया 


क 


नदीं दे । अतः रामभजन सदा करते रहना वचादिये । ५३ ॥ 


( ७४ ) 
बहुत दिनन की जोहती, बाट तुम्हारी रम । 
जिय तरसे त॒म भिख्न को, मन नाहि विसराम ॥ 
सखी भक्ति- जीव रूपी सखी ईश्वर से कहती है कि, हे राम ! 
वहत दिनों से तुम्हारी बाट देख रदी दू । जीव तुम से मिलने के ल्यि 
तरसता है ओर मन मेँ विश्राम ( शान्ति) नदीं है । किन्तु बहुत वेष्वेनो 
हे । इस साखी मे परमात्मा से मिख्ने के लिये प्राथेना हे ॥ ७४ ॥ 


( ७५ ) 
विरहिनि उभी पथ सिर, पंथी पके धाम। 
एक शब्द कहो पीव का, कचहि मिरग जाय ॥ 
सखी भक्ति - विहृता का वणेन-विरहिनी ्रेम-पन्थ के स्थान पर 
खड़ी रह कर पथिकां से दौड़ कर पृद्धती हे कि, हे पथिक ! भ्रियतम का 
एक शब्द्‌ सञ्च कहो कि, ये कव आ कर मिर्टँगे ! ॥ ७५॥ 





२९१४ सदगुरु भोकबोर स्वामी को अम्‌तवाणी 


( ७६ ) 
विरषिनि देय सेदेसरा, सुनो हमारे पीव । 
जल विन मछली क्यों जिये, पानी मे का जब ॥ 
विरहिनी पथिक द्वारा सन्देश भेजतीदे कि, दे हमारे प्रियतम । 
सुनिये-पानी मे रहने वारी मद्टी पानो विना कंसे जी सकती हे | 
वसे ही तुम्हारे विना मेरी स्थिति कैसी होगी । इसको विचःस्यि । शांघ्र 
दृशैन दीजिये । जंसे जक विना मीन का जीवन असम्भवदहेवैसेदही 
भगवान्‌ विना भक्त का जीवन भी असम्भव हे | ७६॥ 


( ७७ ) 
विरहिन देय संदेसर।, सुनहु राम सुजान । 
वेगिमिखो त॒म आय के, नहि तो तजि भ्रान ॥ 


बिरहिनी सन्देश देतीदहै किं, दे युजान राम ! सुनो, तुम आकर 
शीध्र मिखो । नहीं तो तुम्हारे बिना प्राण त्याग दंगी । यह विरही भक्त 
की अन्तिम दशा का वणेन दै । ७७ ॥ 





( ७८ ) 
विरहिनि उठि उरि यड परे, दरसन कारन रम । 
मूये पीछे देहुगे, सो दरसन कहि कान ॥ 
हे राम ! वुम्हारे दरौन कै खयि विरहिनी उट-उठ कर ष्रथ्वी पर 


गिरती है। मरने के पश्चातजो दशनदोगे तो बह किस काम में 


आयेगा १ ॥ ७८ ॥ 
“कर्न - 
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। ( ७& ) 
विरहिनि उठि उदि यइ परे, दरसन क।रन राम । 
लोहा माटी मिक गया,तव पारस किदि काम ॥ 
विरदिनी राम के दशन के छखिये उठ-उठ कर प्रथ्वी पर गिरती हे। 
रोहा जव मिदर में मिक गया तब पारसमणि का मिलना किस काम 
का ?। अथौत्‌ जेसे रोदा के मिद्धो में मि जाने के वाद्‌ पारसका 
मिखना ज्यथं है ८ बह सुबणै नदीं वना सकता है) वसे ही शरीर छट 
जाने के वाद्‌ तुम्हारा मिखना भी व्यथे है । अतःअतीव शीध्र दशैन 
देकर इसी वतमान शरीर को कृताथ करो ॥ ७९॥ 


"नत 


( ८० ) 
विरह तेज तन मँ तपे, अम सवै अङ्कलाय । 
घर सूना जिव पीवमे, मोत ददि फिरि जाय ॥ 
विरहान=विरहाग्नि का तेज शरीर में तप रदा है । जिस ध से 
शरीर सव अंग भ्रत्यंग व्याज्रुक हो रहं हं । जीव प्रियतम परमास्म्‌। में द 
अतः जोव विना शरीर सूना दै । मोत अथात्‌ यमराज जीव को ठे जान 


केयिये अतिदः। शरीरम द्ंढ कर (जीवकेन मिन पर) पीछे 
फीर चरे जते ह । जोव शरीरम दहो तो उनको मिञे न? जीवतो 


प्रथु के पास दहे ॥ ८० ॥ 


२१६ सद ग्‌र भीकबोर स्वामी कौ अमृतबाणो 


( ८१ ) 

कबीर हसना द्र कर, रोने से करं चीत । 

[क च, ७ # क [+ [+ 

विन रोवे क्यों पाहये, प्रम पियारा मीत । 

सद्गुरु कवीर कहते हं कि, हे बिरही सुसुश्च ओ ! हसना दूर करके 

रोने में चित्त ख्गाओ । अथोत्‌ विषय प्रापि से सुख पान कर जो हसते 
दोसो छोड दो आर परमात्मा के वियोगसे दुःख मानकर रोओ। 
क्योकि, प्रेम के प्यारा भिच्र-अस्यन्त स्नेही प्रियतम परमात्मा को 
रोये विना कैसे पाओगे १ जो जिसके विना व्याङ्कुर दै वही उसको 
भाप्तकर सकता दे । जिसके विना जिसको छुं पडो नदीं है वह्‌ उसको 
कैसे प्राप्तकर सकता हे {।॥ ८१॥ 


किटि = 


( ८२ 
कबीर वैद बुराश्या, जो भवे सो केय | 
जिहि जिहि ओषध हरि मिरे, सो सो ओषध देय ॥ 
सद्गुरु कवीर कहते ह-- विरही भक्त ने विरह वेदना रूप रोग को 
दूर करनेकेयियि वंद्य को बुटाया ओर कदा कि तुमको द्वा का मूल्य 
या विजट फी जो चाहिये सो लेखो परन्तु जिन-जिन आंपधियां से हरि 
परमात्मा मिले वही वहीं ओषधियों यु्च दो । भाव यह्‌ है कि, यह्‌ रोग 
भगवान्‌ के वियोग से हुआ है । अतः मगवान्‌ के मिलने से जायगा । 
इस क यये अन्य ओषधि काम मे नहीं आ सकती है ॥ ८२॥ 


न + मिं 
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( =३ ) 
वीर वैद बुखाइया, पकरि के देखी वाहि । 
बेद न वेदनं जानसी, करक कठेजे माहि ॥ 
सद्गुरु कवीर कहते हं कि, विरही के इप्खको दृर करने के खयि 
वेय वबुखाया गया । वह्‌ आया भी ओर उसने विरही रूप ददी की वोह 
पकड़ कर देखी, नाड़ी देखी । परन्तु वह्‌ रोग का निदान न जान सका । 


क्योंकि, उसके हृद्य मं दद्‌ स्थूल था, शरीर में नदीं । तव विरही वद्य 
सं कटता ह॑ -- ॥ ८३ ॥ 





( र 
जाह वेद धर आपने, तेरा किया न होय । 
जिन या वेदन निरभईै, मला करेगा सोय ॥ 


दे वय जी ! आप अपने घर जाये । यहो आप क! किया कुद होने 
वाटा नहीं हे । इस वेदना का जिसने निमोण किया हे, वही इसको दूर 
करेगा । परमेश्वर के वियोग से यह्‌ वेदना उत्पन्न हुड दै तो उसके संयोग 
सेद्ी यह्‌ द्र होने बाढी दं । कर्याकि, जो जिसके वियोग से उत्पन्न 
होता है वह संयोग से दी दृर होता हे यह नियम दै । जव तक 
सा नहो तव तक विरह वेदना की निच्रृत्ति न दहो सकती 
 ॥ ८४ ॥ 


२९१८ सदुगुरु भ्रीकबीर स्वामी की अमेतवाणो 
# (८) 
अंखियन तो श्चा परी, पंथ निहार निहार । 
जिभ्या तो छारा षढ्या, नाम पकार पकार ॥ 


विरही भक्त भगवान्‌ से कहता दै कि हे भगवन्‌ ! आप के आने कं 
मामे को देखते देखते आंखों में ईं पड़ गईं । ओर नाम लेते कर 
पुकारते पुकारते जिह्वा मे ाखा पड़ गया है । फिर भी अभी तक आप 
आये नीं, क्या कारण हे ?॥ ८५॥ 


^~ न "छन्द - 


( ८६ ) 
नैनन तो श्चडि काया, रहट बहे निसुवास । 
पपिहां ज्यों पिव पिव रटे, पिया भिर्न की आघ ॥ 


निञुबासर = र त्रि दिन, रट वहे = रहट मे जेसे जख बहता हे 
वेसा ही नेनन तो = नें से, ड़ ठा अश्नपात की डी ग गह 
है । ज्यों = जस, पपिहा = पपिहा नामक पक्षी, स्वाती नक्षत्र के जख 
की आशा से, पिव पिव पिया पिया, रटे = रटन करतादहै वंसेदीमें 
पिया मिखन की आस = प्रियतम परमात्मा आप से मिल्ने की आशा से 
नाम रटन कर रह हू । ८६ ॥ 


अं 
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( ८७ ) 
गलो तुम्हारे नाम पर, ज्यों पानी मं ङोन । 
एता विरहा मठे के, नित दुख पावे कोन ॥ 
र ससे पानी मे वण अत्‌ नमक गख कर मिल जाता हे, वेसे ही 
मै भी ठम्दारे नाम पर गल कर मिक जाऊंगा । क्योकि, एेसा विरह से 
व्याकु होकर रोज रोज कोन दुःख पाता रहे ॥ ८७ ॥ 
~ 


( ठम 
मांस गया पिजर रघ्या, ताकन कगे काग । 
साहिव अजह न आइया, मंद हमारे भाग ॥ 
हे प्रियतम परमात्मन्‌ ! आपके मिख्ने की चिन्ता से शरीर मं जो 
मांस था सो चला गया । असि-पञ्जर रह गया हे । उसको भी काग 
खाने के ल्यि ताक र्हेदै। अभीमी सादेव परमात्मा नहीं आये। 
इससे प्रतीत होता हे कि, हमारा भाग्य ही मन्द हे ॥ ८८ ॥ 


( ८९ ) 
पिय भिन जिय तरसत रहै, परु पर विरह ताय । 
रेन दिवस मोहि करु नहि, पिस पिसकषि दम जाय ॥ 


प्रियतम परमात्मा के विना उसको भिखने के छ्य जीव तरसता हैः । 
पल पर बिरहानल सताता रहता है । रात्रि दिन सुने चन नदीं हे । 
सिसक सिसक कर भ्रण निकख्ता हे । हे ईर ! अव इससे अधिक 
कसोटी क्या होगी {॥ ८९ ॥ 


वा किः 


२२० सदग्‌ ड भीकनीर स्वामी को शमृतवाणो 
८ 2९8) 
पहिले अगनी विरह फो, पीके प्रेम पियास । 
हें कबीर तव जानिये, राम मिरन की आघ ॥ 


सुयुश्चुता का विह्-जिसको आगे विरह की अग्नि ल्गीहो ओर 
यीटछे भगवान्‌ को भिल्ने के घ्यिप्रम रूपी प्यास ख्गी दहो, सद्गुरु 
कबीर कहते हः कि, तव जानना चाहिये कि, इसको राम से मिलने कौ 
आशा दै । भगवद्‌ वियोग बन्धन का ओर भगवसापरि मोक्ष कादेतु हे 
भ्रम भक्ति से भगवान्‌ मिरते हं । भगवान्‌ मे अनन्य प्रेम दहो उसको 
वियोग असह्य हो तव जानना चाहिये कि, इसमे सस॒क्षता प्राप् 
इई हे ॥ ९० ॥ 


( &१ ) 
परिरहीनी मर जायगी, आतुर हार शरीर । 
वेगी दर्चेन दीभ्यि, जीवे दास कवीर ॥ 


विरदहिनी मर जायगी, क्योकि, इस समय इसका शरीर आतुर 
अथौत्‌ विरह व्यथा से पीडति है । शीघ्र दर्शन दीजिये । जिससे दास 
कबीर जीवित रहे । अथवा कन्रीर कहते हँ कि, यद्‌ विरदी दास जीवित 
रहे । अथीत्‌ विरह वेदना रूप दुःख से मुक्त हो जाय ॥ ९१॥ 


1 1 ~ 10 
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(9) 
र अदः (५ ७ 
अछ पुश इक पेड हे, निरंजन वाकी डर | 
तिरदेवा साखा भये, पात भया संघार ॥ 
अक्षय पुरुष = सस्य पुरुष परमात्मा = शुद्र ब्य एक वक्ष हे। 
निर्न माया शवलित कायं्रह्म उसकी डाखी ह । पुराणप्रतिपादित 
त्रिदेव ( च्या, विष्णु महेश ) उसकी शाखा रूप हए ओर समस्त संसार 
उसके पन्ने हए । यदो अक्षय पुरुप आदि का पेड़ आदि रूप निरूपण 
दानं सं रूपक दह॑ | ५२ 


({ ९३ ) 
कवीर भरम न माजिया, बहुविधि धरिया मेख । 
संह के परयै विना, अन्तर रह गई रेख ॥ 
सदूगुरु कवीर कहते हं कि, नाना प्रकार के भेष धारण करने पर 
भी सइ = सस्य पुरुष परमात्मा के साक्षत्कारात्मक जीव ब्रह्म के अभेद 
ज्ञान विना भ्रम की निव्रत्ति नदीं हई । अन्तर मे अविद्या की- रेखा रह 
ही गहे । जो जन्मादि संसारका दहेतु द्‌। अतः मोक्ष के लिये भक्ति 
आदि साधन द्वारा दैश्चरतत्त्व-साश्चात्कार प्राप्न करना चाहिये ॥ ९३॥ 
कि 


( ९४ 
साहय साहब सव कट, मोहि अदेसा ओंर । 
साहब से परचे नही, बैठे केहि ढोर ॥ 
संसार में साहब अथात्‌ ईश्वर का नाम सव कोड लेते ह । उनको 
देखकर मुञ्च एक प्रकार का विचार उत्पन्न होता हैः किं, ईर से परिचय 


२२२ सद्‌ग्‌ख भीकबीर स्वामी को अम्‌तवाणो 


तो इनको है नहीं अथौत्‌ ईश्वर का ज्ञानतो इनकोदहै नहींतोये रोग 
किंस स्थान पर जाकर वै्ठेगे ? ईशर के ज्ञान के विना मुक्ति पद्‌ इनको 
कैसे प्राप्र होगा {। अतः सुखद को चादिये किं, गुरु के पास जाकर 
डेश्धर का परिचय ( ज्ञान ) प्राप्त करे ।॥ ९४॥ 





( ९५ ) 
स॒ धट मेरे सहया, घनी सेज न कोय । 
बलिहारी उस सुघट फी, जा घट परगट होय ॥ 


मेरे सोँड्याँ = मेरे स्वामी परमेश्वर सवके घट मे विराजमान है । 
सबके हृदय मे अन्तय्यीमी रूप से स्ितदे। कोई भी हृदय रूपी 
शय्या शून्य अथौत्‌ उनके विना नदीं है । तिख्मात्र एेसा कोई स्थान 
नहीं हे, जहां वह न हो । परन्तु बलिहारी उस शुभ घटकी है जीं 
वह प्रगट होता हे । निराकार से साकार होकर भक्तां को दशन देता 
है । शेश्वर अनन्त हे । अनन्त उसके रूप हँ । वह निर्गुण भी है ओर 
सगुण भी ॥ ९५ ॥ | 





(क) 
साहेव तेरी सावी, स्व॒ षट रही समाय । 


जौँ मेहदी के पात मे, राखी रुखी न जाय ॥ 


साहव = दे परमेश्वर ! तम्ारी सादेवी = सत्ता सव घटां मे समा 
रही है । परन्तु जैसे मेहदी के पत्र मे कामा है पर दिखाई नहीं देती 
हे वंसे दी यह है पर दिखाई नदीं देती है । जब उसको शिखा रख कर 
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पीसा जाय ओर हाथ मेँ खा कर कुछ काठ रहने दिया जाय तव दिखाई 
देतीदहे। देसे हौ जव कष्टसाध्य साधन क्रिया जाय तव बह दिखाई 
देती हे । अदुभव मेँ आती हे ॥ ९६॥ 


"9 ¬ 


( €७ ) 
सहेव मेरा णफहे, दूजा कहा न जाय । 


द्‌जा साहेव जो कहू, साहेव खरा रिपाय ॥ 
दिद्‌ ओर मुसरूभान ईश्वर को भिन्न भिन्न मानते है उनके भरति 
कहते है- मेरा परमेश्वर एक ही हे । उसको दो नहीं कहा जा सकता 
हे । यदि भै उसको दो कहू तो वह्‌ मेरे पररूठ जायगा कि, मै एक हं 
ओर सुन्चे दो कहता ह मजहव ओर भाषा के भेद से उसका नाम जुदा 
जुदा दै । वह एक दी हे । जुदा मान कर जो आपस में डते हँ उस पर 
वह नाराज होता है ॥ ९७ ॥ 


- ~~ > 


( ६८ ) 
जके यह माथा नही, नाहीं सूप स्प । 
पुहुप वाघ तं पातरा, एसा तच्च अनूप ॥ 


जिसके मुख तथा मस्तक आदि कोई आकार नदीं है ओर जो 
रूपवान्‌ तथा रूपवान्‌ भी नदीं है एवं जो पुष्प के वास से भी पतला 
अवौत्‌ सूक्ष्म है बह उपमा रहित इईश्वरतत्त्व एेसा है ॥ ९८ ॥ 
- ~-ड>सन्य 


२२४ सद्गुरु भी कबीर स्वामी की अमृतवाणी 
८.) 
देदीं माहि बिदेह है, साहेव सुरति सरूप । 
अर्नेत लोक में रमिरहा, जके स्गनसूप॥ 


सुरति के समान रूपं वाखा परमेश्वर दे में विदेह रूप से खित हे । 
ओर असंख्य रोका मे रमण कर रहा है । परन्तु वस्तुतः विचार किया 
जायतोन उसका कोदरग (आकार) हे ओर न रूप) अशरीरं 


शरीरेषु ।। ९९ 1 
वा षिः 


( १०० ) 
चार यजा के भजन म, भूलि परे सव्र संत । 
कविरा समर तास को, जाकी अजा अनंत ॥ 


चतुभज विष्णु भगवान्‌ के भजन करने मे सव सन्त भूर मे पड़ 
हं । परिच्छिन्न ( एक देशी ) ईश्वर कोमान कर उसके भजन में सव 
सन्त भूल पड़ हे । कवीर उसका स्मरण करता है जिसकी अनन्त भुजाय 
ह । सर्वस्वरूप विराट्‌ त्म की असंख्य अजाये द । वही मुख्य 
परमेश्वर हे ॥ १०० ॥ 
( १०१ ) 
जनम मरन से रदित हे, मेरा साहेव सोय । 
ब खिहारी वही पीव को, जिन सिरजा सब कोय ॥ 


जो जन्म मरण से रहित है, जनमता मरता नदीं द, यही मेरा 
साव अथात्‌ इश्वर हे । उस प्रियतम परमात्मा की विहारी है, 
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जिसने सव को वनाया हे । “सोऽकामयत एकोऽदं वद्र स्यां प्रजायेय 
तत्‌ सवमसजतः' निविकारी शुद्ध नह्य सष्टिकती होने से विकारी दोना द। 
चतुभुजादि एक देशी होने से सवं को सृष्टि नदीं कर सक्रता द । जीव 
पशक्ति होने से वह्‌ भी स्वेकी सृष्टि नदीं कर सक्ता द परिनेषरान्‌ 
मायाविशिष्ट सवज्ञ स्वशक्ति व्यापक ईश्वर दी जगत्‌ का कती दै 
वही ईश्वर हे । १०१॥ 


~~ =-= 


(+ {१०२ ) 
एक कहौं तो है नदीं, दोय क्यं तो गारि । 


एर 


= ष > ४२७ [4 [कि [4 
हे जेसा तेषा रहै, कटे कवीर विचारि \! 


उस परमात्मा कोयदिदहम एकक तोद नदीं! स्व्याङ्धिः टक 
शव्द अने निर्परकाक्ष मे सपेक्ष दै । कों दूसरा हो तो उस्क्छः ॐपंः 
एक कहा जा सकता है ओर दो कं तो गारी हो जाती इ ¦ च्यक 
परमात्मा ॐ तुल्य किसी मिथ्या पदाथं को वताना उसा ५ पर्यल 
का ) अपमान करना है । अतः कबीर स्वामी विचार करे कूहठं इं 
वह्‌ जेसा हे वंसा दही है । उस के विषय मे एक या दो छ ऊङ्‌ चूडां 
सकता टह उस तततव को देत शब्द सेया अद्भत स्र रुह स्ह 
सकते ह । क्योंकि, वह मन वाणी का विषय नहीं ई ! "यरो ङ्च 
निवर्वन्ते अश्राप्य समनसा सहः ८ तै.२-४-९ ) अथोत्‌ डां स सर उद्रः 
वाणी उस को जाने विना खौट आती है । उस भुषिकूर इर डुर रर 
वोटना वन्द्‌ हो जाता हे ॥ १०२॥ 


वा च द. - 





१९८ 


२२६ सद्गुर भी कबीर स्वामी की अमृतदाणी 
( १०३ ) 


भ क चद ^ (49 ण 
रस स्प अष्ट्‌ ह नहा, अधर्‌ धरा दुहा दंह्‌। 
गृगन्‌ मंडल के मध्य थं, रहता द्य घिदेह ॥ 
उस परमेश्वर का कोड आकार प्रकार नहीं डे। उसने अधरम 
देह धारण नहीं किया है । वह्‌ विदेह पुरूपं परमात्मा आकाश मण्डठ 
1 च € भ च 
म रहता दै । सवेन्न व्यापक हे । अथवा समाधि फाकमे दशम द्वार 
जद्याण्ड भ बह पुरूष दिखाई देता टै । वीज की विमल टीकामें इस 
£ (=. = 
साखी क! अथं निरञ्जनपरक किया गया हः । वही देखना चाहिये । १०३ 


~~न 
( १०४ ) 
सगुण की सेवा करो, निगुण का करु ध्यान | 
निगुण सगुणके परे, तदै हमारा ष्यान॥ 
मुुष्ुओ ! अप खोग सगुण ईश्वर्की सेवा करो ओर निर्गुण का 
ध्यान धरो 1 परन्तु हमारा तो ध्यान वँ है जद निगुण ओर सगुण के 
परे सवत्र व्यापक विद्ुद्ध ब्रह्य हे । माया विरहित विच्युद्ध ब्रह्म निगुण 


सगुण दाना सपर दं ।॥ १०४॥ 
4 ^= 


( १०५ ) 
साहे सों सष होत है, बन्दे से शह नाहि ! 
राई ते पवत करे, पवेत रई माहि॥ 
परमात्मा से सव कुच होता है 1 जीव से ऊद नदीं । वह राई से 
पव॑त करता है ओर पवेत से राई । भाव यद दै फि, ईर सबेशकि दै । 
; 
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अतः वह सव छुच् कर सकता दै ओर जीव॒ अल्पशक्ति है । अतः 
[^ ४ + 

इससे छ भी नदीं हो सक्ता ह । परमास्रा कठुम्‌ अक्तु म्‌ अन्यथा 

कतु म॒ समथ हे ॥ १८५॥। 


( १०६ ) 
वहन वहन्ता धरु छर, धल फर वहन वद्य । 
सादर हाथ वहाश्या, जप्त भवं तस होय ॥ 
परमात्मा जहां जट वहता दै वदाँ स्थर कर देता है ओर ज्य 
स्थट होता है वहां जख वहा देता हे । ईश्वर ने दाथ टम्वा कर दिया है। 


१ चसद ॥ # नि 
चह जंसा चाहता ह वेसा दी दोता दे। वह्‌ शक्तिशाी है। कर्तम्‌ 
अकतुम्‌ अन्यथा कतुम्‌ समथ दह्‌ ॥ १०६ 


- “2 रन्न 


( १०७ ) 
साहे सा समरथ नहीं, गरुआ गिर गंभीर । 
न = ज [+ न्द [+ 

` ओंगुन छोडे गुन गहे, छिनक्र उतारे तीर ॥ 
 परमासा के समान कोई समथ नदीं है। वडा तो कहां से दोगा १। 
चह बजनदार हे, वहत गहरा है ओर अतीव गम्भीर है । भक्त के 
अवगुण को नहीं देखता दै । उसके गुण क्रा भ्रहण करता है । बह 

उसको एक क्वण मेँ मवनदी के तीर से उतार देत। हे ॥ १०७॥ 


------>क-0-द=---- 


२२ सद्‌ गख भीकबीर स्वामी की अम॒तवाण। 


( १०८ ) 
जा कषु क्रिया सो तुम किया, में कषु करिया नादि। 
कहो कही जाम श्रिया, त॒म हीये सञ्च मार्हि॥ 
हे दै्वर ! मेरेसेजो ङ्च अच्छा कामदहुआ है उसको मैने नहीं 
किन्त तम्दीं ने किया दे । यदि मं यह्‌ कर्कि, मैने क्रिया हे तो यदं 
समुचित नदीं । क्योंकि उस समय मेरे मे तम्दींतोथे। अन्तयोमी रूप 
से मेरेमें सित रहकर जसी तुमने प्रेरणा की वैसा ही मैने किया हे । 
तुमने उच प्रेरणा की ओर शक्ति दी तव मेरे से छुं हआ दै ॥१०८॥ 
( १०६ ) 
जाको राखे सादया, मारि न सक्कै कोय । 
वार न बका करि सके, जो जग बेरी हाय ॥ 
जिसको वह स्वामी परमातमा रखता दहे, रक्षा करता दहे, उसको 
कोड मार नहीं सकता हे । यदी सारा संसार उसका शत्रु बन जायतो 
भी उसका बाट वका भी नहीं कर सकता हे । हिरण्यकशिपु ने प्रहाद्‌ 
कोमार डालने के ल्यि सव कुं किया । परन्तु उसका वार बवोँकाभी 
नहीं हआ था । इसको उस समय रोगों ने प्रत्यक्ष देखा था ॥ १०९॥ 





(११०) 
साहेषव मेरा बानियां, . षहज करे व्यापार । 
षिन डंडी षिन पाररे, तोरे पब संषार ॥ 
मेरा साहेब परम।त्मा बनिर्या-ज्यापारी दैः । सहज भाव से=बिना 
परिश्रम से व्यापार करतादै। ईडी के विना ओर पाङरा के बिना 
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( तराजू के विनादी ) सारे संसारको तोख्तादे। सव जीवां को 
कमीनुसार वरावर तख कर फर देता दै । किंस कर्म का करटा ओर कव 
कितने प्रमाणम फल देना चा्िये इसक्रा बेचार करके सवको फ 
देता हेः । ।॥ ११० ॥ 


„किं 


( १११ ) 
© | >» =, ® 
सारं तञ्च से बाहिरा, कड़ी नाहि विक्राय। 
जाके सिर पर त्‌ धनी, लाखों मोल कराय ॥ 
हे सवामी ईश्वर ! जो जीव तुम से बाहर हे, तुम्दारी आज्ञा के 
अनुसार नदीं चख्ता है उसकी कड़ी कोमत नहीं ओर जिस के सिर 
परत स्वामी रूप से स्थित है उसके राखो मूल्य क्रिये जाते दं । जो 
नास्तिक है । ईश्वर को नदीं मानता दै । वह कोड़ी कीमत का भी नहीं 
ओर जो आरितक हे । ईश्वर को मानता हँ वह्‌ बहुमूल्य खाखों कीमत 
का हे । संसार मे उसकी बहुत प्रतिष्ठा दोती है । क्योकि, ईश्वर भक्ता को 
महान उच्च पद्‌ पर स्थापितं करता हं । ॥ १११॥ 


( ११२) 
तेरा दाहे त॒ज्ज्ञमे, ज्यों पुहुपन मं बास । 
कस्तूरी छा मिरग ज्यो, प्तिर-फिरद्‌ दषाष ॥ 


„_ सद्गुरु कते द कर, हे जीव ! जसे पुष्पम वस॒ ( सुगन्धो ) हं 
चसे ही तेरा सहेव परमात्मा तुम्दारेमेंदीदहं। तुम्हारे दयमेंदहीदहं 
परन्तु यह्‌ सुक्ष्म दे । दिखता नदीं दै । जसे कस्तुरी का खग है । वह 


२३० सद्‌ग्‌र धरीकबीर स्वासी को अमृतवाणी 


घुम-ष्ुम कर घास में सुगन्ध कोद्रंढता है। अथौत्‌ जसे कस्तुरी मृग 
के नाभि में कस्तुरी हे । उसको वह्‌ घासमेद्वरँढतादे। वैसे ददी ठुम्दाण 
दैश्वर तुम्हारे हदय म दी विराजमान हे । उघ्को तुम बोहर तीथोदि 
में ट्रूढते हो । बाहर खोजना द्धोड़कर भीतर खोजो तो यदीं उसका 
साक्छात्कार दोगा । ॥ ११२॥ 


( ११३ ) 
जा कारन जग द्रृदिया, सोता षट ही माहि) 
परद्‌ा दिया तु भरम का, ताते सञ्च नाहि॥ 
जिसकी प्रापिके स्यि जीव संसार में दढता फिरता हे । वहं 
परमात्मा तो शरीर के भीतर हदय देश मेही है । किन्तु अविद्या 
जन्यश्चम कापरदादे दिया है, जिससे दिखता नदीं है । अज्ञान 
आवरणजन्य इसक्रो आन्ति दो गई है कि, ईश्वर कीं वङ्कण्ठादि दूर 
देशमें दै। इसी से दैश्वर क। साक्षात्कार नदीं दोता है । बस्तु कदी 
अन्य जगह हो ओर उसको कदीं अन्य जगह मानता हो । उसी को भ्रम 
कहते हं । जहां वस्तु नदीं हो यहां दृढे तो वह्‌ कैसे मि सकती ह {| 
दैश्वर हृदय मे है ओर यह जीव दढता है । तीथीदि तथा वेङ्कण्ठादिं मेँ 
तो बह कैसे मिल सकता है १ ।॥ ११३ ॥ 


„+ "+ "णं 
( ११४ ) 
ज्यों तिरु माह तेरु दै, ज्यों चक्रमकमें आगि। 
तेरा साई तज्जमें, जागिष्ठकेतो जामि॥ 
ससे तिल मेँ ते व्याप्त है ओर जेसे चकमक पत्थर मेँ अग्नि 
ध्या ह वैसे ही हे जीव ! तेरा स्वामी परमात्मा तुङ्ञमे व्याप्त है।त्‌ 
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जागसकेतोजगजा। चेत जा। तेरे हदय मेँ ही स्थित ईश्वरको 
ज।न कर परम पद्‌ प्राप्र कर 1 | ११४ ॥ 


ह ~ ~) र 


( ११५ ) 

ज्यों ननन में पूतरी, यों खाणिकि षट मादि । 

मूरख रोग न जानी, बाहर दर टन जाहि ॥ 
जसे नेमे पत्या हँ, नेच की रक्षा करती ह, वैसे दी शरीर में 
ईश्वर दहे, शरीर की रक्षा करता है । परन्तु मूख छोग उसको जानते 
नही, बाहर पानी पाषाण मे उसको खोजने जाते है । वस्तु जहां हो वर्दी 
खोजना षादिये अन्यत्र खोजने से वह मिखती नहीं है । ईश्वर हृदय में 
हे । यही खोजना चाहिये । ध्यान करना चाहिये तक्र वह्‌ मिख्ता है । 

अन्यत्र खोजने से वह भिरता नदीं है । ॥ ११५॥ 


~¬ के 


( ११६ ) 
पाव रूपी सोदयं, सव षट रहा समाय । 
चित चकरमक छागे नहीं, तातं वुक्चि-बुजि जाय ॥ 


पावक=अशि रूपी यह स्वामी प्रसु है चकमक मेँ जसे अग्नि समाया 
हुआ दहै बेसेद्ी सव्र घट में वह समाया हुआ है । परन्तु वित्तरूपी 
चकमक उसमें खगता नदीं है । इससे वह वार वार सुख्ग कर बुद्ध जाता 
हे । चित्त उसका ध्यान करे तव ज्ञान हो ओर तव युक्ति प्राप्त हो सकती 
हे अन्यथा नदीं ॥ ११६॥ 


9 , गरे 


२३२ सद्गुर शोकबोर स्वासो को अभमेतवाणो 
( ११७ ) 
जहिया जन्म-युक्ता हता, तहिया हतान कोय | 
छट) तिहारी हौं जगा, त॒ कहं चला विगोय ॥ 


हे जीव । जब तू जन्म से सुक्त था तब कोई नदीं था। पनात्‌ 
तुम्हारी चटी इन्द्रिय मन में अभिमान जागरूक हुआ । उसमे पड़ कर तू 
नष्ट होता हुआ कहां जा रहा है । सष्ठ के उत्पत्ति कार के पूव काल में 
जीव जन्म मरण से सुक्त था । ब्रह्मरूप था । बल्कि वद्महीथा। उस 
समय खरी पुत्रादि कुटुम्ब परिवारो मे स कोई नदींथा\ यां तक कि 
संसार के चराचर आत्मक पदार्थो मे से भी क।ई नदीं था। वाद्‌ मे उसके 
मन मे अभिमान उत्पन्न हुआ । “एकोऽदं बह स्याम्‌' अर्थात्‌ मै एक हू 
बहुत होजाङ । वाद मं आकाशादि क्रम से सारे संसार की उसत्ति हई । 
उसमे पङ्‌ कर यह्‌ ब्रह्मरूप आत्मा जीव भव को प्राघ्र द्यो गया । जन्म 
मरणादि को प्रप्र होकर दभ्खी दो गया। खदूशुरु कहते हें छि, हे जीव । 
तू नष्ट होता हआ कँ जा रहा हे ?। इधर आवो । गुरु के उपदेश सें 
ज्ञान प्राप्त करके सुक्त हो जावो। जस पहले सक्त थावंसदी पुनः 
हो जाओ ॥ ११७॥ 


( ११८ ) 
सकलो दुरमति दरि करु, अच्छा जनम वनाव । 
काग गमन गति छांडिके, हंस गमन चलि आव ॥ 


सद्गुरु कवीर कहते हँ कि, दे संञ्जन गण ! अप छोग सव 
दुबु द्विया को दूर करो ओर मचुष्यजन्म को ऊउञ्डवर वनाओ एवं काग 
की चा को छोड़कर हंस की चार से हमारे पास चले आओ । क्योकि, 
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दुराचरण-स्याग पूवक सद्ाष्वरण करने से ही परमपद की प्रापि होती दे । 
विवेक करे विना असद्विषयों की तरफ जाना काकगति आर विवेक 
` करके असद्विषयों को त्यागकर सदुशुरु की तरफ जाना हंसगति कही 
जाती हे ॥ ११८ ॥ 

ग न्- 


( ११६ ) 
सन्द हमार त॒ सब्द का सुनि मतिजाह सरक | 
जो चाहो निज तच का, सब्द्हिं रेह परखि ॥ 


सद्गुरु कहते ह कि, दे जीव ! आत्मकल्याण उपदेश्त रूप सत्य 
सार शब्द हमारा है ओर तुम उस सार शब्द्‌ रूप उपदेश का अधिकारी 
ह । उस सार शब्द्‌ को सुन कर तुम सरक कर अथौत्‌ खिसक कर 
संसार की त्फ मत जाओ । पुनः जन्म मरणम न जाओं। यदि तुम 
आत्मतत्त्व का ज्ञान चाहते हो, आत्मज्ञान द्वारा सुक्त दोना चाहते हो 
तो उक्त उपदेशरूप सार शब्द्‌ का अभिधेय सव्यस्वरूपम आत्मा को 
परख छो । आत्मा को परमात्मरूप सं जान ठो ॥ ११९ ॥ 





(* १२० ) 
सन्द हमार आदि का, सन्द पेडा जीर । 
फूल रहनि की टरोङ्री, घोरे खाया धोव ॥ 


सद्गुरु कते दँ कि, हमारा सार शब्द रूप सस्य उपदेश सृष्टि के 
भ्रारम्भकादीदहे। इस शब्द भे जीवात्मा पेठ गया हे । प्रविष्टहा गया 
हेः । उपदेश ग्रहण करने के ल्ि आया है । किन्तु अधिकारी न होने 
से उसकी एेसी दशा हई जसी पुष्प रहने की टोकरी मे पुष्प की होती 


एद सद्ग्‌ड श्नीकबीर स्वामो फो अमरतदाणी 


हे । अथवा छोड (मटा) मे खाया हा घ॒त्त की होती है । टोकरी मे अधिक 
काट रहन से पुष्प सड जातादहे ओरदधोँदमें घी वहत कार रहनेसं 
नष्ट हो जातादहै। गैस दीजीवको उपदेश न गने से जन्ममरणमं 
हौ रहता दे ।॥ १२० ॥ 





( १२१ ) 
घब्द्‌ 'बिना सुति आंधरी, षहो कों को जाय । 
दरार न पावे सब्द्‌ का, फिरि फिर भटका खाय ॥ 


शब्द्‌ षद्‌ का सांकेतिक अथं परमात्मा ओर सुरति पद्‌ का अथं उसका 
ध्यान ह । वहत छोग परमालमा का ज्ञान भ्राप्न किये विनादही ध्यान 
किया करते ह । उनके प्रति सदुर{रु कहते दै कि परमात्मा को जने 
विना सुरति अधो है । भटा कटो तो सदी कि वह्‌ कँ जा सकती है 
अथात्‌ कटां नहं । क्याकि, वह्‌ परमात्मा के यहां जाने के दार को नर्हा 
पाती हे अतः वह ब्रह्माकार न होकर विषयाकार हो जाती है । इसी लियि 
संसार में वार-वार घुम-फिर कर भटकती रहती ह । वह सुरति 
ह्मचिन्तन नदीं किन्तु अनात्म विषय चिन्तन ही करती रहत ह । अतः 
गुरु से ज्ञान प्राप्न करके ध्यान करना चाहिये ॥ १२१॥ 

~ 3 षिः 


 ( १२२ ) 
सन्द सन्द बहु अंतरा, सार -सब्द मत लीने । 
कर्हि कबीर जे ह सार-सब्द नदिं, धृग जीवन सो जीवे । 


यां तो शब्द शब्द्‌ मे बहुत अन्तर है । उनमें से जो सार शब्द है 
उसके मत को रीजिये। अथीत्‌ जिस शब्द्‌ से ईश्वर का ज्ञान प्राप्तो 
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उसका ग्रहण करना चाहिये । कवीर स्वामी कहते द कि, जिसको सार 
शब्द्‌ नहीं प्राप हुआ दै उसका जीना धिक्कार हे । व्यथं हे ।। १२२॥ 


ककि त 


( १२३ ) 
सब्दै मारा गिर परा, सब्द दहिंछाडा राज । 
जिन जिन सन्द विवेद्धिया, तिनका सरिगो काज ॥ 


शब्द्‌ का मोरा हआ पुरुष गिर पड़ा है । सिद्धान्त से गिर गया हे । 
पतित हो गया ह ओर शब्द को सुनने से पुरुष ने राजपाट छोड़ दिया 
। जिन जिन हंस रूप विवेकी पुरुषों ने सार असार शब्दों का विवेक 
करिया दै उनका मोक्ष रूप कायं सिद्धदोगयादहै। भाव यह्‌ दै कि 
शब्द दो प्रकार के होते द । एक रागजनक ओर दूसरा विरागजनक। 
कामुक ख्ियादि का शब्द रागजनक ओर विरक्त महारमाओं का शाब्द 
विरागजनक होता है । रागजनक शब्दों को सुनने से पुरुष नीचे गिरता 
हे ओर विरागजनक शब्दों को सुनने से ऊँचा उठता है । उदाहरणाथं 
कैकेयी के शब्दां को ही ले सकते दँ । उसके शब्दों को सुनने से राजा 
दशरथ मूर्धत होकर गिर पड़थे ओर श्रीराम राजपाट द्धोडकर बन्‌ 
मं चले गये थे ॥ १२३ ॥ 


"णक 

(अ 
घन्द हमारा आदि का, पर पर करहु याद । 
अन्त॒फलेगी माही, उपर की. सव्र॒बाद ॥ 


सद्गुरु जीव को उपदेश देते हँ कि, दे जीव ! मेरा शब्द्‌ = उपदेश 
सष्टिके आदि कार काहै। आज का नहीं । तुम उसको क्षण क्षण 


२३६ सदृग्‌ र भोकनीर स्वानो को मृतवाणो 


स्मरण करो । एेसा करने से अन्त समयमे हृद्य रूपीमहर मे रहने 
चारी मोक्षविषयिणी इच्छा फिभूत हो जायगी । तुमको मोक्ष की भराप्नि 
डो जायगी । इसके अतिरिक्त वाद्‌ विवाद्‌ सव व्यथं ह । धारणा विना 
सव निष्फर हे ॥ १२४ ॥ 





( १२५ ) 
सब्द सबद बहु अन्तरा, सार सन्द चित देय । 
जा सब्दे साहेष मिरे, सोई सब्द गहि केय ॥ 
शब्द्‌ शब्द्‌ में बहुत अन्तर हे । उनमें से सार शब्द्‌ मे चित्त देना 
चाहिये । जिस शब्द से परमात्मा को प्राप्ति होती हे उस भगवान्‌ के 
नाम रूप शब्द्‌ का महण करना चाहिये । अथौत्‌ मगवघन्नाम उच्चारण 
सयेदा करते रईइन। चाहिये ॥ १२५॥ 


9 ~ रिं 


( १२६ ) 
सब्द बरावर धन नर्हि, जा कोड जाने बोर । 
हीरा ता दामों मिरे, सब्ददहिं मोक न तो ॥ 
संसार में शब्द वरावर दूसरा कोई धन नदीं है । परन्तु जो को 
चोटना जाने तो । हीरा बहुत कीमती वस्तु है फिर भी वह्‌ मूल्य से 
मिक्ता हे । परन्तु शब्द का कोई मो तोक नदीं हे । यदह अमूल्य बस्तु ` 
हैः । तोटा नहीं जाता दे ॥ १२६॥ 


~= "‡क्------~ 
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( १२७ ) 
मीठे समन से बोखिये, सुख उपज चहु ओर । 
वसी करन यह मन्त्र है, तजन्ि वचन कटोर ॥ 


सवसे मधुर बचन वोखना चाद्ये । इससे सर्वत्र खुख उत्पन्न होता 
है । यह्‌ ( मीठा वोकना ) बशीकरणमन्त्र है । जसे वशीकरण मन्त्र से 
सव कोवशमें कर ख्या जातादै्वेसे दही मधुर वचन से सव को वशं 
म कर छिया जाता दै । दे सञ्जननगण ! आप छोग कठोर वष्वन~कटु- 
वाक्यों को त्याग करियेि। किसी के प्रति कटु वव्वनका प्रयोग 
करिये ॥ १२७ ॥ 


( १२८ ) 
मधुर बचन है ओषधौ, कटुक बचन है तीर ! 
खन दार हं संचरे, साठ सकर सर॑र ॥ 


मधुर वचन ओषध समान ओर कटु बचन तीर समान हेः । श्रवण 
दवार से भीतर प्रवेश करने पर साग शरीर साख्ने छगता है । जसे 
ओषधि रोग को दूर करती हे वैसे ही मधुर वचन सव विरोधकोदूर 
करता हे एवं जेसे तीर-बाण शरीर मं प्रविष्ट होने पर दुःख होता हे 
वैसे दी कटुबाक्य कणे द्वारा शरीर मे भविष्ट होने पर दुःख होता हे । 
वरं तीर से उतनी वेदना नदीं होती दहै जितनी कंडुवाक्य से 
होती है ॥ १२८ ॥ 


-अ्छन्छ- 


२३८ सद्ग र भ्रीकबीर स्वामी की अनृतवाणो 
( १२६ ) 
कागां का कछु ठेत है) शोय द्म शष देत । 
मीठे क्चन॒पुनाय के, जग अपनो करिरेत॥ ° 


काक किसी का छं लेता नहीं हे ओर न कोयङ किसी को कुं 
देतादहै। पिर भी सव कोई काककी निन्दा ओर कोय की प्रशंसा 
करते हे । इसमें कारण केवल यदी हैः कि, काक ककंश ( कटु ) वचन 
सुनाकर संसार को पराया ओर कोयर मधुर वचन सुनाकर संसार को 
अपना वना ठेता हे । कट वचन वोख्नेमे नक्िसीको ऊ ठभ दहे 
ओर न सधुर वचन बोल्नेमें किंसीको इच हानिडे। फ्िरभो खेद 
के साथ कहना पङ्ता हे कि, खोग मधुर वचन छोड़कर कटु वचन को 
दही वोङ्ते ह । स्वयं जख्ते ओर दूसरों को जरते द ।॥। १२९ ॥ 


- <न कन्न - 


( १३० ) । 
नाम अनन्त जो ब्रह्म का, तिनक्रा वार न पार। 
मन मनसो ठीजिये, कह करवीर बिचार ॥ 


ब्रह्म = परमात्मा के नाम अनन्त अथोीत्‌ असंख्य हः । उनका वार 
पार नहीं है । अथ ओर इति नदीं दै। इस पारदे, उस पार नहीं 
अथवा उस पारदे. इस पार नदीं एेसा नदीं कन्तु सवेत्रदहे। हे 
ससश्चुओ ! आष छोगोंको उनमेसे जो नाम भावे ( रुचिकर दो) 
उसी को दीजिये, जप करिये । अथौत्‌ कवीर स्वामी विचार कर कहते 
हं कि परमात्मा के ञक्त अनन्तनामोंमेसे जो अपको गुरुद्रारा प्रप्त 
हआ हो-अथवा जिसमं की अभिरुचि हो उसी को छीजियि ओर जप 
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करिये । ध्य नाम अच्छा दहै ओर यदह खरावदैः देखा कहने से 
नामापराध होता द । जसक्छा श्चमापन नहा ह । ९१३० ॥ 


क ~ 7 


 ( १३९१९ ) 
(>~ = = 
दि नाम षक अह, सनई 
परसद दही कचन भया, छट बंधन रोह ॥ 


आदि तत्तव परमात्मा का नास पारस भणि समान ओर मन मलिन 
खोदा समान दे । मन रूपी रोहे का नाम रूपी पारसमणि के साथ स्पशं 
टोते ही बह कच्चन दो जाता हे, शुद्ध दो जाता है ओर मोहजन्य संसार 
वन्धन छूट जाता हे । अन्तःकरण ( मन ) में तीन दोष हं । मरु, वित्तेप 
ओर आवरण । मछ पाप, विक्तेप चच्चखता ओर स्वरूप के अज्ञान को 
आवरण कहा जाता है । जवर तक्ये तीनों दोष रहते हं तवतकज्ञान 
नदीं होता दै जव तकर अज्ञान दृर नहीं होता दै आर अज्ञान द्रनदहोने 

से तल्छृत ( अज्ञानक्रृत ) जन्मादि संसार विद्यमान ही रहता ह । जीव 
सुक्त होने नहीं पाता है । अतः नाम जपके द्वारा मनको शुद्ध करना 
चाहिये । दैश्वर-नाम-स्मरण ज्ञात अज्ञात सभी पां का दूर 


करता हे । १३. ॥ 
ननदी 


( १३२.) 
आदि नाम निजषारहे, बृभि लेह षसो इ । 
जिन जन्यां निज नामको, अमर मयो सो वंस ॥ 


 आदिजो ईश्वर: उसका जो अपना नास यह्‌ सब से भ्रष्ठ हे। 
व >+ 9 भ्त, ४ 
कल्याण के अन्य सव साधनों मे उत्तम साधनदे। दे हंस ! उसको 


२४० सद्‌ गर क्रीकबोर स्वामी कौ अमृतवाणो 


सवे प्रथम आप समञ्च छो बाद्‌ में इसके जपादि करके अपना कल्याण 

करो । क्योकि, उस नाम को जिसने जाना है यह्‌ वंश (शिष्य) 

अमर हो गया हे, संसार वन्धन से युक्तो गया है। नामी परमात्मा 

का ज्ञान प्राप्त करके नाम लेने से शीघ्र मोक्ष होता दे ।। १३२ ॥ 
ण्न 


( १३३ ) 
आदि नाम निज मूलै, ओर मंत्र सव डार। 
कह कबीर निज नाम षि, बूडि युज संसार ॥ 


आदि परमात्मा का निज नाम मन्त्र मूढ तुल्य है ओर अन्य सव 
मन्त्र डाटी=शाखा समान हे । मूख वृक्ष मुख्य होता दै ओर डया 
गोण । मूख वुक्च एक है ओर डाख्याँ उसका विस्तार हे । यद्यपि पात 
डाियों सें आता हे पर फर विना नदीं वैसे दी अन्य मन्त्र भो फठ 
तो देते द पर नाम विना नदीं। इसी का सदगुरु कव्रीर कहते हं-मू्ट- 
भूत नाम के विना सारा संसार इव सुआ हे । भगवन्नाम स्मएण विना 
संसारी जीव संसार सागरम इवे हये हं । जन्म जरा मरणाद्‌ दुःख में 
रहना इसका संसार में इवना ह ॥ १३३ ॥ 

~ल ष्वव - 


( १३४ ) 
नाम रतन धन पाइ के, गांडी्बोध न खाल । 
नहि पाटन नहि परख, नहि गाहफ़ नहि मोर ॥ 


भगवान्‌ के नाम रूपी रत्न धन को पाकर गोठ वध छो । हृदय में 
धारण कर खो । अनधिकारी के आगे उसको न खोढखो । क्योकि, इसको 


व्‌ 
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विक्रय के लिये न पाटन-पत्तन ( नगर ) है न परखने वाटा जौहरी है 


आर मूल्य करने वाखा ्राहक हीदं । यह अमूल्य धन मोक्षका 
देतु दे ॥ १३४॥ 


न्व 


( १३५ ) 
नाम रतन भरन संत पंह, खान खुरी घट माहि । 
संव मेत हीदेत हं, गाहक कोई नाहि ॥ 
देस परमात्मा क नास रूपी ररन-धन की खानि सन्त सहदात्माओं 
क पास उनके द्ृदृय रूप घटमें हं । सद्गुरु कहते दै कि, भ उसको 
सत ग॑त अथात्‌ सुष्त्त विना मूल्यद्ी देता तो भी इसका कोड ग्राहक 
नदींहे। कोष केने के य्यि तैयार न । भगवत्‌-करप्रा चिना 


खयुश्वा उतपन्न नहीं होती है ओर मुमुक्षा विना नाम लेने मे अभिरुचि 
नदीं दोती हे ।॥ १३५॥ 


( १३६ ) 
समा रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय | 
रयक घटम संचरे, स्र तन कंचन होय ॥ 
हमने भवतेग भिटने के स्यि सवे प्रकार के साधन रूपी रसायन 
( दवा ) करके देखा । परन्तु नाम समान इसका कोई रसायन नहीं 
हे । क्योकि, यह्‌ नाम रूपी रसायन करिन्ित्‌ मात्र भी यदि शरीर में 
सच्चार करेतो सारा शरीर कथ्चन समान हो सकता है । नाम रूपी 
रसायन का सेवन करने से भवरोगी जीव ब्रह्म रूप हो जाता है । जसे 
१६ दै 


गर्‌ सद्ग्‌र भीकनीर स्वामी को अमृतवाणी 


शरीर रोग भिटने पर शरीर कञ्चन समान हो जाता है वैसे दी भवरोग 
मिटने पर जीव ब्रह्मरूप होता दे ॥ १३६ ॥ 


कि दि 


( १३७ ) 
जवहि नाम द्िरदे धरा, भयां पापि कां नास । 
जसो चिनभी आग षी, परी दपरानी ष ॥ 
जिस ससय नामको हृदय सँ धारण क्रिया जाता ह-उसी समय 
जन्म जन्मान्तर छे पापन्ष्टद्ो जातेद्द। जसे अग्निकी चिनारियां 
(अभ्निकण ) पुरानी घास मं पड्ने पर उसी समय वे घास को भस्म 


कर नष्ट कर देती दहे। यहां नामको अग्नि ओर पापको घास 
समञ्चन; चादिये ॥ १३७॥ 


९॥ 
च 
र 


>~ - -- 


( १३८ ) 
जञान-दोप परकास करि, भीतर मवन जराय । 
तहा सुमिर सतनाम श्यो, सहज समाधि गाय ॥ 


शरीर रूपी भवन के भीतर ज्ञान रूपी दीपक जटा कर प्रकाश 
करना चाद्ये ओर वबहोँ सहज समाधि खगा कर सव्यनाम का स्मरण 
करना ्चादिये । सत्य स्वरूप परमात्मा का !सव्य' यह्‌ नाम मुख्य है । 
अन्य सव नामां सं उन्तमदहै। उस नामी परमेश्वर का स्मरणपू्ेक 
जाम का उच्चारण करना चादिये ¡ सहज समाधि के प्रकार का निरूपण 
किया जा चुका द । “सन्तो सहज समाधि भटी है"? । 


न 
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कतिपय निसू छ एवं नवीन कवीर पन्थियों का कहना ह कि, कवीर 
देव ने सव्यनाम का उपदेश नदीं किया हे । उनको आंख खोट कर 
इस साखी को देखना चादिये । एसे आर भी वहत वाणी वचन 
जिनमें स्थान स्थान पर सव्यनाम भरे पड़ ह । उदासीन, निर्मले तथा 
सीख धमं में यदीं से सद्यनाम मन्त्र गया हुआ है । ऊेचट इतना ही 
नहीं किन्तु अन्य भी सन्त मत के जितने सव्यनामी सम्प्रदाय हं उन 
सव मे कवीर पन्थ से दही सत्यनाम मन्र गया हआदै। इस वातको 
भूना नदीं चाहिये कर, सत्यनामी सन्तमत के आदि प्रवत्तक सद्गुरु 
कवीर दी दं । निर्मस्सर सन्त दोग अपने सम्प्रदायक्ा विशाल कवीर 
थ के साथ सस्वन्ध दख कर अपने को गारवशारी मानतेर्ह।जोखोग 
मलव्सरता आदि दोष्दष्दहं वेदी अपने को स्वतन्त्र मानतेर। ओर जो 
ऊवीरपन्थी होते इए भी अपना आदि कवीरपन्थ के साथ सम्बन्ध 
नहं मानते ह्‌ । उनको बुद्ध तो द्या के पात्रदीदहै। १३८॥ 


[५.1 





( १३६३ ) 
सुपनेहू वराइ के, धोखे निकरे नाम। 
बाकेपग फी पतरी, मेरे तन कफो चाय ॥ 


सद्गुरु कहते हः कि, स्वप्न मे भी वड़्वङ़ति हुए धोखा मे भी जिनके 
मुख से परमात्मा का नाम निकलता हो उनके पैर की पनही ( जूएतिया 
वचप्पङ ) मेरे शरीर के चमं से वनो। यह्‌ वचन अपने मं अधोनता 
ओर नाम में महत्ता का सूचक दै। जिसका सुनते दी शरीर रोमाच्चित 
दो जाता द ।। १३९॥ 
स । 


न्न 4 [ ¢ + १ 1 


^ 
134 


र सद्गुरु भोकबीर स्वामी को अम्‌तवाण 
( १४० ) 
जेसा माया मन रस्यो, तैसो नाम रमाय । 
तारा मंडरु वेधिकै, तम॒ अपसपुर जाय ॥ 


जसे मन माया मँ, सायिक चल्ियादि विषयो मे रम गयादहै वेसेही 
भगवान्‌ के नाम में रमाना चादिए । एेसा करने से यदि ज्ञानन हा 
होतोभी तारा मण्डट आदिका वेधन करके ( उद्टंवन करके) आत्मा 
उत्तरायण मागे से अमरापुर सत्यलोक ८ ब्रह्मलोक ) चखा जाता हे । 
अथौत्‌ ससे मन विषय चिन्तन करता हे वसे ही भगवान्‌ का चिन्तन करे 
तो उसी क्षण परम-पद्‌ की प्राप्तिद्ये सकती दहै तारा मण्डट का वेधन 
कथन से वैत्तिरीय उपनिषद्‌ प्रतिपादित देवयान मागं का संकेत क्रिया 
गया ड । असरापुर शब्द से सव्यो सृचित शिया गया ह । जो कहते 
हं कि कवीर सदेव परलोक नदीं मानते थे। उनको इस साखी पर 
ध्यान देना चाहिये ओर कबीर सिद्धान्त का निश्चय करना चहिये ।॥१४०॥ 


+ ^ मिः 


( १४१ ) 
पावक रूपी नाम्‌ है, सव घंट रहा समाय । 
चित चकम रागे नदीं, धृञं हं हं जाय ॥ 


परमात्मा का नाम अग्निके समान सव घटोंमे समाया हआ है। 
परन्तु वह्‌ प्रगट नहींहदोता ह्‌ । जंसे चकमक पत्थर मेअग्िदहे। 
रन्तु जव तक वह खोदा के साथ बरावर ( जंसा चाहिये वेसा ) टक्कर 
नले तव धूमो हो कर चला जाता दहै। उवादारूप से प्रगट नहीं 
होता दे । बसे दी नाम जव तक चित्त के साथ बरावर टक्करन के 
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(मन ख्गाकर वराघर नाम स्मरण न करे ) तव तक ज्ञान प्रकाश रदित 
ध्‌ आ समान दो-दो कर व्यथं चटा जाता हे । ज्ञानरूपी प्रक्राश उन्न 
नीं करता दे । ओर ज्ञान विना मोक्ष नदीं होता हे । यद्‌ सिद्धान्त डे । 
अतः चित्त देकर (मन खगा कर) नाम का जप करना चाहिये देता करने 
संदहीज्ञान आर तद्‌ द्वारा सोश्च दोता दे।। १४१॥ 


(त 11 ^ 


( १४२ ) 
द्टिसक्रैतो दि ठे, सत्त नाम का टटि । 
पाछे पिर पञ्ताहुगे, प्रान जादि जव टि ॥ 


सक्ति का साधन सत्यनाम कौ द्ट हो रदी द सुखश्च॒ओं ! तुम खट 
सकते हो तो जल्दी इट खो । जव तक मनुष्य शरीर द तव तक नाम 
स्मरण कर छो । इस सुन्दर अवसर प्राप्त कर यदि नाम स्मरण न करोगे 
तो पीछे पश्चाताप करना पड़गा। अथोत्‌ जव प्राण छूट जाया तव 
पद्ताना पड़ेगा । मनुष्य शरीर द्ृट जाने पर पशु अदि क शरीर 
मिल्तेगा । तव नाम स्मरण नदीं होगा ॥ ९४२ ॥ 
थन ्छन्-- 


( १४३ ) 
नाम विना बेाम हे, छणन भोग विला । 
का इन्द्राप्तन वैषि, का वैदण्ड निवाप ॥ 


दधप्पन प्रकार के योग- विस को प्राप्त कस्नाया ईन्द्रास्तन पर 
वैठने का अधिकार भाघ्त करना या वेङ्कण्८ मे निवास करना आदिं सव 
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नास के विना व्यथं हं क्योकि , क्षीणे पण्ये मरत्यटोकं विशन्ति अथात्‌ 
स्वग खुख भोगने पर पुण्य क्षीण होने पर्‌ खलयुलखोकृ को प्राप्त होता हे । 
ओर नास स्मरण करने बाला मुक्त दो जाता है । पुनः जन्म मरण- 
रूप संसारम नहीं आताद्‌ । क्यांकि, नाम भगवसमराप्नि का मुख्य 
साधन दै । १४३ ॥ 


क ~. 
( १४४ ) 
नाम जपत काटी भटो, चद चह चवे चाम । 
कंचन देह पिस कामको, जः सुख निकसेन रम॥ 


जिसके शरीर के चर्ममंसेचू चू कर मयाद्‌ गिरतादहो एसा कोढी 
भी अच्छादै यदि वह नाम जप कर्ता दो) ओर वह्‌ कच्चन जसा 
सुन्दर शरीर किस कास का जिसके युख से राम नाम नहीं निकटता हदो । 
भगवन्नाम स्मरण करके आत्मा काः कल्याण करना मनुष्य शरीर का 
प्रयोजन दे । यही यदी नदीं करता हे तव सुंदर शरीर किंस कामका! 
निष्प्ड द ॥ १४४ ॥ 
~ > 


( १४५ ) 
नाम जपत कन्या भक, साक्र्ट मलो न पूत । 
बकरी के जिमि सल्थना, जामे दूधन मूत ॥ 


श्वर नाम के जप करने वाटी कन्यादो तो यह अच्छी हे परन्तु 

॥ छेष खे [| ९ कधि छ 

साकट ८ शाक्त) मांसाहारी पुत्र द्य तो वह्‌ अच्छा नहं । जस वकरो के 
गडा में गढथन (स्तन) दोता ह उसमें नतो दृध होता हे ओरन मूत्र 
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टी । जेखे दुग्धादि विना का गटथन व्यथैदै वंसेदही नाम धिना 
साक्रट पुत्र भी व्यथंदे। पुत्र नाम उसक्रा दै जो साता-पिताका कल्याण 
करे । जो नाम जपन करे एसा पुत्र व्यथंदहे। क्योंकि व्ह माता पिता 
का उद्धार नां करता ह॑ ।। १४५ ॥ 

+ + र 


( १४६ ) 
नाम किया जिन सत्र लिया, सव सान्लन को भेद । 
भिना नाम नरके गये, पदि गुनि चारो वेद ॥ 


जिसने भगवान्‌ का नाम लिया, नामकास्मरण किया, नाम का 
जप किया } उसने परमपद ( मोक्ष) का सव्र साधन कर छिय । उसका 
कौट साधन वाक्ती नरा । क्थाकि नम सव वेद्‌ शाखां का भेद 
रइस्य=मुख्य प्रतिपाद्य विषय द ! वेद्‌ शाञ्च कल्याण के जितने साधन 
वताते दं । उन में ड्य नम हे । जिन्टोने चारे वेदोंको पद्‌ गुन कर 
भी नास नदीं टिया, भगवान्‌ नामस्मरण नहीं क्रियावे सवनरकमें 
गये । जन्म मरण स्प संसारम ही रहे । मुक्त हो नदीं पाये । 


इस कथन का वेद्‌ शाखं की निन्द्‌। से नहीं किन्तु नाम जप करने 
मे तासय समद्यना चाहिये । सम्पूण वेद्‌ शाञ्च का तादय ईश्वर स्वरूप 
प्रतिपादनम्‌ । ईरको जान कर उसकी भक्ति द्वारा आलसाका 
कल्याण करना ह जव वही नहो किया तत्र वेदादि क। पद्ना गुणना 


व्यथं हेः || १४६ ॥ 





र्ठ सद्ग्‌रश्ची कबीर स्वामी की अमृतदाणी 


र क १४७ ) 
सत्तनासं निज आपधि, सतगुरु दई वताय । 
ओषधि खाय ऊ पथं रहै, तारी बेदन जाय ॥ 
सदगुरु ने भवरोग की ओषधि सव्य नाम वतादीदहे उसको खा 
कर जो पथ्य-पाङन करे उसको वेदना अथीत्‌ रोगजन्य पीड़ा जाती है 
जन्म जरा मरण रोगदहै। इनकी निच्रति की ओपयि सव्यनाम है। 
जिसको सदृगुरुषूपी वद्य ने बता दी ह । उसका जप स्मरणादि कर 
संग आदि कुपथ्य का व्याग ओर विवेकादि तथा शमदमा।दे साधन 
का.अनुषछठान जो कर, पथ्यपाखन जो करे उसका यथोक्त रोग जाता हे। 
अन्य का नहा | १४७ ॥ 


"-<2-@.6-- 
( १४८ ) 
रामनाम को पुमिरतां, उधरे पतित अने । 
हँ कषर नहिं छांडिये, राम नाम षी टेक ॥ 
राम नाम कास्मरण करते हुए अनेक पतितां का उद्धार हुआ हे । 
कबीर स्वामी कहते हं कि, सुुक्षओ ! आप रोग रामनामल्ञेनेकी 


टेक को (नियम को ) दोड़यि नदीं किन्तु नियम पूरकं इसका जप 
स्मरणादि करते ही रहिये । जिससे आप कामी उद्धार दो | १४८॥ 





( १४६ ) 
राम नामको सुभिरतां, द्रि कर भावे खोज। 
उल्टा खुख्टा नीपे, ज्यों खतन में वोज ॥ 
सद्गुरु कदते ह कि दे जीव ! तू रामनाम का स्मरण कर चाहे 
हस के करयाखीज के कर जसे भावे वसे कर वह फट तो अवश्य 
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देगा । जसे खेत मे वीज उख्टा या सुख्टा, चाहे जसा बोया जाय, वह्‌ 
निपजाता अवश्य दै । फट अवश्य देता है। वेसेद्ी रामनाम को 
विधिवत्‌ छो या अविधिवत्‌, पवित्र दोकर खो या अपवित्र होकर, हसते 
हृएलो या रोति हए छो यह्‌ मोष्चरूप फट अवश्य देगा । निष्फङ नहीं 
जायगा । विश्वास रखो ।॥ १४९ ॥ 


[न | 


(न क 


% 


छनन 


( १५० ) 
कबीर फठिनई खरी, सुमिरत दरि को नाम । 
घूली उपर नट भिधा, भिरे तो नहि उम ॥ 
सद्गुरु कवीर कहते ह किं हरि के नाम स्मरण करते समय वस्तुतः 
कटिनाई अवश्य ह । वर्योकि जसे सटी पर वेठा हुभा नट चदि वह्‌ से 
गिरे तो कीं ठिकाना नहीं ह । नाम स्मरण के दारा उत्तम ऊ चौ भूमिका 
पर चदा हुआ सन्त यदि विपय तरफ अग्ष हो जाय ता उसकी फिर 
कीं स्थिति नदीं हे ॥ १५० ॥ 





( १५१ ) 
कत्रीर हरि के नाम से, कोटि विध्न कटि जाय । 
राई सात्र वेसन्दरा, केता काठ जराय ॥ 


कवीर स्वामी कहते ह कि, हरि के नाम केने से (जप करने से) 
करोडां विध्न (पापया संकट ) कट जाते हँ । जेसे २।& मात्र वेसन्द्र 
(अग्नि) से कितने काष्ठ जच्करर भस्म हो जतिदहः। नाम लेनेसे 


२५० सद्गुरु श्नोकबोर स्वामी की अमेतदाणो 


धर्म उत्पन्न होता है ओर ध्मसेपापका नाश डोता दै। यह्‌ नियम 
हे । क्योकि, जसे प्रकाश अन्धकार का विरोधी तैसेदही धर्म पाप 
का विरोधी हे। श्वर्मेण पापमपुदति, अ्थीत्‌ धर्म से पापका 
नाश हाता दं ||| १५१॥ 





( १५२ ) 
कबर नाम ज एक्‌ रती, पपु रती दजार। 
€ ॐ णे [भ बर 

अधं राह घट संचरे, जारि करे सव छार 
इसी के आर स्पष्ट करते हू--कदीर स्वामी कहते है कि, यदि 
नाम उच्चारणजन्य पुण्य एक रतीदहो ओर असत्‌ कर्मजन्य पाप 
हजार रती हो तो भी आधा राई भर पुण्य के अन्तःकरण सें संचार होने 
पर सवपापंकोजखा कर भस्म करदेतादै। पुण्यपाप अन्तःकरण के 
ध्म ह । दोनां दी एक जगह रहते हें । 'बट्वता दर्व॑लो वाध्यते" अथात्‌ 
बल वाले से दुव वाधित होता ह । यह्‌ नियम दै नास जप जन्य पुण्य 

वख्वान्‌ ह्‌ । अतः सव दुव पाप का नाश करता दं | १५२ ॥ 


== - ` -~ ~~ ग्र मं ~ल 


( १५३ ) 
जाको गाडी नाम है, ताके है स्व पिद्धि। 
कर जोरं खादी सवै, अष्ट सिद्धि नव निद्धि॥ 
जिसकी गाँठ मे नामरूपी रत्न दै उसके आगे अष्ट॒सिद्धि ओर 
नव निधि आदि सव सिद्धियाँ दाथ जोड़कर खड़ी रहती ह । जसे 
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जंसे नाम जप होता रहता है वेसे वैसे सिद्धि प्राप्न होती रहती दे । अन्त 
मे पूरी सिद्धि भ्राप्र होने पर भक्त महात्मा सिद्ध हो जाता ह सिद्ध दोन 
पर इच्छानुसार सभी पदाथ प्राप्त होते रहते हं । सिद्धि प्राप्न हौनेपरः 
सन्त संसार के सभी कायं करनेमें समथदह्ो जते हं । योगदृशन के 
विभूति पादमेंजो जो सिद्धियों कदी गहं वे सव्र नाम जप करनेवाले 

त्माको प्रष्ठ होती हं । नाम का सिद्ध अवान्तर फर दे आर मोक्ष 
मुख्य फर हे । अतः आगे वढना चाहिये ॥ १५३ ॥ 


किन .----- 


( १५४-१५५ ) 
कहत ह कह जात हू, कहे बजाया टोर। 
न्थ, स 


एफ स्वाप ओ जात है, चोदह रोष का मोर ॥ 
साप्य में नामको, बरथा खा जनि खाप । 


[ 


ना जाना यदि खाप का, आन दाय न होय ॥ 

दु गुरु कहते द कि, दे जीवो ! में कहता ह्रं , कदते ही रहता हं 
ओर ढोट वजा कर कहता दरू किं, तुन्हारा एक श्वास जो जाता दै उसकी 
कीमत चोदह खाक की कीमत हे इस लिये प्रत्येक श्वास में तुम परमात्मा 
कानाम दलयो! श्वस व्यथंमेन जाने दों। क्योकि, इस श्वास का क्या 
विश्वास ? शरीर से निकर गया फर इसमे आवेगा या नहीं { श्वास ही 
जीवन है । श्वास नहीं तो जीवन भी नदीं । जीवन पयन्त नाम द्वारा 
मोक्ष भाप्च कर जीवन को सा्थेक करो । अन्यथा पश्वादि शरीर मिटने 
पर यह साधन नदीं होगा एक भिनट में १९५, साठ मिनट अथात्‌ एक 
घण्टा मे ९०० चोवीस चण्टा अथौीत्‌ आठ पहर के दिन रात मं २१६०० 
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~ - ब्‌ तर [१ नो © 
श्वास चल्ते हे । इसी प्रकार एकर मास मं, एक वषम ओर सो वपं 
एक पुरुषायुष मँ जितने श्वास हां उतनी वार नाम उच्चारण करना 
चाहिये । १५४-१५५ ॥ 





( १५६ ) 
पर्त सूषी नामे, रह्मा स्पी जीव । 
जब्र सो पारस भेटि है, तवर जिव होसी सीव ॥ 


भगवान्‌ का नाम पारस ( स्पशंमणि ) रूप ओर जीव आतमा छोद 
रूप दे । जीव जव नामरूप पारस ( नाम ) से मिक जाता हे तव जीव 
शिवस्वल्प हो जाता दे । नाम जप करने से जीव शिवदो जातादे। 
जीव नाम जीवात्माका ओर शिव नाम परमात्माकादै) जीवको 
शिव कटने से जीवात्मा को परमारमा कदा गया है । इससे यह्‌ प्रतीत 
होता दे कि सद्गुरु कवीर जीव ब्रह्म का अभेद रूप अद्ेत वाद्‌ को 
मानते थे । जो श्रुतिसिद्ध सिद्धान्त हे ॥ १५६ ॥ 


= 
( १५७ ) 
सुख के माथे सिरु परै, नाम हृदे से जाय । 
बलिहारी वा दुःख को, परु पङ नाम रटाष ॥ 
सुख के माथा पर पत्थर पड़ । क्योकि, सुख के समय हृदय में जो ईश्वर 
का नाम रहता है बह चखा जाता दे । सुख-भोग काठ से जीव नाम को 


भू जाता हे । उस दुख की वदरी है किं जिस काठ म पठ पटः 
मे नाम रटन होता रहता है ॥ १५७ ॥ 
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( १४८ ) 
दुख में सुभिरन सव करै, सुख में करेन काय । 
जो सुख में सुमिरन करै, (तो) दुख काहे को दोय ॥ 


द्‌ःख के समय भगवान्‌ के नाम-स्मरण सव कोड्‌ करते हं! हे राम 
हे भगवन्‌ ! इस प्रकार की पुकार सव कोटं ख्गाते परन्तु सुख में 
स्मरण कोड नदीं करता दै । यदि यह जीव सुख के समय भगवान्‌ का 
स्मरण करेतोदभ्खदहदी क्यो { भगवान्‌ का नाम स्मरण ढःखनिवृत्ति 

तुदे। दभ्खंदो ता उसको निवृत्त करतादहे। नूतन दटभ्खकी 
उत्पत्ति तो कैसे होने देगा ?। अतः सुखके समयसे हा नाम- 
स्मश्णका प्रारम्भ कर देना चादिये। जिससे दुःख की उत्पत्ती 
न दने पावे ॥ १५८ ॥ 


( १५९ ) 
ठेनेफो हरिनामदै, देने को अन दान। 
तरने को आधीनता, बृडन को अभिमान ॥ 


लेने के च्य संसारम हरिका नाम ओर देनेके लिएअन्नकरा 
दानद। संसारसागर से तरने के घ्यि मुख्य साधन अधीनता 
(नम्रता) ओर इबने के लयि अभिमान है । निरभिमानी पुरुष जन्मादि 
संसार सागर से तरता है ओर अभिमानो संसारम इूवता दे अतः 
सुसुष्चु को किसी प्रकार का अभिमान न करना चाहिये । मुक्ति का सावनः 
जो भक्ति दै उसका! विरोधी अभिमान हे ॥ १५८९ ॥ 


[^ „9 > 


२१४ सद्ग ङ भीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 
( १६० 
कवार घछूा क्या] रे, उठिन मजो भगवा । 
जम घर जवर ठ जायंगे, पड़ा रहेगा स्यान ॥ 


सद्गुरु श्रीकवीर स्वामी कहते हं कि, दे जीव। तू सोया सोया 
क्याकरता दै । उठ कर नाम स्मरण भगवान्‌ का सजन करो । यमकं 
दृत जव तुमको यम के घर ले जायगे तवर यह्‌ शरीर रूपी म्यान यदौ पड़ा 
रह्‌ जायगा तद्वार जसे म्यानसें रहती हे केसे दी आत्मा शरीर मं रहती 
र । इसीलिए शरीर को स्यान का गया दै। सो जाना धमं आस्माका 
नहीं किन्तु शारीर का दे । जिवास्माको सोया कर सुखी रखता हे । शरीर 
पर इसक। मोह अधिक दै । यद्‌ जितना अनथं करता हे शरीर के घ्यि 
करता हं बह शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा, साथ नहीं जायगा } इस द्यि 
शरीरस कष्ट उठा कर भगवान्‌ का भजन करो यह कहा गयादे। 
इन्द्रिय तथा देह दमन करे विना भजन नदीं होता दै आर भजन विना 
मोक्ष नहा हता ह । १६० ॥ 


१. >» रिं 


( १६१ ) 
तूतू करता तू भया, धञ्षमें रीन दूय । 
वारो तेरे नाम पर, जित देशं तित तंय ॥ 


तूतूः करकेस्मरण करनेपरम भीत होगया। मरे में द्रूपना 
रहा नदीं । अद भाच चदय गया । म॒ जिसका स्रण करता रहा तद्र प 
हां गया । तेरे नाम पर अपने को निद्धावर (अपण) करता हूं । अव 
जौँ देखता दह बदाँतू दी तृ नजर आता है। आत्ससन्ता खो 
गई, तुम्दारी सत्ता सवत्र रह गई । म कोई चीज नदीं, जो ऊख है सो 


दवितीय खण्ड साखी २५५ 
त्‌। “अहं ब्रह्मास्मि की भावना करने पर आत्मा ब्रह्मदो. जाता हे । 
कीट भ्रीङ्धी का चिन्तन करके भ्रीङ्गी हो जाता दै । बह्मभिन्न खव मिथ्या 
हे । परमां से दे तदी ॥ १६१॥ | 


६ 


छनन 
( ६६२ ) 
तू तू रता तू भया, तञ्च मं रहा समाय । 
तञ्च सादी मन भिलि रहा, अव्र कहं अनत न जाय ॥ 
तूतू करतेभेंभी तृष्टो गया। यैं तुञ्चमै समा रहा हूं । (मन के पीछे 
मे दोड़ता था । वह्‌ मन भी अव तुक्च दी मिखरदादे। अव कहीं 
द्सरी तरफ़ नदीं जाता है । मनसदितमं भीतूदहीदहदोगया। सनका 
छ्छिथा इ संसार दै । जव मन दी नदी रहा, भरभु-चिन्तन करते-करते 
परसुरूप दयो गया तव संसार कहाँ { संसार, मन ओंर जीव सव प्रसु- 


रूप हयो जने से अदत सिद्ध हो गया । एक ब्रह्मसत्ता स॒ समस्त जगत्‌ 
ठ्याप्र ह्‌ । जगत्‌ मं स्वतन्त्र सत्ता नहा ह॑ ॥ १६२ ॥ 


मि 


( १६३ ) 
माडा खसे खप्रफी, फेरंगे कई दास । 
न्द +, [01 [ । ~) 
रासी रमे नहीं, कटे करम की पास ॥ 


प्रतिश्चास की साढा यदि कोको दास फेरगे तो चौरासी लक्ष 
योनियों मं भ्रमण नहीं करगे ओर उनका कर्म-बन्धन कट जायगा । 
जितने शास निकले उतने भगवान्‌ के नाम ज्ेकर निकले तो कर्म-बन्धन 
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से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से छूट सकता है । आसन पर वेठकर 
प्रातःकार अयुक समय तक्र तुसी आदि माका जप करना दूसरी 
बात ह ओर प्रति शवासमें नाम उच्चारण रूप अखण्ड माछा फेरना 
दुसरी वात ह । यहाँ अखण्ड माला का फट-कथन किया गया हे।१६३॥ 


--=2दि~ 


( १६४ ) 
माङा फेरत मन खञ्च, तति क्ष्न होय 
मन-माला के फिरते, षट उजियारे होर | 
माटा के फरने से मन प्रसन्न रहता है । यह अनुभवसिद्ध 
इससे कुं विशेष ढाभ नदीं । परन्तु मनल्प माला के फैरने से सारा 
शरीर प्रकाशितदहो जाता दहै । ज्ञान-उत्पन्न होता है ओर ज्ञानसे 
मोक्ष होता दे । ज्ञानदो प्रकारका हे । एक ब्रह्मरूप दसरा वरत्तिरूप । . 
ब्रह्मरूप ज्ञान नित्य आर सामान्य ज्ञान कदा जाता हे। उससं अज्ञान 
ओर तत्कायं को निवृत्ति नहीं होती दै । अथौत्‌ वह अज्ञान का वाधक 
रीं । प्रत्युत सत्ता स्पतिं प्रदान कर साधक है । अतएव ब्रह्मरूप ज्ञान 

मोक्ष का साधक नहीं । व्रत्तिरूप ज्ञान अनित्य ओर विशेष ज्ञान कडा 
जाता दं । उससे अज्ञान ओंर तत्कायं की निच्रत्ति होतो दै । यह्‌ बृत्ति 
ज्ञान मन का परिणाम ( काये ) है । मन से भगवान्‌ का स्मरण करना 
मन-माढा फेरना कहा जाता है । मन माला जव फेरी जाती हे अथौत्‌ 
मन से जव परमात्मा क। चिन्तन किया जाता दहै तव वृत्ति ज्ञानरूप दहो 
जाती है । यदी विशेष ज्ञानदै। इसी सं अज्ञान तत्काय की निवृत्ति 
ओर परमानन्द की प्रापि रूप मोक्ष ह्योता दै। अतः यदह कदा गया कि- 
मन माल के फेरते घट उनज्ञियारो होयः ॥ १६४ ॥ 


अन्ड - 
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( १६५ ) 
माठा फेरत जुग गया, मिटा न मनका फेर । 
क्र का मनशाडरिदे, मनका मनका प्र ॥ 


माल्या फेरते-फेरते युग चदा गया । परन्तु मन का फेर मिटा नहीं । 
जोव! तू दाथ की माला की मणिका को द्धोड़दे ओर मनकी मणिका 
को फेर । तुटसी आदि की माला को फिराने से मन विषयों की तरफ से 
फिर कर परमेश्वरम ख्गता है । यही जब नहीं हुआ [ मन विषयों 
की तरफ फिरता दही रहा] तो माला फिराने से क्या प्रयोजन ? अतः 
माला के साथ-साथ मन को भी विषयों की ओर से परमात्मा की तरफ 
फेरो । तव ज्ञान होकर मोक्ष भी होगा । यहं माखा फेरने के निषेधमें 
नदीं किन्तु मन को विषयों की ओर से फिराने भँ तासयं दै ॥ १६५॥ 


"अन, >~ 


(कि 
मालातोकरमें फिर, जोम फिरै मुख माहि। 
मनुबा तो चहु दि फिर, यह तो समिरननांहि ॥ 


माडातो हाथमे फरिरती हो, जिह्वा मुख मे फिरती हो ओर मन तो 

चारो दिशाओं में क्षिरता दो तो यह स्मरण नदीं कदा जाता है । माला, 

दाथ, जिह्वा, सख ओर मन इन सवकी क्रिया चादुहो, एकामता प्रप्र 

इद दो तो यदह स्मरण नदीं कदा जाता हे । किन्तु मन एकाग्र 

करके माटा फेरी जाय तव वह स्मरण कदा जाता हे । क्योकि, च्छ 

मन नतोध्यानकाओरन ज्ञानका ही देतु है। सिर मनज्ञानध्यान 
१५७ 





२.५८ सद्‌म्‌र भीकबीर स्वाली की असृत्बाणी 


कादेतुहे। एं मनकी स्थिरतामं माखा हेवु दै) ध्यान से ज्ञान ओर 
ज्ञान से मोक्ष होता है यह्‌ बहुत बार कहा गया दै | १६६ ॥ .. 


( १६७ ) 
माला मोषे रडि पडो, का देत दै म)हि। 
जा मन फर जगत से, राम मिरग तोहि ॥ 


सद्गुरु कवीर कहते ह कि, एक खसय अथीत्‌ जव भं माखा फेर 
रहा था तव माला सुञ्चसे ख्ड़ पड़ी ओर कहन ल्गी कि तुम सुश्च क्या 
फेरते हो । युच्च फिरान से क्या हाने वाखा है! कचं नदीं । यदि संसार 
सेमनकाफेप् खोतो्भतुमकों राम भिखा दे सकती द्रुं । मन कों 
सांसारिक विषयों से हटा कर यदि परमात्मा की तरफ़ ख्गाया जाय ततव 
परमात्मा पि सक्ते द । माल फिरने से मन विपो से क्षिर कर 
परमात्मा मे एका्रत। को प्राप्त हाता है ओर एकाम होने से ज्ञान ओर 
ज्ञान से मक्ष हाता हे । क्रिखी को -नष्प्रयोजन घुमायाः जाय ता बह जंसे 
लड़ पडता हं वपते ही विषयों से मन का फिराये विना निष्प्रयोजन माढा 
कोफिरान स माटाभी ड पडती हे । कल्पना करके मन करो विषयों 
से रोकने का उपदेश दिया गया है ॥ १६५ ॥ 
- “~<, ८५ ~न 


( १६८ ) 
माला बनाई काटी, उच में डाडा दत। 
माला परिचारी क्ण करे, जपने वाङ दृपूत ॥ 


तुरुसी आदि काष्ठ कौ माला वनाई गद । उसमें सूत डाला गया । 
पोया गया जप भी करनेख्गा। फिर भी मनस्िर नदीं हज। 
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अत्मशान्ति नदीं मिरी । सादा को दोष देने खगा । परन्तु माल्य विचारी 
क्या करे { क्योंकि, जपने वाडा दही कपूत हे । मन को भगवान्‌मेन 
ख्गाकर वह्‌ धनादि अनात्मपदार्थोमें ख्गातादै तो शान्ति कैसे 
भप्त दहो | १६८ ॥ ४ 


9" अमे 


( १६६ ) 
वाद विवादा मत करा, ॐ नित एक विचार) 


नाम घुर्‌ चित लायक, स्व करनी मे सार ॥ 
हे ययुश्च ! आप छोग व्यथा व।द्विवाद्‌ न करो। सदा एक 
तिस्य आटम-विचार ही करो। चित्त दाकर भगवन्नाम का स्मरण 
करो । कयांकि, यहो ( नाभस्म॑एण ) सबं कर्मा मे उत्तम हे । मोक्ष रूप 
उन्तम फ का साधन हे । जिज्ञाञ्ुओं का वादविवाद्‌ न करना चाद्ये । 
सतत अ।त्मविचार ओर नामस्मप्ण दही करना वादये । क्योकि यही 
परमपद का मुख्य साधन हे ॥ १६९ ॥ 


~~~ न> 
( १७० ) 
बाद विवादे पिष धना, वाले बहुत उपाध । 
मोन गहै सवी सदै) सुमिरै नाम अगाध ॥ 


वाद्‌ विवाद करने मे वहत विक्रार उसन्न होता है । "वोख्त वोख्त 
वाढे विक्रा" । वोख्ने से बहुत उपधि खड़ो होती ह । अतः साधु को 
चाहिये कि मोन प्रण करे ओर जो कुद कोई कहे तो उसको सहन 
करे एवं एक तार से सतत्‌ नाम का स्मरण करे ॥ १७० ॥ 


[ +» रें 
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( १७१ ) 
अति का भला न बोलना, अति का मला नचृष। 


अति कामला न व्रसना; अतिको भटी नधूप॥ 


बहुत वोढना भी अच्छा नदीं ओर अत्यन्त ॒चूप रहना भी अच्छा 
नदीं । जंसे वहत॒ वरसना भी अच्छा नदीं ओर वहत धूप भी अच्छी 
नदीं । “अति सवत्र वजयेत्त' ॥ १७१॥ 


मन 
( १५२ ) 
कीरा मन तो एक दै, मावे तहां रुगाय । 
भावै हरि फी सक्ति कर, भावे विषय कमाय।॥ 
सदुण्ुरु कवीर कहते ह किं, मनतो एक है। उसको वाहे जहां 
ख्गाओ। उस मनसे चाहे हरि की भक्तिकरो चाहे विषय उपाजन 
करो । एक दही होगा। दोनों एक साथ नहींदहो सकता हे। कीं हरि 
के सान पर शुर" पाठ दै । अथं मे सेद्‌ नदीं ॥ १७२॥ 


30 


( १७३ ) 
सन कं मतेन चल्यि, मन॑ के मते अनेक । 
जो मन प्र अक्बर हे, सो साधू छोई ए$ ॥ 
भक्तजन ! अपररोग मन के मतके अनुसार न चल्यि। मनके 
अधीन नहीं रदिये । मन के मतके अनुसार-चलने वाठ तो अज्ञानी 
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एवं विषयी रोग बहत ह । जो सन रूपी घोडा पर सवार है वह साधु 

ईैएकदहदीदहे। करोडोंमें कोई विरटदीदहै। मनपर सदा सवार 
रहना चाहिये । कीं इधर-उधर जाने देना नदीं चाहिये अपना छ्य जो 
परमास्मा हे उसकी तरफ ही ठे जाना चाहिये ॥ १५७३ ॥ 


( १५७४ 
मन-पुरोद संसार हे, युरु-युरीद कोड साध । 
जो मानै गुरु-बचन फो, ताको मता अगाध ॥ 
सारा संसार अथीत्‌ संसार के सभी रोग मन के युरीद्‌ (शिष्य), 

गुरु के नदीं । गुरु के खरीद कोईै-कोई साधु होते हँ । जो सन्त गुरु के 
वचन को मानते ह, रुरु उपदेश के अनुसार आचरण करते हँ उनका 
निश्चय अगाध ह । आचरणशीर सन्त दही श्रेष्ठ होते द । अज्ञानो मन, 
के ओर ज्ञानी गुरु के शिष्य होते द । १७४ ॥ 


--:-०-:-- 


( १७५ ) 
मनद्धा मारूं पटञ्िके, दरक होई जाय । 
परिषि छी स्यार बोहके, ठुनता क्यां पठिताय ॥ 
मिन सन कस्याण मागं मे प्रतिवन्धकदहै। अतः उसको पटक 
कर माङ्‌ । जिससे बह इकड-दुकड़ा हा जय । क्योंकि, विप की च्यारी 
मे विप वाचर दुनते समय ( काटते समय ) क्यों पद्ताना चादिये । 
जो चोज वोया जता दे वही काटा जाता हे । उसी का फ भोगता 
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पडता हे । विष वोया जातादै तो विष दही गता दै ओर उसका फट 
खरत्यु दुःख भोगना पड़ता ह । मलिन मन को भ्रथमसेही मार देने पर 
पीछे पट्ताना न पड़ । मन को मारना उसको निर्मछ वनाना द।॥।१७१५॥ 


( १७६ ) 


मन पाचके विपरा, मन के वसं नहिं पांच। 
जित देखू तित दो लगी, जित भर्मं तित ओंच।॥ 
मन पाचों ज्ञान इन्द्रियों के (श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना ओर 
घ्राण के) वशम पड़ादै। जहां इन्द्रियां जाती हं वहांमनको जाना 
ही पड़ता है ओर मन के वश मे यथोक्त पांच इन्द्रियां नदीं ह| जहां 
देखताद्र बहो इन्द्रिय ओर मन येदोनोंल्गे ही रहतेदहै। जीवके 
पीछे ही पड़ रहते ह । जहो भाण कर जावा दहर वीं ओंच र्गा रहता 
हे 1 प्रतिवन्धकरूपसे खड ही रहते द । इनसे वचने के छ्य कोई 
स्थान नहा दह्‌ ॥ १४७६ ॥ 


= ‡-~-© ~ ‡ ~ 


( १७५७ ) 
कीरा वेर सवर है, ए जीव रिपु पवि । 
अपने-अपने स्वाद्‌ को, वहत नच नाच । 


११ 


सद्गुरु कीर कहते ह कि, मन के सहित पाँचों इन्द्रियों जीव के 
सवद शत्रु ह । जीव एक हे ओर ये शघ्र पाँच दहै। एकतोये प्रवल 
ओर दृसरे संख्या मेँ पोच ह । जीव दुव॑छ है ओर संख्याम एक है। 
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ये पचो इन्द्रियाः अपने-अपने स्वाद्‌ के च्यि जीव को वहत नाच नचाती 
= च्दे9, ऋ, ५ ऋ केरे स दि ऋ 

रहती हे । जव से यह जीव संसार मे आया है तव से विषयों के पीछे 

नाचता रहता दे । कभी शान्त होने नदीं पाया दै ॥ १७७ ॥ 


( १७८ ) 
मय के मारे बन मये, बन तजि वस्ती माहि। 


कह कबीर क्या कीजिये, यह मन उदरे नार्हि॥ 
च्छट मन वाले मन के वश मेँ होकर एवं साघु बनकर बन मे गये। 
परन्तु वौ मी सन साथ ही गया तव वन को त्यागकरर वस्ती ये आये 
यहां भी मन साथ दी आया । कवीर कटते हँ कि क्या किया जाय ! 
यह मन कहीं भी स्थिर नहीं रहता है । जीव को भी शिर होने नदीं देता है । 
जव तकत यह्‌ मन का संग छोड़ कर॒ परमा्मा तरण युडेगा नदीं ठव तक 
स्थिर होने नदीं पायगा । सिर होना मुक्ति पद्‌ प्राप्न करना हे ॥ १७८ ॥ 





( १७६ ) 
जेती खहर सथद्र फी, तेती मन कौ दोर । 
सहने हीरा नीपजै, जो मन अघे ठेर ॥ 
जितनी ट्र समुद्र की उठती है उतनी ही मनक्ीभी दौर है। 
यदि यह्‌ मन विषया की तरफ से टोट कर आत्मा के पास आ जावे तो 
सहजम ही हीरा बन खकता है । विष्णु पद्‌ ( मोक्ष) को प्राप्त हदो 
सकता हे । १७९ ॥ 


प = गं 





२६४ सदग्‌र भीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 


( १८० } 
पहले यह मन काग था, करता जीवन्‌-घात । 
अव्र तो मनरषा भया, मोती चुगि-्चंमि खात ॥। 


प्रथम यह मलिन मन काग समान था। क्योंकि जीवों का घात 
करताथा। जैसा काक्र छुद्र जन्तुओंको मारमारकर खाताहेव 
ही यह मन भी जिस जीव के पीछे पड़ता था उसको जन्म मरणम 
डालता वा स्त्रियादि विषय भोग करता रहता था ] अव तो निष्क्राम 
कर्म द्वारा शुद्ध होकर हंस दो गया है । आत्म-आनन्द्‌ रूपी मोती को 
चुंग चुंग कर ङाता ह । विषयानन्द्‌ को द्योड़कर ब्रह्मानन्द्‌ का अनुभव 
करता है । मान सरोवर में काक वक आदि पक्षीगग मत्स्याद्‌ जन्तु 
कोमार मारकर खाजतेदह। ओर हंस पक्षीमोती चुंगते हं । मन 
जव मलिन था तव विषयानन्द का अनुभव करता था। अव छुद्ध हुआ 
तव आत्मानन्द का अनुभव करता हे ॥ १८० ॥ 


= © २१-- 


( १८१) 
मन के बहुतक रंग हे, छिन-छिन बदङे सोय । 
[1 र ~र । च [क्ष 
एके रगमेंजो रहै, रेषा विरछा काय; 
मन के बहुत रङ्ग हँ । वह मन क्षण क्षण भ वदटता रहता है 
उसके साथ जोवभी देरानदहोतारहतादै। जोजीव एकरङ्गमंदही 
रहता दै वहतो कोई धिर ही सन्तदहोतादै। यहां रंगका अर्थं 


वासना हे । यदह जव से संसारम आया दहै तब से जिन जिन विषयों 
कोभो..ता आया हं उनकी वासनारूप रङ्ग इससे पड़ा हआ है। 
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जीसका वासना रूप संस्कार उदूलुद्ध होता है उसी विपय पर मन दोड़ 
दोड़ कर जाता रहता दै । परदेश में बहत से पदार्थं पड़ है । जिसका 
भोग इसने नदीं क्रियादै। न देखा दहै ओर न सुना है । उसपर मन 
कभी नहीं जातः द । क्योकि, उसकी वासना इसमं नदीं हे । जसे ब्ल 
भे पड़ दहुएरङ्गकोजछ्से धो कर साफ़ करनेसे वल स्वच्छदो जाता ` 
दै वस दी मनसं पड़ हए भिषयसंस्कार ( विषयवासना) करो ज्ञानसे 
धाकर साफकरनेसं सनम स्वच्छो जातादहै। सनम रही इइं 
विषय बासनाकते दयूट जने से मन षिषयों की तरफ जाना दौड देता 
है । तव व्रह्मचिन्धन करने ख्गता ह्‌ । अनन्त वार ब्रह्मानन्द्‌ का अनुभव 
करने सेन्ह्मयका रङ्ग इस पर चद्‌ जाताद्ै। जिसको भगवद्वासना 

दते दह । जिसको वासना होती द उसी तरफ़ यह्‌ जाता है यदह नियम 
दे। वार वार त्य तरफ जाने से ब्रह्मज्ञान प्राप्न कर मुक्त हा 
जदा द्‌ । | {८१॥ 


( १०२ ). 


हिरदे भीतर आरसो, यख देखा नहिं जाय । 
युख ता तवहं देखी, दिर की दुविधा जाय ॥ 


हृद्य के भीतर मन ङ्प आरसी = दपण हं । परन्तु मुख दखा नहं 
जाता है । स्वरूप का साक्षात्कार नदीं होता दै। दे जीव । सुखतो तुम 
तमी देख सकोगे जव दिख की दविधा चद्ी जायगी । रि = मनमं 
जो आत्सविषयक दविधा = संशय हे वह्‌ चटा जायगा तत्र सशव 
विपयंय रदित यथाथ आत्मविषयक्‌ ज्ान पराप्र होगा आर ज्ञान सं सोक्षषद्‌ 
प्रा होगा । आत्मा ओर परमात्मा दो दै या एक, इस प्रश्ठार का जो संशय 
दे उसको दुविधा कहा जाता है । निश्चय संशय का नाशक हे । आलमन- 





२६९६ सद्ग र भ्ःकलीर स्वाम को अमतदाणी 


विषयक अद्ंत निश्चय से आत्पविषयक संशय द्र हो जाता है । केवर 
इतना ही नहीं किन्तु यथाथ अद्भत निश्चय रूप ज्ञान से अविद्या तत्राय 
की निल्रृत्ति ओर परमानन्द्‌ की प्राप्ति रूम मोक्ष भी होता हे । दुविधाका 
निवतेक जान परोक्ष ओर सख देखना रूप ज्ञान अपरोक्ष समञ्चना 
चाहिये । अन्यथा मुख देखनारूप प्रथम दविधा कीं निरत्ति का कथन 
असंगर दो जाया ॥ १८२ ॥ 


"~ © १ 
( १८३ ) 
हू ते णीव्छा, धृंजाहू तै छीन । 


यह्‌ सन पानी से भी अधिक पतला, धूम से भी अधिक ्ीन सुक्ष्म 
ओर पवन से भी अधिक शीघ्र गतिमान है । जिससे कवीरा = जीवने 
दोस्ती = मित्रताकीद्ै। उसी के साथ ( विषयों की तरफ) जाता दहं। 
उसीके साथअतादहै। उसीका कहना करतादे। उसीके साथ ` 
सुखी दुःखी होता रहता हे ओर उसी के साथ जन्म मरणादि क्टेश फो 
अनुभव करता दै । एवं मन को अपना स्वरूप समानर्खादह्‌। मनम 
जो दुःख सख दै उसको अपने में मानता है वस्तुतः आत्मा सुख दुःख 
से रहित ब्रह्यहू्प है भ्रम से अपने को मनसे अभिन्न ओर्‌ ब्रह्मसे 
सिन्न मानत। रहता द ।॥ १८३ ॥ 
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( १८४ ) 
कृथिरा मन हि गयंद हे, आष्ंस दं द राख 
विप को बेटी परिहरो, अमृत का एर चाद्ध ॥ 


किरा = हे जीव ! यह मन गजेन्द्र = मस्त हाथी दै । इसको दोष- 
(~ भ्न 
दृष्टि वंराम्य तथा ज्ञानरूप अङ्कुश दे देकर अपने पास रखो, विषयं की 
तरफ न जानेदो। विपयविषपकी खता को व्याग कर अम्रतरूप आत्म 
टताका मोक फट को आस्वादन करो । सनरूपी हाथी को ज्ञानरूपी 
अकश से वशः म कर एवं विषय सुख को व्याग कर आत्म-सुख का 
अनुभव करो । १८४ ॥ 


30 3 


(9.5) 

कुंभे बंधा जर रहै, जर धिनु इंम न हाय । 

ज्ञाने वाधा मन रहै, मन विदु ज्ञान न दाय।॥ 
ज्ञानरूपी अङ्कुश से मन को वश सें रखना चाहिये यह्‌ कहा गया } 
उस पर शङ्कादहोतीहैकि, ज्ञान मनका कायदहै वह अङ्कशा बनकर 
अपने कारण सन को कैसे वश करेगा ? इसका उत्तर देते ह--ज८ख के 
विना कुम्भ ( घडा ) उत्पन्न नदीं होता है किन्तु जक से मद्री भिजती है 
तव कुम्भ उत्पन्न होता है। जेसे वह कुम्भ उत्पन्न होकर अपनेमें 
कुम्भमे) जखको वोँधदेतादहै वंत्ेदीमनसे ज्ञान उन्न होतादहै 

आर वह्‌ अङ्कश बनकर मन को वाँधता हं ॥ १८५॥ 


२६८ सद्ग ख ध्रौकबोर स्वासो को अग्रतवाणो 
( १८६ ) 
मनमायाता एकदं, माया मनहिं समाय । 
तीन लक्र संसय परा, काहि कटर घयुञ्चाय ॥ 
माया कारग हे ओर मन काये । अतभ्येदो द । एकर नहीं । परन्तु 

मायाजा कर मनम समा जाती दहे । इस ययि सन ओर माया एक दहेः 
एसा कदा जात! है । मनके कारण तीनों छोक अथीत्‌ सभी जोव 
संशय मे पड़ ह्‌ । इनको आत्मा ओर परमात्मा विपयमे संशय दहो 
गया ह॑ । 'सशयात्मा विनश्यति' संशय वाखा आत्मा जन्म मस्णमें 
रहता ह । सक्ता नहीं परातादै। सद्गुरु कहतेदै छि मे, किसको 
समन्या कर कटू । संशयररहित कोडदहदोता उका कट। एसा कोई 
डे नदीं ।। १८६॥ 


& § 
कक 101 # ~ 


( १८७ ) 

भन सायर मनपा ठर, बडे वड़े अनेक । 

कह कथीर ते बाचि हें, जाके हदय विवेक ॥ 
मन सागर आओंरमनकी इच्छा तरंग समान दहै। इसमे वड़ वड 
असंख्य पुरूष वृड गये हं । कवीर स्वामी कहते द कि, इस वने से 
ही वचत। हे जसके हृदयम विवेकदहे। म-रूपी समद्रकी इच्छा 
रूपी तरङ्ग मंड्धवनेसं वही वचता जिसको विवे ग ज्ञानी 
दंसद। मनसागरमें वना मनके पीछे विपां की तरफ चछ 

कर जन्म मरण स पड़ना ह | १८५७ ॥ 


= क 
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( १८८ | 
तन बोहित मन काग है, रख जोजन उड जाय । 
कवहीं दरिया अगम वहि, क्व्हीं गगनं समाय ॥ 


शरीर जहाज ओर मन कागरूपदहै। उङ्‌ उङ्‌ कर योजन चला 
जाता हे । कभी अथाह समुद्रम वह्‌ जाता दे ओर कमी आकाशम 
समा जाता हैः । एक पर में सारे संसार में फिर आता हं | १८८ ॥ 


( १८६ ) 
मनके हरिदारदहे, मने ओते जीत । 
कट कृवोर पिड प्ये, मनी कौ परतीत ॥ 


आत्मा के प्रयटन मे मन के हार जाने पर निरंद्ध दहो जाने पर सारे 
संसारको हारहो जातीदहै। मनको जीतल्ेनेसे सारे संसारको 
जीत खिया एसा समञ्चना चादिये ओर मन की जीत होने पर, आत्मा 
कंवशमंन रहने पर सारे संसार की जीत हों जाती हे । कवीर स्वामी 
कदते द मन के उपर पूरा विश्वास होने पर पिड=दहरिकी प्राणि 
होती हं । मन पणह्प से निगृहीत दो जाने पर विन्वसिद्ोताह कि 
अव यह्‌ विषयां की ओर नहीं जायगा । तव प्रथु कप्र्न होता दह्‌। 
मन के वश होने पर सारा संसार वशम हो जाता हं ओंर परमात्मा 
की प्राप्ति ददो जातीदहे। इस कथन सं यह समद्यना चाहिये कि, 
आस्यन्त दख की निन्त्ति ओर परमानन्द कौ प्राप्धिरूप मोक्ष की 
प्राप्ति हो जाती हे । अतः प्रयत्नपूक सन को वश करना चाहिये ॥१८९।॥ 


२७० सद्‌भ्र भ्रीकनार स्वामी को अमृतदाणी 
( १६० 
नि लोक टीडा भह, उडिया सन के साथ 


च 


हरिजन हरि जानें विना, परे काठ के हाथ ॥ 
तीनों खोक के सभी जोव टींडी होकर मन के साथ ञ्ड्‌रहेदहु। 


विषयासक्त होकर जन्मादि दुःख को प्राप्ठदोरहे द । यहां तक कि, मन 
के पीछे पड़ कर हरिजन महात्मा खासी दरि को जाने विना नह्य 
साक्षात्कार श्ियि विना काठके हाथ मां पड़ रदे हे | प्रारब्ध समाप्त दहने 


पर सभी के शरीर काखयमंको प्रा्रदो ददी जाते ह| १५०॥ 


५ [@) 


बाजीगर द पररा, पषा जिउमन छाथ । 
लाना नाच न्चायक्के, राच अपने हाथ ॥ 


बाजीगर का जंद्र जसे वाजीगर के साथ रहता है ओर बाजीगर 
चंद्र को अनेक प्रकार का नाच नचाकर एवं अपने साथ रखकर आनन्द्‌ 
मनात। रहता हे वंसे ही जीव सन के साथ रहता है ओर सन जीवको 
अनेक प्रकार का नाच नचा कर एवं अपने पास रखकर आनन्द्‌ मनाता 
रहता है । मन स्बयं नाचता रहता दै, विषयों की तरफ दौडता रहता है 
ओर जीव को नचाया करता हे, विपर्योकी तरफ दोङाया करता हे। 
णक शरीर को द्धोड़कर दृसरे शरीर को धारण कराया करता हं । जसे 
[रा विषय-चिन्तन कर विषय को तरफ जातादहै चसे द्यी मनद्वारा 
भगवत्‌-चिन्तन कर भगवान्‌ को तरफ़ जात। है । जीव को चादिये कि, 
मन को वश कर एवं धिषयों को व्याग कर भगवत्‌ चिन्तन करे । जिससे 
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भगवत्‌ प्रापि कर यह्‌ यथोक्त नाच नाचनेसे अक्त ह्ो। जन्मादि 
संसार सें सक्त दोकर परमानन्द को प्राप्न द्यो । १९१॥ 


--:-०-‡- 


१९२ ) 
मन्‌ कृशि स्र भा दिया, मन फे रक्षदुगार | 


ई सन चंचरु चोर ३, ई मन छद उभार ॥ 


मन के करने से वहत से सुर = देवगण सुनि = ऋ षिमुनि खोग 
श्रम मरं पड़ गये दहं। सनको यहां से भाग निकख्ने मे टखाखां दरवाजे 
ह । चाहे जहां से यद निकर सक्ता हे । यह्‌ मन चज्चङ हे । यह मन 
पयोर हे ओर यह सन नितान्त ठग दै । बहत से देवगण ओर मनिगण 
मन से ठगे गये हे यह कथा पुराणों भँ प्रसिद्ध है । मन को निकलने के 
खयि, विषया की तरफ जाने के य्यि खाखो दरवाजे द रारीर मे जितने 
रोम ह उतने दी द्वार दं । वहां से निकट कर मन विषया कौ आर जाता 
ह । अतः चच्छख है । अत्मा में रहं हए कल्याण गुणां को हरण करता 
दे। अतः चोर द ओर अत्मा को ठगता रहता दै अतः अत्यन्त सफेद 
ठग दे ॥ १९९॥ 


( 
ञं 


क [4 १ © क्क -- जका 


( १६२ ) 
मन पतंग भयर हनै, मनसा मई खचान । 
जत्र संतर माने न्दी, खामी उडि उड़ि खान ॥ ` 


मनरूपी मतंग सिंह जीवरूपी मस्त हाथी को मारता हे ओर मन को 
इच्छा बाज पक्षी = चिड़या हो गदं हे । वह्‌ यन्तर मन्त्र कु भो मानतो 


इ .. 
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नदीं है । उड़ उड़कर अन्य कवुतरादि पक्चियां को खाने ल्ग रही है, 
विषयभोग कर रही हे ॥ १९३॥ 


( १६४ ) 
यं =) +५ न, (~, न्द थ्‌ 
मन गयंद्‌ मानै नदी, चके सुरति कै साथ | 
दीन महाव्रत क्या करं, अंङ्ज्ञ नाहीं साथ ॥ 


मनरूपी गजेन्द्र मानता नदीं हे । ध्यान के साथ चलने टगता हे । 
जीवरूपी गरीव महावत क्या कर सकता है ! क्योकि उसके पास विषय- 
विरागरूपी अंकुश नदीं । विषयों मे दोषदृष्टि ओर तस्प्रयुक्त वेराग्य होने 
पर मन निरुद्ध हो सकता हे ॥ १९४ ॥ 


~~ -- द = १ न्न 


( १६५) 
मन्‌ स्वारथ आपहि श्पिक, विषय लहर प्दराय । 
मन फे चरते तन चलत, ताते सरथ जाय ॥ 


>= ४१ 


मन स्वर्थींदै। आप रसिके । विषयरूप लहर को देख कर 
फटराने टराता है । चच्छटदहो जातादहै। मनके चटने से शरीर 
भी चलने लगता दै ओर शरीरके ष्वख्ने से स्स्व चटा जाता है। 
विषयभोग करने से किया कराया सव साधन नर हो जाते हें ॥ १९५॥ 
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( १६६ ) 
मन गया तो जाने दे, गहि कर राख सरीर । 
पिना चदये कामडी, क्यों कर रुगे तीर ॥ 


दे साधक गण ! मन विषयों पर गया तो जाने दो । रोकते हुए न 
रुकातोजनेदो। शरीर को पकड़ रखो, मन के पीछे जनेन दो। 
जसे धनुष पर वाण चटढाये विना वाण लक्ष्य वेधन नीं करता है वैसे 
ही शरीर से भोग करे विना पाप नहीं ख्गता ह। शरीरस भोग ओर 
मोग से पुण्य पाप होता हैः यह्‌ नियम है ।॥ १९६ ॥ 


प (4 न्ह = 4 न्न 


( १९७ ) 
जाने था तव॒ क्यो किया, अव करि क्यों पछताय । 
बोया बीज बबूर का, आम कहां से खाय॥ 
हे जीव ! जव तूजानता था किं, असत्क्मं का फर दुःख होता 
तब उसको क्यों किया { ओर जब किया तव करके अव पञ्चात्ताप क्यों 
करता द १_ जव तूने दुःखरूप चू का _असत्‌कर्मं रूप बीज बोया हे 
तो आम केसे खायेगा ! जिसका बीज बोया जातादहै उसी का फट 
मिक्ता हे, यह्‌ नियम है । दुःखरूप बीज का सुखरूप फठ कैसे मि 
सकता हे { ॥ १९७ ॥ 


१८ 


२७४ सद्गुरु भीकबोर स्वामी को अमृतवाणी 
(अ ९८.) 
मन जाने सत्र बात, जानि बूभि अवगुन कर । 
क्योंकरदहो इला, कर दीपक क्वे परे॥ 


मन सब बातों को जानता किंशुभकर्मोका फल सुख ओर 
अञ्युभ कर्मा का फल दुःख होता है फिर भी बह जान वृञ्चकर अद्युभ 
कर्मं ही करता है तो कुशलता कैसे हो सकती है १ दाथ मं दीपक केकर 

. यं भे पड़ता हे । ज्ञान रूपी दीपक को हाथ में केकर दुःखरूप करूप-संसार 
में पड़ता ह । जन्म मरण रूप संसार दुःख रूप जख से भरा हे ॥१९८॥ 


८ ~ 

( १९९ ) 
मन कों भिरतक्‌ देखि के, भति मानं विश्वास | 
सधु तहा ङंगि भय करे, जव रमि पिंजर श्वा ॥ 


क्रिंसी समय मन को सतक ( युदा ) समान देखकर उसका विश्वास 

`न करना चाहिये। स््योकिं साधु खोग तो वौ तक मन से उतरते रहते 
हँ जहो तक शरीर मेँ श्वास रहता है । उपवास आदि अभ्यास के द्वारा 

दुबे हुआ मन फिर वख्वान्‌ हो जाता है । भगवान्‌ ने टीकदी कदा है 


विषया विनिवतन्ते निराहारख देहिनः । 
रसवजं रकषोऽप्यस्य परं दृषा निवतेते ॥ 
(भ, गो, अ. २ इलो; ५६) 
यद्यपि इन्द्रियों के वारा विषयों को न ग्रहण करने वारे पुरुष के भी 
केवख विषय तो निवृत्त हो जाते है, परन्तु राग नदीं निच्रत्त होता हे 
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ओर इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो 
जाता है । अतः मन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिये ॥ १९९ ॥ 





( २०० ) 
कवोर यह मन ऊारची, सथञ्ञे नाहि गमर । 
राम भजन में आलस, भाजन मेँ हसियार ॥ 


सद्गुरु कवीर कहते हं कि यह मन खाख्ची ( खछोभी ) ओर ग्वार 
( म्रामीण जंगटी मूख ) दै । खोभ करनेसे जो हानि होतो है उसको 
यह्‌ समञ्चता नहीं ह । राम भजन मे आर्सी ओर भोजन करने मं, 
विषय भोग करने मेँ वड़ा हुसियार चतुर ह । जिन विषयों के छिए यह 
खोभ करता दै वे सव मिथ्या द । उनमें सुख नहीं है । उनका भोग वासना 
द्वारा जन्म मरण का हेतु है । इस वातं को यह्‌ मूखं समञ्चता नदीं है । 
राम के भजन मेवड़ा आख्सी है, भजन नहीं करता ह । भोजनम 
अथात्‌ विषय भोग करने मे वड़ा चतुर हं ॥ २०० ॥ 





( २०१ ) 
मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक। 
जो यह मन हरसो मिरे, तो हरि मिले निशं ॥ 
यह मन दाता हे । यह मन टाटची हे । यदह मन राजा है ओर यदी 


सनरंक भी है। चरन्तु यदि यह्‌ मनदहरि से मिले तो हरि भी इससे 
अवश्य मि सक्ते हँ इसमे शङ्का नहीं । मायामे तीन गुण ह । मन 
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माया का कायं हे । अतः मनम भो तीन गुण ह] सत्व, रज, तम। 
जव मन सात्त्विक होता है तव दान करने से दाता कदा जाता है ।जव 
मन राजस होता है तव छोभी, राजा ओर रक कहा जाता है । यदि यह 
विञ्युद्ध सात्त्विक हो कर श्रीं हरि का भजन करने खग जाय तव हरि भी 
इसको अवश्य मिरु सकते हं । इसमें सन्देह नदीं । अतः हरि की प्रा्ठि 
के ट्य सात्त्विक हो कर भजन करना चाहिये ॥ २०१॥ 





( २०२ ) 
तन की भूख सहज अद, तीन प्र को सेर । 
मन की भूख अनन्त है, निगङे मेरु सुमेर ॥ 


तीन पाव अथवा शेर अन्नसे मिटने वारी तन की (शरीर की) 
भूख सहज हे । परन्तु मन की भूख अनन्त हे, वहत वड़ी है । उस से 
वह मेरु सुमेरु को भी निगल जाता है । तो भी उसको ठृपि नदीं होती 
हे । सनेभक्षी मन हे । बिभिन्न शरीरो मे रद कर खाद्य अखाद्य सव को 
खाता रहता हइ ।। २०२ ॥ 


( २०३ ) | 
यह मन मैला नीच है, नीचे कमं रहाय । 
असरत छाडं मान कर, विपे प्रीति सो खाय ॥ 


यह मन मिन दे । अतएव नीच भी हे । इसी स्यि इस को नीच 
कर्म ही अच्छा रुगता हें । बह्यसुख रूप असरत को व्याग कर ओर विषय 
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सुख को अग्रत पान कर उसको प्रीति से खाता हँ । अमृत को विष ओर 
विष को अग्रत मानना अविद्या £ । महर्षिं पतज्जछि ने योग सूत्र मँ कहा 
हे फि, *अनिस्याञ्चुचिदुःखानात्मसु नित्यञ्चुचिसुखात्माख्यातिरविद्याः 
अथीत्‌ अनित्य मे निव्य बुद्धि अश॒वि में ञ्चुचि बुद्धि दुःख भ सुख बुद्धि 
ओर अनात्मा मे आत्मबुद्धि अविद्या कदी जाती दै । प्रेत धं विषय- 
विष म अदधत बुद्धि करके मन प्रेम से विषय मोग करता हे । यदी इसमें 
अविद्या ह ॥ २०३॥ 


~ -- 20 --- 


( ०४ ) 
मन पंदी तत्र रभि उड, षिपय वसना मारि । 
प्रेम याज फी ्ञपट मे, जव गि आपे नाहि ॥ 


मन रूप पक्षी विषय तथा विषय वासना मँ तव तक उड़ता रहता है, 
विषयों को तरफ जाता रहता है जव तक वह्‌ भगवद्‌ विषयक प्रेमटक्षणा 
भक्ति रूप वाज पक्षी के श्चपट म नदीं आता ह । अथौत्‌ जेसे अन्य पक्षी 
आकाश में तव तक उड़ते रहते ह जव तक उन के उपर वाज पक्षी का 
आक्रमण नहींहोतादहै वैसे ही मन रूपी पक्षी तभी तक विषय तरफ 
जाता रहता है जव तक प्रेमख्क्षणा भक्ति प्राप्त नदीं होती हे । सर्वोत्छषट 
दैश्चर प्रेम प्राप्त होने पर निक्ष विषय प्रेम निवृत्त हो जातः! ह । टीक ही 
हे उत्तम पदार्थं मिलने पर तुच्छ पदाथ को कोन लेने जायगा ! अथौत्‌ 
कोड नदीं ।॥ २०४॥ 





२७८ सद्ग्‌रु भीकबीर स्वामी को अमृतवाणी 
( २०४५ ) 
दोडत दोडत दोडिय, जेतिक मन की दौड़ । 
दौडि थके मन थिर मया, वस्तु टौर की ठौर॥ 


मन की जितनी दोड़ थी उतना वह दौड़ा । अन्त मं थक कर स्थिर 
हो गया । जिसको प्राप्न करते के छिए वह तीथीदि में दौडता था । वह 
आत्मतत्व तो पासमेंदहीथा। आत्मा ओर परमात्मा एकदही हे । अतः 
पासमेदीदे। सबके हृद्य देश समे अन्तयीभी रूप से स्थित दै । ज्ञान 
न होने से मन उसको प्राप्त करने के लिये तीथीदिक में दोड्ता ह । जव 
थक जाता है तव वेट जाता है जहोँ बैठत द वदी वह प्रभु विराजमान 
हे उसको प्रप्त करके वह छृतछ्रत्य हो जाता है ओर पश्चात्ताप करता हे 
किं, अहो ! जिसको खोजने क खयि भने इतनी दोड़ खगा बह प्रसुतो 
पासमेंही दै । २०५॥ 


( २०६ ) 
चात बनाई जग ठउग्या, सन पर मोध्यो नाहि । 
कदे कीर मन ठे गयो, रख चोरासो माहि ॥ 
लोग वात वना-वना कर सवको ठगते रहते ह । परन्तु मनको 
समञ्चते नदीं हः । कवीर स्वामी कहते ह कि अशिक्षत मन जीव को 
चौरासी ाख योनिमें ले जाता है । जन्म मरण चक्र मे डार देता हे । 


यदि मन को समञ्चा कर वशम करिया गया होतातो निरुद्ध मनने 
देश्वर-चिन्तन कर जीव को सक्त कर दिया होता ॥ २०६ ॥ 


-~----अननी-ब----- 
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( २०७ ) 
मद्वा तं कयो बावरा, तेरी सुध क्यं खोय । 
मोत य धिरपै खड़ी, टरते बेरन दोय ॥ 


दे सन ! तू उन्मत्त (पाग) क्यों दो गया हे ?। तुमने वुम्दारी सुध बुध 
कोक्योंखोदियादहे?। मौत अ।कर तुम्हारे सिर पर खड़ी दै। इस 
शरोर को दृते देरी नहीं गैग । अतः तूं चेत जा, विषयों तरफ जाना 
छोड़ दे। नाम स्मरण कर, दरि चिन्तन कर हरि स्वरूप हो जा । कर्याकि 
श्ङ्गीकोटन्याय से यह सिद्ध हे किंजो जिसका चिन्तन करता हे वहं 
उसी के स्वरूपो जाता हे । 


इस साखी में मन को समञ्चाया गया है । यहां यह प्रश्न होता 
हे फि, संसार-वन्धन जीव को हे, मन को नदीं । युक्त होना जीव को है 
मनको नहीं। तोफीर मन क्यों समश्चने खगा १। इसको समद्यने मेँ 
प्रयोजन तो हे नदीं । इसका उत्तर यह है कि, सुख दुःख मनका 
ष्म, जीव का नदीं । अतः मन दही बन्धन में है, जीव नदीं । मुक्त 
भी मनदहोने वाला दहै, जीव नहीं । पुनः प्रश्नदहदोतादै किं, जीवको 
जव बन्ध मोक्ष नदीं तो मोक्ष के लिए उसके साधन की क्या 
आवश्यकता ह १ । इसका उन्तर यह्‌ है कि यद्यपि जीव को सुख दुःख 
"वन्ध सोक्ष नदीं है, किन्तु मन कोदहै तथापि मनत सुख दुःख बन्ध 
मोक्ष को जीव भ्रम से अपने में मानता दे, इसी ्रान्तिको दूर करने के 
च्यि सव साधन ह । अनादि अविद्या, तञ्जन्य भ्रान्ति, भान्ति 
जन्थ जन्मादि बन्ध, शमदमादि साधन से मुक्ति यह क्रम समञ्चना 
्वाहिये । २०७ ॥ 





२८० सद्‌ ग्‌ र श्रीकबोर स्वामी को अमृतवाणो 
( रन्न ) 
( € 
कोर सन मिरतक भया, दुर्म भप सरीर । 
पीछे जागा हरि फिरे, यं कटि दास कवरीर ॥ 


जव यद्‌ मन साधन से मर जाता है तव शरीर दुभ दो जाता, 
अथौत्‌ तत्र शरीर नहीं बनता है । यदह आत्मा शरीर बन्धन से उक्त हो 
जाता हे । जिसका मन मृतक भाव को प्राप्त होता है उस सम्तके योग त्तम 
वहन करने के च्यि हरि मानो पीछे टगे फिरते दैः । इस प्रकार कवीर 
स्वामी कहते हं कि भक्त भगवान्‌ के नाम लेते हए चछङ्ते हेः ओर भगवान्‌ 
भक्त के नाम लेते हुए भक्त के पीछे पीछे चट्ते हं । गुरु नानक देव ने 
क्याददी अच्छा कहा दे-“पौरठे ख्गहरि जो वले, कदत कवीर 
कबीर” श्रीभगवान्‌ ने भगवद्रीता से कडा दू- 


अनन्यांधिन्तयम्तो मां ये जनाः पथुंपा्ठते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यदभ्‌ ।९-२२॥ 


जो अनन्यभावसे मेरेमें स्थित इए भक्तजन सञ्च परमेश्वर को 
निरन्तर चिन्तन करते हए, निष्काम भाव से भजते ह. उन नित्य एकी- 
भाव से मेरे मे सतिवा पुरुषां को योग त्तेम मैं स्वयं भराप्र करा देता 
हू । भक्त के पास अप्राप्त वस्तुको प्राप्त कर देना योग ओर प्राप वस्तु 
का रक्षण कर देना त्तेम कदा जाता है । भक्तकेये दोनों क य भगवान्‌ 
कृरते रहते हं । ये ही उनके पीछे पीछे फिरना दे ॥ २०८ ॥ 


हितोय खण्ड मन ॑ २८१ 
( २०६ ) 
यह मन हरि चरने चला, माया माह स छट । 
बेहद माहि धर क्षिया, काल रहा सिर ङ्ट ॥ 


यह मन माया मोद से चट कर हरि के चरण की तरफ चटा, हरि 
चरण पकड़ कर चिन्तन करने खगा सीमा रहित व्यापक परसात्मा मं 
घर ( रहने का सान ) कर छिय। तत्र काढ (यमराज) शिर द्टट कर रहं 
गय । यमराज कमौनुसार यमयातना देता था सो अव द्ृट गया । 
निरुद्ध सन परमात्मविन्तनमे ल्ग गया । परमात्मा रूप दो गया । 
परमात्मा अथीत्‌ ब्रह्म के ज्ञान से अज्ञान गया ! अज्ञान जाने से तत्कायं 
कम गया ओर कर्म जाने से जन्म गया । वेहद्‌ मे घर करने से अथोत्‌ 
बरह्म मे एङ़्ीभाव को प्राप्तो जाने से सुक्त दो गया । क्थांक्रि, ब्रह्मरूप 
होजानाद्ीतो मोक्ष हे ॥ २०९॥ 


किरि दिक 


( २१० |) 
ह मनतो शोत भया, जव उपजा ब्ह्ज्ञान । 
जेहि बसंदर जग जरे, सो पुनि उद समान ॥ 


जव ब्रह्मज्ञान उसन्न हआ तब यह्‌ मन शीतल हो गया 1 जिस मन- 
रूपी अग्नि से सारा संसार जख रहा है यदी अब जख के समान शीतख 
हो गया हे । मन एक प्रकार काअग्निहै जो सवके ह्यदय को जटाथा 
करता ह । परन्तु जव जीव न्द्य का अभेद्‌ ज्ञान उसखन्न हदोताद् तव 
वह शीतल हो जातादहे। फिर हृद्य को नदीं जाता ह । भ््युत 
परमानन्द को अलुभव करता है । 


२८२ सद्गुरु भी कबीर स्वामी कौ अमृतवाणी 


पांच विषय हं । शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध । इन के ज्ञान के 
साधन पांच इन्द्रियं हं । श्रोत्र, त्वक्‌, षश्च, रसना ओर घ्राण। ये 
पाचो वाह्य करण कहलाते हं । छठा इन्द्रिय मन दहै। जो अन्तःकरण 
कहखाता है । यह उक्त पाचों इन्द्रियोंका सहायक दहै । इसके विनो 
किसी इन्द्रियसे क्रिसी विषयकाज्ञान नहीं होता हे। मन का स्वतन्त्र 
विषय सुख उख दे। संख दुःखका ज्ञान मनसेद्ी होता दै) आत्मा 
काज्ञानभीमनसेदहीदहोता नंयायिकों का सिद्धान्त दे । 


विवरणानुसारी वेदान्ती खोग सन को इन्द्रिय नहीं मानते है । सुख 
दुःख साक्षी भाष्यदहे। मनका विषय नदीं। जंसे चक्षु का स्वतन्त्र 
विषय सरूप ह वसे सनका कोड स्वतन्त्र विवय दहोता तो मन इन्द्रिय 
कटटाता सो तो है नहीं अतः मन इन्द्रिय नदीं । आत्मा का ज्ञान मनसे 
नदीं किन्तु तत्त्वमस्यादि मदावाक्यसे होता है । अतः मनका कोड 
स्वतन्त्र विपय न होने से मन इन्द्रिय नदीं । चक्षुरादि के समान तत्तव्‌- 
मस्यादि महावाक्य का भी मन सदायक दे । मन के विना मह\वाक्यसं 
भी आत्मज्ञान नहीं हो सक्ता हे । 


वाचस्पति मिश्र कामत दै किं मन के सहित तत्वमस्यादि महावाक्य ` 
से ब्रह्मात्म का परोक्ष ज्ञान होता है । अपरोक्ष नदीं । जव मन से श्रवण 
मनन निदिध्यासन ओर तखद्‌ त्वंपद्‌ अ्थका शोधन क्रिया जाता हे 
तव ब्रह्मात्म का अ्ेत साक्षात्कार होता है। चाहेजोदो पर मनक 
विना कोड्‌ भी ज्ञान हो नदीं पाता दै यद्‌ सिद्ध हुआ । 

वह्‌ मन यदि मलिन चजच्चठ हो तो आत्मज्ञान नदीं होता है । ओर 
ज्ञान विना सुक्ति नदीं होती हदे। यह श्रतिसिद्ध सिद्धान्त दे । अतः मन 
को शुद्ध ओर सिर करने के ख्ये यहां यह उपदेश दिया गया हे ।[२१०॥ 


ऋक > दोर ह 


हितीय खण्डवन २८३ 
( २११ ) 
मन के कहा न कीजिये, मन हे पक्का दुष्ट । 


जाय पडे भवचक्रमे, हाथ से जेहं इट ॥ 


हे सन्तजन ! अप छोग मन का कहना न करं! क्योंकि मन बङा 


दुष्ट हे । जव वह्‌ संसार चक्रम जा पड्तादहैः तव हाथ में नहीं रता 
दहै । अपने वश मे नदीं रहता है । अनथ करने खग जाता हे । छटा 

इअआ। मन पिर दाथ मँ नहीं जाता है अतः निगरदीत मन का भो विश्वास 
नहीं करना चाहिये ॥ २११॥ 


का 9 > - कि 


( २१२ ) 
मन मरे माया मरे, मरि मरि जाय श्चरोर। 
आज्ञा वृष्णा ना मरे, कटि गये दास क्वोर ॥ 


सतत साधन करने वारे साधक का मन मर जातादहे। मनका 
कारण माया भी सर जाती है ओर माया का कायं शरीर भी मर जाता 
है । परन्तु आशा ओर दृष्णा नदीं मरती द । ये महापुरुषो मे देखी 
जाती ह । अतः इतनी उच्च कक्ष पर पहुंचने पर भी साधक को चेतते 
रहना चाहिये । यह कवीर स्वामी कह गये ह । कहते ह । यहां वतमानं 
मे भूत कार का प्रयोग है ओर दास पद्‌ निरभिमानता का सुक है।२१२। 





सशर सदृगुरु धीकबीर स्वामी कीं अमृतवाण। 


न 
काम आर कामी 
( २१३ ) 

जहां काम रहा राम नहि, जहां राम नहिं काम | 

दनां कवहूं ना भिरे, रवि रजनी इक ठाम ॥ 
जहां काम तहां राम नदीं रद सकता है ओर जां राम तहां काम 
9 भर ऋ. (० ~ ९ अ ^ क9 
नषा रह सक्ता । क्योकि, रवि = सये ओर रजनी = रात्रि दोनों 
एक स्थान पर कभी नहीं भि सक्ते हें । जसे अन्धकार का प्रकाश 
९ भे आ, क = %9 (न =, चत9 
विरोधी द । अतः ये दोनां एक स्थान पर एक समय नहीं रह सकते हें 
चंसंदही रामकाकाम विरोधीदहे। अतःये दोनों भी एक समय पर 
नहीं रह सकते हँ । यदि राम = परमास्मा को हृदय मे रखना हो = 
भजन करना हो तो काम = विषय कामना को व्याग देना चादिये।।२१४॥ 


------>->-- 


( २१४ ) 
काम क्राधं पद्‌ ोभ की, जव र्ग घटं खान। 
कहा मूखं कह पंडिता, दोनों एक समान ॥ 
जव तक पुरुष के अन्तःकरण भ काम, ऋध, मद्‌ ओर कोभ की 
खाण ह ( स्थान है) तव तक क्या मूख ओर क्या पण्डित ये दोनां 
एक समान है । क्योकि, कामादि जसे मूख के हृदय में रहता दै वैसे 
पण्डित के भी । अतः दोनों समान द । अतः पण्डितो को चाहिये कि 
अपने हृदय से काम क्रोधादि को निकार कर वाहर फेक दे ॥ २१४ ॥ 


ख ॐ कों 


द्वितीय खण्ड काम ओर क।मो २८१ 
( २१५ ) 


काम काम सब कोई कटे, काम न चीन्हे कोय । 
जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोय ॥ 


काम कातो सव कोड कहते ह पर काम को कोई पहचानते नदीं 
ह । मन की जितनी कल्पना = विषयकामना दँ वे सव काम कहीं जाती 
हं । साधक को चाहिये किं, प्रयत्न पूवक विषय-कामना का त्याग कर, 
वा किसी विषय कौ असत्कल्पना न करं ॥ २१५॥ 





( २१६ ) 
कामो क्रोधी कालची, इनसे भक्ति न दोय । 
भक्ति कर कोई घरमा, नाति बरन डर खोय ॥ 


कामी क्रोधी खाख्ची पुरुषों से भक्ति नदीं हो सकती दे । क्योकि, 
उनका चित्त काम्य आदि पदार्थो की ओर रहता है, भगवान्‌ की ओर 
नदीं । जाति, वणे तथा कु आदि के अभिमान को त्याग कर कोई कोई शूर- 
वीर पुरूष भक्ति कर सकता है । साधक को चाद्ये किं किसी प्रकार 
का अभिमान न करे 1 ब्राह्मणत्वादि जाति देह की हे । आत्मा को नहीं । 
्रान्तिसे आत्मा मे मानता है। जात्यादि का अभिमान भक्ति का 
विरोधी हे यह्‌ वहत वार कहा गया ह ॥ २१६ ॥ 


क 1. ~ कि 


2२८६ सद्ग्‌ड भीकबोर स्वामी की षमुतवाणो 
( २१७ ) 
भक्ति विगारी कामियां, इन्द्री केरे स्वाद । 
हीरा खोया ह।थ से, जनम गेवाया वाद्‌ ॥ 


इन्द्रियां के स्वाद्‌ के कारण अ्थौत्‌ विषयों मँ फस कर कामी पुरुषां 
ने भक्तिको विगाडदीदहै। केवल इतना दी नदीं अपितु ज्ञानरूपी 
हीराकोभी हाथसेखोदियाद्ै। कामके वश में पड़ने से अदृढ 
ज्ञान उनका नष्ट हो गया है इसी ल्ि उन्होंने व्यथे जन्म गवा दिया 
हे । मनुष्य शरोर धारण करने का फट उनको नदीं मिला । साधक को 
व्चाहिये कि विषयक्रामना को त्यागकर क्ति दवाय आस्म-कल्याण 
करे ॥ २१७ ॥ 


( २१८ ) 
स॒ह कामी दीपक दसा, सोखे तेरु निवास । 
किरा हीरा संत जन, सहजे सदा प्रक।स ॥ ` 


कामी पुरुषों की दशा दीपक के साथ मिती जुटती हँ जो अपने 
ते का शोषण कर आप भी नषएट`हो जाता हे । कबीर स्वामी कहते हँ 


कि सन्त जव हीराके समानदहै जो स्वभावसे ही सदा प्रकाश करत 


रहते हं । अथौत्‌ दीपक ओर दीरा दोनों प्रकाशक पदाथ हं । उनमें 
दीपक अपने आश्रय तेख का शोषण करता ह ते समाप्त होने पर आप 
ही नष्ट दोजाताहं। वसे दही कामी पुरुष बार-बार भोग-भोग कर भोग 
के नष्ट दोनेपरअप्रभीनष्ट होजातादहे ओर दीया किसी का शोषण 
नहीं करता है किन्तु स्वरूप से दौ सदा सव को प्रकाशता हः । अतः यदं 


चक्र ज कफर क म स क जकिकेयेिककक्व 
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नष्ट नही होता है किन्तु सदा विद्यमान रहता दे वैसे दी सन्त रूपी 
हीराःविषय भोग नीं करता हैः 1 अतः विषय के नाश से इनका नाश 
नदीं होता हे । साधक को चाहिये किं काम्य ओर तद्धिषयिणी कामना 
का त्याग कर भक्ति ओर ज्ञान दारा आत्मा का कल्याण करे ॥ २१८ ॥ 


( © ( 4 (व 


( २१६९ ) 

कासी छवहु न हरि भजे, मिटे न संशय शूल । 

ओर शुनाह सथ वकि हे, कामी हार न मूढ ॥ 
कामी पुरुष कभी हरि का भजन नदीं करता हं । इसी ट्यि उसका 
संशय रूप शूल मिटता नदीं हे । परमारमा उसके अन्य सव अपराधो को 
तो क्षमा कर दंगे परन्तु कामी के संसार के डार ओर सूट मंसेक्लं 
-भी नष्ट नदीं होगा । उसका संसार विद्यमान दी रहेगा । वह्‌ कभ मुक्त 
होने नहीं पायगा । अतः कामना को त्याग कर भजन करना चाहिये 


-जिससे आत्मा सक्त हो ॥ २१९ ॥ 
| ४ ~ ~< कन 


( २२० 
कामी ज्जा ना करे, मन माहीं अहाद्‌ । 
निन्द ना मागे सथरा, भूख न मागे खाद्‌॥ 


कामी पुष्प निन्दित कमं मे भी टला नदीं मानता दै । उख्टा मन 
में क क [ #। 
मे आनन्द मानता दै । जेसे निद्रा विद्धोना नदीं मांगती ड ओर भूख 
[नि र (न ९ (~ 
स्वाद्‌ नदीं मांगतीदे वैसे दी कामी पुरुष बविधिविधान को नहीं 
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मांगता दे । शाखप्रतिषिद्ध कम को ही करता ह । स॒स॒श्च को चाहिये किं 
निन्दित कमं सें ख्ल्ना ओर खेद्‌ करना "्वाहिये, आनन्द नदीं ॥ २२०॥ 





क्रोध 
( २२१ ) 
क्रोध अभिनि घर धर वदी, जके सश्र संघार । 
दीन छीन निज भक्त जो, तिनके निकट उवरारः॥ 


क्रोधरूपी अग्नि सबके हृद्य रूपी घर मं वदृ रही है । उसमें सारा 
संसार जख रहा है । जो पुरुष दीन दुःखी एवं भगवान में टीन भगवान्‌ 
के निज भक्त ह उनके पास रहने से, सत्संगादि करने से उवार हो 
सकता है करोधाग्नि मं जलने से व्व सकता है । कामाग्नि केवर कामी 
को जखाती है ओर कोधाग्नि जिसके उपर क्रोध किया जाता हैः उसको 
ओर कोध करने वाले क्रोधी दोनों को जाती है । अतः क्रोध कामसे 
भी अधिक खराब हे । मोक्ष मागे मं प्रतिवन्धकर है । इसय्यि क्रोध को 
प्रयत्नपूवक दवाना चाहिये ॥ २२१ ॥ 


--व्न्ल्~ 


( २२२ ) 


दसौ दिषामें क्रोध की, उटी अपरवल जम । 
शीतर संगति साधकी, तहां उवरियि भाग ॥ 


दृशों दिशा में क्रोध की बहुत प्रचर अग्नि उरी हद हे प्रञ्वटित दो 
रही दहै। दे साधकगण! साधुओंकी संगति अविशीतछदह वहाँ 
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भागकर जाश्ये ओर बचिये। अज्ञानी पुरुष कामी ओर क्रोधी भो 
होते हं । वे करोधाग्नि मे सदा जते रहते हँ । सन्त के हृद्य मं काम 
नही, विषय की इच्छा नदीं । अतएव क्रोध भी नदीं । इसीखियि उनका 
हृदय सदा शीतर रहता है 1 इनकी सङ्गति करने बाले साधक भी 
निष्काम ओर क्राधरदित होते ह । साधक को संसार सागर से उद्धार 
के लिये सर्सङ्क म जाना चादिये ॥ २२२ ॥ 

“~क न्न - 


( २२३ ) 
कोटी करम रगे रहें, एक क्रोध की कार । 
रिया कराया सव गया, जव आया हकार ॥ 


एक क्रोध की छेन में करोड़ो कर्म खगे रहते द । जब अहङ्कार आ 
जाता ह त्र क्रिया कराया सब नष्ट हो जाता हे । क्रोध ओर अहङ्कार 
दोनों साथ ही रहतेदह। अतः इन दोनों का स्याग दही होना 
चाहिये ॥ २२३ ॥ 

रव्य - 


लोम ` 

( २२४ ) 
जप मन कगे रोभ सों, गया विषय में सोय । 
कँ कथीर विचारि कै, कष भक्तो धन दोय ॥ 


सद्गुरु कबीर विचार करके कहते हँ कि जव मन छोभ के साथ 
मिर जाता है तन वह विषयों की तरफ चला जाता है । जिस वस्तु का 


१९ 
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खोभ होता है उसकी ओर चटा जातादहै। परमात्माकी तरफ नदीं 
रहता हे । तव कटो कि भक्तिरूप धन उसको कैसे भ्राप्ठ दो सकता है 
ओर भक्तिन दोनेसेज्ञान ओरज्ञानन होनेसे सक्ति कैसे प्राप्तहो 
सकती देः ? ॥ २२४ ॥ 


क कः 
मोह 
( २२५ ) 
वीर त्रिस्ना पापिनी, खाडो प्रीति न जारि । 
पेड पंड पेपर, रगै मोटी खोरि॥ 
सद्गुरु कवीर कहते ह कि, ठदृष्णा ( खेम ) बड़ी पापिनी है। 
उससं प्रति जोङ्ना न वच।हिये । उससे प्रम करना नहीं वचादहिये। 
क्योकि वह्‌ मागं साग मे, प्रतिमां में, पद्‌ पद्‌ पर पीछे पड़ती हे 
सन्मागे में द्र्य खरचने नदीं देती है । जिससे मोटी खोर लगती हे 


भारी दोष अर्थात्‌ पाप ख्गता हे । पापी से प्रम करने पर पाप ही ख्गता 
है । खोभ ओर वृष्णा दोनों का अर्थं एक दी हे ॥ २२५॥ 


०-99-० | 


( २२६ ) 
मोह फंद सव दिया, कोय न सके निगार । 
कोड्‌ साधु जन पारखी, विरखा त्व विचार ॥ गो 
सब टोग मोह रूप फन्द मे फस गये दह । इसका निवार ( निवारण 
या विवेक ) कोई नहीं कर सकता है । विर दी कोड पारखी जन साधु 


ल 
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तत्व का विचार करता है । असुन्दर में सुन्दर बुद्धि, असत में सत्‌ वुद्धि, 
दुःख में सुख बुद्धि ओर असार भं सार बुद्धिः मोह कहटाती हे । जो 
मिथ्या ज्ञानरूप हे । इनका यथाथं ज्ञान तत्तव विचार कदा जाता हे ।२२६। 


क प 


( २२७ ) 
अमृत केरी पोटरी, सिरस धरी उतारि। 
जाहि कहौं में एफ हे, मोहि कटै ढे चारि ॥ 
नह्य ज्ञान रूपी अग्रत की गठरी को टोगो ने अपने मस्तक से उतार 
दिया ह ज्ञान से काम नहीं लेता द । मै जिस आत्मा ओर परमात्माको 
एक कहता हं उसकोवे छोग दो चार कदा करते हें । जीवात्मा ओर 
परमात्मा दो चार नहीं ह किन्तु एक दे उसकोदो चार बताया करते 
है । यद्‌ मोह दं। वेद्‌ का सिद्धान्त अदधेत हं । इसी को सद्शुरु भी 
मानते दह। जो सद्गुरु के सिद्धान्त को वेदविरोधी कहते दह वे कबीर 
साहित्य के ज्ञाता नहीं दं क्योंकि, सद्गुरु स्वयं कहते ह ॥ २२७ ॥ 
व्व - 


( २२८ ) 
जाको मुनिवर तप करं, वेद थक्े गुण गाय । 
साई देव पिखायना, कोड नदीं पतियाय ॥ 


जिसकी प्रापि के चयि श्रेष्ठ सुनिजन तप॒ करते ह ओर जिसके 
गुणगान करके वेद्‌ थक गये हँ उसी का उपदेश भें मी देता हू । परन्तु 
इसका विश्वास कोद नहीं करता हे । यहो मोह ह ॥ २२८ 
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( २२६९ ) 
भम परा तिह लोक में, भ्म वा सव्र उड । 
कहहिं कवीर पुकारि के, यसे मम के गड ॥ 
यह्‌ भ्रम तीनों खोक मेँ पडा सव कोश्मदहो गयादहै श्रमने सव 
जगह वास कर छिया हे । कवीर स्वामी पुकार कर सव का कहते हँ कि 
सव जगह श्म काम्राम वसा हआ दहै । कहीं खारी नहींदहे। 
यही मोह है ॥ २२९॥ 
- कछ 
( २३० ) 
युवा जरा बाापन बीत्यो, चोथि अवया आई । 
जस असता को तके विकेया, तप्त उम घात गाई ॥ 
वाङापन, युवापन, बृद्धपन वीत गया । अव चौथी अवस्था आ गई । 
जेसे मूस ( चूहा ) को बिखाई ताकती रहती है वैसे दी यमराज घात 


ख्गा रहा है । क्रिस समय चपट ठेगा कह नहीं सकते है । तीनों पन 
बीत गया, चौथा पन आया तो भी मोह नदीं दृटा ॥ २३०॥ 


--: ० 
( २३१ ) 
दपण करो जो गुफा, सुनहा पैडो धाय । 
देखत प्रतिमा आपनी, भूकि-भूक्षि मरि जाय ॥ 


दपण की शुफा म दौड़ कर चान ( त्ता ) पेठ जाता दै । मोहवशं 
अपने असंख्य भ्रतिविम्बों को देखकर भूक भूँक कर मर जाता है । शान 


क कज्ज येकि ~ ~ ~~~ ~~~) [` न क क 


पी द कि 0 क 


द्वितीय खण्ड मोह २९३ 


एक हे । उसके प्रतिबिम्ब अनेक हँ । उनको देख कर, मोह से एक में 
अनेक की कल्पना कर भूक्र-र्भूक कर मर जादादहै वसे ही आत्मा एक 
है । उसके म्रतिविम्ब आभास अनेक दहे, मोह से एक मे अनेक की 
कल्पना कर उनके साथ अनेक प्रकार के व्यवहार कर भर जाता है। 
एक शरीर को छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करता है । अत एषोपमा 
सूयकाद्वत्‌ ब्र. सू. अ. ३ षा. २, १८ जसी फूटी आरसी टक - टक 
म देख । २३१ ॥ 


( २३२ ) 
मुष विचारा क्या करे, कहे न खे कपाट । 
श्वान चो वैडायकरे, पुनि-पुनि पेपन चाट ॥ 


मनुष्य विचारा क्या करेगा ? । उपदेश करने पर भी उसका मोह 
रूप कपाट खुखता नहीं है 1 उसको वार वार विषय भोणं करने की आदत 
पड़ गई हे । जेसे श्वान को चौक पूरकर उसपर पूजने के चयि वैटाया 
जायतो भी वह्‌ वार वार एेपण बाटता है। कयोक्रिं उसको चाटनेकी 
आदृत पड़ गड हे । वेसे ही जीव को भिष्णुपद्‌ देने के धिये उचा खान 
पर वंठाया जाय तो भी मोह सं उसको जो विषय भोग की आदत पड़ 
गई हेः उसको दछोड़ता नही ॥ २३२ ॥ 


 " , (1 | 4 १ र 
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अहुकार 
( २३३ ) 
अहं आया तहं आपद्‌, अहँ संप्तय तदहं सरोग । 
कँ कवीर कैसे मिरे, चारे दीरव रोग ॥ 
जहां आपा अथीत्‌ अहंकार है वहां आपदा अथीत्‌ आपत्ति है ओर 
जहां संशय वहां शोक हे । कवीर स्वामी कहते हें कि ये चारो (अहंकार, 


आपत्ति, संशय ओर शोक) दीं रोग किसी प्रकार भिट नहीं सकते है। 
अहंकार, अभिमान मान, मद्‌ ओर घमण्ड आदि पयय शाब्द हँ ।२३३। 


~ ---=*-- -- 


( २३४ ) 
अहं अगिनि दरद जरै, गुरु सों चारै मान । 
तिनक्रो जम न्योता दिया, हो हमार मिहमान। 


जिसका हृद्य अदहंकाररूपी अग्नि मे जता रहता हे ओर जो गुरु 
से मान प्रतिष्ठा की आशा रखता हे । उसको यमराज निमन्त्रण देता 
है ओर कहता है कि मेरा परहंना वनो । अथौत्‌ यसराज उसको वहत 
यमयातना ( कष्ट ) देते ह । अतः गुरु से सम्मान की इच्छा नदीं करना 
चाहिये । उनके आगे बहुत दीन भाव सं रहना चादिये । अभिमान 
नहीं करना चाहिये ॥ २३४॥ 
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( २३५ ) 
हरिजन हरिता एफ दहै, जो आपा मिट जाय । 
जाषटमें आपा वसै, साहि कों समाय ॥ 


यदि आपा अथीत्‌ अहंकार भिट जायतो हरिजन ओर इरि एक 
स्वरूप है । जिल हृदय में अहंकार रहता है उसमे सादहिव अथौत्‌ 
परमात्मा करटो समायगा १। जीव ओर ईश्वरम भेद कराने वाडा 
अहंकार उपाधि हे । वह्‌ तव चटा गया तब इन दोनों में मेर नहीं । 
एक स्थानम दा वस्तु रद्‌ नदीं सकती है। हृदयरूपी स्थानम जव 
अहंकार भर गया है तत्र अन्य को रहने के स्यि अवकाश तो दै नहीं 
तो ईशर कटा समायगा ? अतः अहंकार को हदय से निकार देना 
प्वाहिये ओर ईश्वर को वहाँ रखना चाहिये ॥ २३५॥ 


कि 


( २३६ ) 
कथीर गवं न कीजिये, रंक न हिय इोय । 
अनट्रं नाव सदरम, ना जानौं क्या दोष ॥ 


कवीर स्वामी कहते हैँ कि, हे साधकजन ! आप छोग गव (अहं कार) 
न कर, गरीव को निधेन देखकर हसी न करे क्योंकि, अभी भी शरीर 
रूपी नाव संसार सागरसेंषपड़ीदहै। न जाने एक क्षण पीछे क्या होने 
वाटा है । परमात्मा किसी का गवं रहने नदीं देता हे । रक्ष्मी चखा दै । 
उसफे चले जन मं देरी नदीं खाती दे । क्षमी के चज्ले जनेपर हसने 
बले की वही दृश होने की सम्भावना द्‌ । अतः अपनेको धनी ओर 
दूसरे को निधेन देखकर अहंकार नदीं करना चादिये ॥ २३६॥ 


२६९६ सद्गुर भीकबोर स्वामो को अम्रतवाणो 
( २३७ ) 
अभिमानी कंजर मया, निज पिर लीन्हा भार । 
ताको जमरा कटि हं, लोहा गद्त छहार ॥ 
अभिमानो जन ऊुख्र = हस्ती ८ दाथी ) हआ । क्योकि, डुर जसे 


भार लेकर चठता है वैसे दी बह भी ज्ञान धनादि के अभिमानरूप भार 


शिर पर ठेकर "र्ता है । उसको यमराज इस प्रकार द्रूटता है जिस 
भकार ट्टृहार गढते समय खोदे को कूटता है । भयङ्कर यमयातना सहन 
न करना पड़ इसके लिये अहंकार का त्याग करना चादिये ॥ २३७॥ 
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( २३८ ) 
भक्त र भगवत एक है, वृश्चत नदीं अजान । 
सीस नमावत सन्त को, बड़ा कर अभिमान ॥ 


अज्ञानी छोग "भक्त ओर भगवान्‌ एक हे" इस कां समञ्चते नहीं ह । 
सन्त को शिर हयकाने म ( प्रणाम करने में ) बड़ा भारी अभिमान करते 
द | जाद्यणत्व, क्षत्नियत्व आदि जाति के अभिमान से अपने को ॐच 
ओर साधुओं को नीष् मानते हँ । यह्‌ नदीं समद्यते दँ कि, “चार वरण 
से हरिजन ऊषा" तथा “जाति पाति पृष्टो मति कोई, हरि को भजे सो 
हरि का होई ।' भक्त भगवान्‌ का चिन्तन करके भगवान्‌ हो जाते | 
अतः वे सवसे ॐ चा है ॥ २३८ ॥ 


दवितीय खण्डमाया २९७ 
( २३९ ) 
लेने को हरिनाम दै, देने को अन दान । 
तरने को अति दीनता, बूडन को अमिमान॥ 


- वस्तुतः संसार में ग्रहण करने योग्य हरि नाम, देने योग्य अन्न दान 
ओर तरने योग्य अतिदीनता = नम्रतादहै। ओर इवने के योग्य 
अभिमान हे । इवना जन्मना मरना हे ॥ २३९ ॥ 


माया 

( २४० ) 
भाया छाया एक सी, षिरखा जाने कोय । 
भगतं के पीछे परै, सनयुख भागे सोय ॥ 


माया ओर दाया दोनों एक समान है । दाया जेसे पुरुष के साथ 
वती हे वैसे दी माया भो । उसको विर पुरुष ही कोई जान पाता हे। 
ससी छाया पुरुष के पीछे पीछे फिरती है वंसी ही माया भी भक्तां के 
पीछे पीडे फिरती दै । ओर सम्मुख होकर पकड़ने से वह माया भाग 
जाती हे । पकड़ मे नदी आती है । मया मे पड़ने से भक्ति आदि 
कल्याण क साधन नदीं हयो पाते द | २४० ॥ 


“न 





२९८ सद्ग्‌ड भ्नीकबोर स्वामी की अमृतवाणी 
( २४१ ) 
माया तो ठभिनी मई, रगत पिर सय देस । 
जा ठग या ठभिनी ठगी, ता ठगणको आदेस ॥ 
माया ठगिनी हो गड हे । सवं देशों मे सव जवो को टगती फिरती 
है। जिसय्गने इस ठगिनी को ठगी है--अथीत्‌ जिस साधकने 
माया का व्याग किया है-उस ठग को, उस साधक को आदेश (अणाम) 
हे । माया जोव को संसार में फसाती दे । यही इसका ठगना दै । भक्त 
मायाकोस्यागदेतादै। यही इसका भी ठगनादै] यद्यपि आदेश 
© ७,$ ७ ७ () 
शब्द्‌ का अथं आज्ञा है तथापि नाथ साधुओं मेँ भ्रणाम मेंरूढ हे।२४१॥ 
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( २४२ ) 
कबीर माया खूखरी, दो एल को दातार । 
खाबत खरचत भुक्ति मे, संचत नररू दुषार॥ 


संसार के छोटे वड़े जितने पदार्थं हं वे सव माया के रूप ह । धन 
सम्पत्ति भी मायाकाएकरूपदहे। कवीर स्वामी कदते द कि, रूखरी 
माया=धन सम्पत्ति रूपा माया दो फट देती दै । खाने खिखाने वाके को 
मुक्ति आर सव्य करने बलिको नरकके द्वार देती दै प्राप्न सम्पत्ति 
को निष्काम भाव से परमार्थं मे उगाने से चित्तह्द्धि. इयाय युक्ति ओर 
सञ्चय करने से चित्त मछिनता द्वारा नरक होता दहै। इस प्रकार माया- 
रूप सम्पत्ति वृक्ष के दो फट होते ह | २४२ ॥ 


द्वितीय खण्ड माया २९९. 
( २४३ ) 
9 च, ०, म [ब [ क छ 
माया संचे संग्रहे, ह दिन जानै नाहि। 
द ~ 

सदस बरस का सव करै, मरे सुहूरत माहि ॥ 
माया समृ संग्रह करता है । आवश्यक से अधिक माया~रूप धन 
का संग्रह करता हे ओर उस दिन को जानता नहीं है, जिस दिन मरना 
हे । हजारों वपे तक काम में आने वारी सम्पर्ति को सव संग्रह करते हँ 
परन्तु एक सुद्रत्त में मर जाते द । यदि यह जानते किमे थोड़ी देरमें 
मरने बाढाह्रू, तो हजारों वषेकी सामग्री को क्यों इकद्रा करते {1 


€ १ 


“घडी पट की खवर नहीं करे अगम की वातः ॥ २४३ ॥ 


१ 7 


( २४४ ) 
करवीर माया मोहनी, माहे जान सुजान 
मागे दं दे नहीं, मरिमःर मारे बान ॥ 


कृवीर स्वामी कहते हँ किं, माया बड़ी मोहनी दे । युजान (चतुर ) 
जान कर सव को मोहती हे । भागने पर भी कोड छरुटने नदीं पाता हे । 
छोभादि वाण भर भर कर मारती दहे । धन सम्परत्ति रूप मायाके 
छोभादि बाण ह । जिनके कगने से पुरुष मर जातादे। मायामयी 
पड़ा रहता हे । भजन नहीं करता हे ।॥ २४४ ॥ 


र 1 0 किः 


३०० सद्‌ग्‌र भौकबीर स्वामो को अमृतवाणी 
( २४५ ) 
माया के ञ्चक जग जरे, कनक कामिनी कामि! 
कह कीर कस बाचिहै, रद रपेटी आभि ॥ 
कनक ८ सुवणं ) कामिनी ( ज्ञी) म आसक्त दहो कर सारा संसार 

माया रूपी अग्निके इ्क=ख्पक मँ आकर ज रहा है। महात्मा 
कवीर कटूते दकि, कामिनी रूपी रूदे से च्पेटी हई माया रूपी अग्नि 
से छोग कैसे बच सकते ह ?। जंसे जलने के उर्से अग्नि के अङ्गार 
को रुई से ल्पेट दिया जाय तो रुई तर्क्षण जल जाती है ओर अग्नि 
परगट हो कर जला देती दहै वंसे ही मायासे बध्वनेके ल्यि कामिनी 
रूप रुहे से माया रूप अग्निको च्पेट दिया जायतो उसी श्ण कामिनी 
को जटा कर मायाप्रगटदहयो जातीदहैे ओर संसारको जटा देतीहं। 
माया अपने बस जें कर कऊेती हे ॥ २४५॥ 


--- ~© ~ ®= 
( २४६ ) 
मे जान्‌ हरि से भिद्‌, मो मन माटी आप्त] 
हरि भ्रिच डरे अंतरा, माया वड पिचाघ ॥ 


म जानता थाकि, हरि से मिद्धं ओरमेरे मनमें हरि मिल्नेको 
बड़ी आशा भी थी परन्तु यह माया इतनी बड़ी पिशाच है किं इसमें 
मेरे ओर हरि के बीचमे अंतर डाल दिया है ।` जिससे हरि मिख नदीं 
रहे है । मायावी जीव हरि को प्राप्त नदीं कर सकते हें ।। २४६ ॥ 


1  - , यिं 


~ य ~ ~ ककड 


दु, 


हितोय खण्ड माया ३०१ 
| ( २४७ 

कथीर भाया पापिनी, फँदले बेटी हाट । 

पष जगतो षदे परा, गया कवोरा काट ॥ 
कवीर स्वामी कहते द कि, यह्‌ माया बड़ी पापिनी है । संसाररूपी 
दाटा सें मोहादि फन्द्‌ लेकर वेदी हे । इसके फन्दे (बन्धन) में सारा संसार 
पड गया हे । एक कवीर ने वा विवेकी सन्त ने इसको काट दिया गया ह । 
माया ने संसार में सवत्र अपना जार पसार रखा है उसमें अज्ञानी जन ` 


फंस गये दह । एक विवेकी जनददीउस जाढको काट कर निकल 
सकते ह ॥। २४७ ॥ 


( २४८ ) 
कवर माया पापिनी, लोभ सखाया लोग । 
पूरी किनहु न भोगिया, इसका यदी षिजोग ॥ 


कबीर स्वामी कहते दँ किं, यह माया वड़ी पापिनी है । खोभी रोगों 
कोटखोभमेंमुखादियादहै। छोभमें पड़ कर अज्ञानीखोग मायाको 
भोगने खगे ह । परन्तु किसी ने पूरी तौर से माया को भोग नहीं सका 
है । इसको भोग कर कोई दत होने नहीं पाया है । बीच में ही सव चले 
गये ह । तरपि बिना वियोग दोना यही इसका स्वभाव हे ॥ २४८ ॥ 


3०३ 


२३०२ सद्गुरु भीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 
( २४९ ) 
कवीर्‌ माया पापिनी, दरि सों कर हराम । 
ख कडियाली बुधि के, कहन न देईराम॥ 


कबीर स्वामी कहते ह किं, यह माया बड़ी पापिनी है । हरि से हराम 
{ प्रथक्‌ ) करा देती हे । दुष्ट बुद्धि बाछे पुरूष के युख में रहकर मुख 
-राम कने नहीं देती दे ॥ २४९ ॥ 


~ १ © ‡ ~= 

( २५० ) 
कबीर माया वेषवा, दों फी इक जात । 
आरत फो आद्र करं, जात न वङ्घे घात ॥ 


कवीर स्वामी कहते ह कि, माया ओर वेश्या दोनों की एक ही जाति . 


दोती हे। क्योंकि दोनों दी आने वाछे पुरुष का आद्र करती है ओर 
जाने वारे से वात भी नदीं पूवी है । विरक्त महात्माओं का आद्र 
माया नदीं करती हे । प्रत्युतं निरादर कराया करती हे । २५० ॥ 


गकर 1 © न व 


( २५१ ) 
कबीर माया डाक्षिनी, सव काहू को खाय | 
दात उपारूं पापिनीं, सन्तो नियरे जाय ॥ 
जसे डाकिनी डाईन सवके वच्चोंको खाजातीदहे वैसे ही यह 


मायारूप डाकिनी सव जीवों को ख। जाती है । जन्ममरणमें डाङ देती 
हे । सदगुरु कहते द कि, यदि यह माया सन्ता के पास जायगी तो 


प्ण 
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दहितीथ खण्ड माया ३०३ 


उसके सव दति उखाड़ दूंगा । माया सच्चे सन्त को सता नदीं 
सकती हे । २५१॥ 


( २५२ ) 
कृवीर माया डाकिनी, खाया सव संपार । 
खाई न सके कबीर को, जाके नाम अधार ॥ 


कवीर कहते दँ कि यह्‌ माया डाकिनी अर्थात्‌ डाइन है । जसे 
डाइन वच्चो को खाती रहती है वसे ही यह भी संसार के सव जीवों को 
खाती रहती है । जिनके एक भगवान्‌ के नाम दी आधार है उन कवीर 
को तथा उनके भक्तां को खा नहीं सकती है । भगवान्‌ की दासी माया 
भक्ता को नदीं सताती हे । यद्‌ उसका नियम हे ॥ २५१॥ 


( २५२ ) 
माया दीपक नर पतंग, भमि-भ्रमि माहि परन्त। 
कोद एक गुरु ज्ञान ते, उबरे साधू सन्त ॥ 
माया एक प्रकार का दीपक है ओर पुरुष पतङ्ग । फिर फिर कर 
उसमे पडते ह । कोई एक साधु सन्त गुर्‌-ज्ञान द्वारा उसमें पड़ने से 


बष्वते है । जंसे दीपक मे पड़कर पतङ्ग जर मरता हे वैसे ही माया में 
पड़कर जीव जक मरता है । जन्म मरण आदि दुःख में पड़ता हे । कोई 


३०४ सद्ग र भोकबोर स्वामी को अमतवाणो 


बिरर सन्त ही ज्ञान के द्वारा वच सकता है । क्योकि, माया नाम 
अज्ञान काहे । वह ज्ञान से नष्ट होती है । २५ 
- “<, ऊन 


( २५४ ) 
माया दोय प्रकारं की, जो कोय जानै खाय । 
एक मिरवे राम को, एक नरक ठे जाय ॥ 


माया अथोत्‌ धन सम्पत्तियां दो प्रकार की होतीद। जो कोई 
उपयोग करना जने तो एक माया राम को मिखाती है ओर यदि उपयोग 
करना न जाने तो वही माया नरक ले जाती है । धनको धर्म मगिमें 
खरचने से स्वगं ओर अधर्म मार्म मे खर्चने से नरक होता है । एवं धन 
द्वारा निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्धि, चित्तस्थिरता, भक्ति ओर ज्ञान 
द्वारा भगवर्स्वरूपोपपत्तिरूप मोक्ष होता दै । २५४ ॥ 


[रे „८ = © => ,‹ ~~ 


( २५५ ) 
माया मड नमन घज, मरिमरिगया सरीर । 
आशा तस्ना ना अहै, यौ कथि कँ कवर ॥ 


साधननकरनेसेनमायामरीन मन मरान आशा दृष्णा मरी। 
केवर शरीर ही वार-वार मरता जन्मता रहा । इस प्रकार कवीर स्वामी 
ने कथन करके कहा हे । उपदेश दिया है ॥ २५५॥ 


का अ 1. 
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 ( २५६ ) 
मन मरा मायां मरो, मर-मर जात शरीर । 
आशा तृष्णा ना मरी, कह गये दास्त कबीर ॥ 


साधन करने से मन मर गया, माया मौ मर गई ओर शरीर भी 
मर गया । परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता दै कि आशा ओर दृषा 
नदीं मरी । प्रभ होता है कि, आशा ओर दृष्णा का उपादान माया है 
ओर उपादान कारणके नाश से कायेकाभी नाश होता है यह नियम 
है । माया के मरने पर आशा ष्णा कैसे रह गई ? । इसका उत्तर यहं 
हैः कि, माया ओर अविद्या एक पदार्थं है । अविद्या के नाश होने पर 
भी अविद्याठेश विद्यमानदहै। वही आशा ठृष्णाको रिका रखनेमें 
देतु दै। उच्चभूमिका पर पर्हुचे हए ज्ञानी पुरुष म भी आशा द्ष्णा 
` देखी जाती है यद अनुभवसिद्ध है ॥ २५६ ॥ 


( २५७ ) 
मोरी माया घव तजे, श्चीनी तजी न जाय । 
पी पैगम्बर ओरिया, ज्ञीनी सत्र को खाय ॥ 


सखी पुत्र धनादिरूप स्थूल माया को तो सव कोड त्याग करते है, 
परन्तु उक्त आशा ष्णा रूप तथा वासनारूप सुक्ष्म माया को कोड व्याग 
नहीं सकता है । क्योकि पौर पेगंवर ओर ओखिया आदि सबको सुक्ष्म 
माया खा जाती है = नष्ट कर देती है । अतः सूक्ष्म वासना रूप माया 
का भी भ्रयत्नपूंक त्याग करना वचाद्िये ॥ २५७ ॥ 





२० 


३०६ सद्ग्‌ र भीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 


 ( २८८ ) 
फवीरा माया स्रांपिनी, जनतां ह्ये फो खाय । 
पा भिला न गरुडी, पकड़ पिटारे वांय ॥ 


कवीर स्वामी कहते हँ किं, यह माया सर्पिणी दै । जनसमूह को 
खा जाती है । एेसा को गरुड़मन्र के जानने वाखा गारुडी आज तक 
इसको नहीं मिखाजो इख मायारूपी सोपरनी को पकड़कर ब्रह्मरूपी 
पिटारी मेँ वन्द्‌ कर देता । जसे गर्डमन्त्रज्ञ सर्पणीको पकड़ कर वांस 
की पिटार मे वन्दकर देतादै तव बह किंसीको काट नहीं सकती है 
वैसे दी ज्ञानी रूपी गर्ड़मन्वज्ञ माया रूपी सर्पिणी को पकड़कर चरह्मरूपी 
पिटारी में बन्द्कर देनेसे यहमभीकिसीको काट नदीं सकती है। 
` सता नहीं सकती है ।। २५८॥ 





. ( २५९ ) 
कथीर माया वृहृड़ी ओं, चुदृडों की जोय । 
साई साथ सारि फे; रहे निराला सोय ॥ 


कवीर स्वामी कहते हं किं, यह्‌ माया चुदड़ी अथात्‌ चाण्डाछिनी है 
ओर चुदडां = चाण्डालो की खी है । पति के साथ को भुखाकर अकेली 


9 


सो रहती ह । माया को चृहड़ी इसि कहा है कफि यदह नीचगा हे । 
इसके ज वरूप पति को व्ृहड़ा इसलिये कदा गया है कि वह मायामे 
फंसकर नीच कसं ही करता ह । माया छद् काठ जीव के साथ रहकर 
फिर निराढी ( प्रथक्‌ ) सो रहती दै। जीवको ईश्वर विमुख कराकर 
प्ात्‌ साथ नदीं रहती है। "दुविधा भे दोनों गये, माया मिखी न 
रामः ॥ २५९ ॥ 


¦ , "गौं 


द्वितीय खण्ड कनक ओर कामिनी ३ ०७ 
( २६० ) 

आधी आह ज्ञान की, टदी भरम की मीति । 

माया टाटो उड़ गई, ठगी नाम से प्रीति ॥ 
माया से सुक्त होने पर ज्ञान रूपी ओंधी आई । भमरूपी दीवार 
गिर पड़ी । माया रूप टाटी ( घास का वना हुआ दरवाजा ) उङ्‌ गई 
ओर भगवान्‌ के नाम से प्रीति खग गई । जव ज्ञान उत्पन्न होता दै 
तव श्रान्त की निच्त्ति होती है । माया नष्ट हो जाती हे । क्योकि, माया 
अनादि सान्त है । उसके वाद नाम ओर नामी परमात्मा में परेम वदता 
हे । आत्मा मुक्त हो जातादे। संसारकी सुशाफरी समाघ्र हो 

जाती हे ॥ इति ॥ <£ ०॥ 
क 1 


कनक ओर कामिनी 


( २६१ ) 
चरौ-चरों सव कोई कटै, पहुचे विरला कोय । 
एक कनक ओं कामिनी, दुरगम षाटी दोय ॥ 
परमात्मा को मिख्ने के ख्यि चरो-चछखो सव कोद कहते हँ । 
परन्तु उनमें से कोड विर पुरुष ही पर्हुच पाता ह । इसमें कारण यहं 


हे किं, एक कनक ( सुवरणीदि ) ओर दृसरी कामिनो (खो ) ये दोनां 
दुगम घाटी ह । इनका उलङ्कन करके जान। वहत कठिन दै ॥ २६१॥ 


३०८ सद्गुर भीकबोर स्वामी की अमृतवाणी 
( २६२ ) 
नारी की ज्चाई परत, अधा होत अुजंग । 
कबीर तिनकी कोन गति, नित नारी के संम ॥ 


कबीर कहते हँ कि, स्री की छाया पड़ते ही सं अन्धा हो जाता हे 
तोजोनित्यखरीके साथ रहते ह उनकी क्या गतिदहोगी १९ भगवान्‌ 
जाने ॥ २६२ ॥ 
-- << - 


( २६३ ) 
पर नारी पैनी ह्री, मति कोई लाओ अंग । 
रावन के दस पिर गए, पर नारी के संग ॥ 


दूसरे की खी पत्थर पर घस कर तीक्षण की हई छुरी के समान है 
उसके अङ्क के साथ सम्बन्ध कोड न करो । क्योकि, दूसरे की खरी के साथ 
संग करने से ही रावण के दश मस्तक गये थे । केवर स्पशंमात्र से जव 
दश मस्तक गये थे तो उसके साथ समागम आदि करने से समूल नाश 
हो इसमें कहना दी क्या { ॥ २६३ ॥ 





( २६४ ) 
पर नारी पेनी द्री, बिरसा बचे कोय । 
ना वहि पेट संचारिये, सवं घने की दोय ॥ 


पर सी तीक्ष्ण छुरी समान है । इससे तो कोई विर पुरूष ही 
बष्व सकता है । बह नख से शिखा तक स्वं सोने कोबनीदहो तो भी 
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उसके साथ पेट संचार ( अंक मे सम्बन्ध ) न करना चाहिये । दास्यादि 
तथा आिङ्गनादि न करना चाहिये ॥ २६४ ॥ 


० „कं 


( २६५ ) 


पर नायै के रोचते, सीधा नरके जाय । 
तिनको जम छोंडे नहीं, कोटिन करे उपाय ॥ 


परसखीके साथ प्रेम करनेसे पुरुष सीधा नरक को जाता हैः ओंर 
उसक्रो यभराज करोड़ों उपाय करने पर भी दछोड़ता नदीं दे । वेद्‌ 
विहित कर्म से पुण्य ओर वेद्निपिद्ध कर्मसरे पाप होता हे । एवं पुण्य 
से स्वगं ओर पाप से नरक होता है । "न परदारान्‌ गच्छेत्‌ पर खी 
गमन न करना चाहिये । इस श्रति से पर खी गमन निषिद्ध हे । इसको 
करने से पाप दहदोता है ओंरपापके फठ नरक मे यमयातना भोगना 
पडता हे । स्व सखी समागम भी धमं ओर सन्तान के स्यि विहित हे। 
काम सुख के स्यि नदीं । वह भी तु काठ में । सदा नदीं । क्योंकि 
ऋतुकाङाभिगामी स्यात्‌ अथोत्‌ ऋतु कार मे स्वल्ञी समागम करना 
चाहिये । सदा नदीं । अन्य कार मे स्वस्री समागम भी पाप जनक हे । 
रन्तु वह क्षम्य हे । किसी काकमें भी परस्नी अभिगमनजन्य पाप 
क्षम्य नहीं ॥ २६५ ॥ 


३१० सद्‌ग्‌ रु श्ीकबोर स्वामी कौ अमृतवाणो 


( २६६ ) 
पर नारो का राचना, ज्यां रहन की खान। 
कोने वटी खाये, परगट होय निदान ॥ 


परख्ी से प्रम करना ठसुन के खाने के समान है । घर के कोने मेँ 
बेठ कर भले खाये तो भी अन्तम बह प्रगट अवश्य हो जायगा । 
िपेगा नहीं । सुन गन्धाता नहीं है किन्तु ठसुन के खाने बाख 
गन्धाता है । इसीख्यि बह निषिद्ध है । उसको खाना नदीं चाहिये । ` 
फिर भी यदि इसको कोई खाय तो बह चाहे जहां कीं हिप के खाय 
भरगट हए विना नहीं रहेगा । वंसे ही परख पर प्रेम दिपा नदीं रहेगा । 
कहीं भी दिप करपर सख्रीसे समागम करे पर प्रगट हए विना नीं 
रहेगा । प्रगट होने पर निन्दा का पात्र होगा । पर टोक म इसका फट 
दुःख भोगना पड़ेगा यदह अख्ग ॥ २६६ ॥ 


[1 मे 


( २६७ ) 
नारी पराई आपनी, भोगे नरके जाय) 
आग-आम सव एकस, हाथ दिये जरि जाय ॥ 


जेसे अग्नि अपनेघरकीदोया दूसरे के यद्यँ से मांग कर टाई 
गई हो, दोनों समान हे । हाथ डाटने पर दोनों जटाती दी है वसे दी- 
खी अपनीहोया दूसरे की भोगने पर नरकले जातीदहै। घरकी 
अग्नि यह विचार नदीं करती कि, म इसके घर की हू इस को न जखाड 
बसे दी अपनो खरी यह्‌ विचार नदीं करती कि मै इसकेषरकी हू 
इसको नरकन जे जाडः। अग्नि का जटाना स्वभावदहै वसे दही 
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खरी का जन्मादि नरकमें ज्ञे जाना स्वभाव दहै। चाहे अपनी होया 
दूसरे की ॥ २६७ ॥ 


~~“ 


( २६८ ) 
छारी मोटी कामिनी, सवदीशिषी बेड) 
वेरा मारे दार दै, यह मारे हषो खेल ॥ 
खो चाहे वालिका द्यो या युवती ( तरुणी ) सभी विष की छता दै । 
विष की छत! चाहे कोमल हो या कठिन, खाने से प्राणी मर जाता है वैसे 
हीखीद्धोरीद्ोया बड़ी भोगने से मर जाता दै। दो परसपर प्रतिपक्षी 
होते हं । आपस मे खेख्ते हं । एक दूसरे को मारते हँ पर दाव देकर 


मारते हं । अथवा वरी = शत्र दावर्पेचसे मारता है परन्तुखीतोर्देष 
खेर कर मारतो हे ॥ २६८ ॥ 





( २६९ ) 
नारि रचन्ते परुषा, पुरूष रचस्ते नारी । 
परप हि पस्पाजा रचे, ते पिरे संघःर ॥ 


पुरुष खी मे आसक्त होते हँ ओर खी पुरुष मे (आसक्त दोती है) .. 
यह्‌ सामान्य नियम देखने मँ अता है । परन्तु परमात्मारूप पुरुष में 
जीवात्माहूप पुरुष संसार में विर दी कोई आसक्त होता हे । पुरुष 
स्रीकोआ॑र सखा पुरुष को भक्ति करती द। परन्तु पुरुष की भक्ति कोड 
विर पुरुप दी करता ह । भक्त भगवान्‌ की भक्ति करते है । सखो आदि 
विषय की नहीं ॥ २६९ ॥ 





३१२ सद्‌गुर भीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 
( २७० ) 
जहां काम तहँ राम नहि, जहां राम नहि काम] 
दोनो कवहू ना मिरे, रति रजनी इक टाम ॥ 


जहां काम रहता दहै बहा राम नदीं ओर जहां राम रहता है वहां 
काम नहीं । क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी दह । जंसे रवि=सूये ओर 
रजनी राच्चि दोनों एक स्थान पर कभी नदीं मिख्ते हँ । यहां रात्रि का 
विरोधी रवि दै दृष्टान्त मे दोनों परस्पर विरोधी अथवारामकादही 
विरोधी काम समञ्चना चाहिये ॥ २७० ॥ 


( २७१ ) 
गाय मेख घोड़ी गधी, नारो नाम है ता । 
जा मन्दिर मेये वसे, तह्न फीजै वाक्त ॥ 


न ७ ५ (>~ स 

गाय, भस, घोड़ो ओर गद्धी इन सव का नाम नरी दै जिस घरमे 

ये रहते हों वहां सन्त को वास नहीं करना चाहिये । क्योकि, इन को 
देख कर अनर्थं करने की इच्छा उत्पन्न होती हे ॥ २७१॥ 


~ ९-@ {=> 

( २७२ ) 
नारि नक्षावे तीन गुन, जहि नर पासे होय । 
भक्ति युक्ति अरुष्यान में, चेटि सके नहि कोय॥ 


जिस पुरुष के पास खी रहती है उसके तीन सद्गुणो को वह नाश 
करती हे । भक्त, युक्ति ओर ध्यान में कोड पुरुष प्रवेश नदीं कर सकता 


तोय खण्ड कनक ओर कामिनो २३१३ 


है । जिस पुरुष मेँ खी विषयक वासना होती हैः वह्‌ मुक्ति के साधनं 
भक्ति ओर ध्यान आदि नदीं कर सकता दै । ईैच्रमें चित्तदोतो 
भक्त्यादि हो सकती ह । खरी मे चित्त दो तो नहीं ।॥ २५२ ॥ 





( २७३ ) 
जहां जराई सुन्दरी, तू जनि जाय क्वीर। 
उड़ि के भ्म जो कागसी, घना दोय सरीर ॥ 


जहां सुन्दर खी जलाई गई दोहे कबीर (हे सन्त! ) वहांतू न 
जाना । क्योकि, उसका भस्म ऊड़ कर जव तुम्हारे उपर पड़ेगा तव 
सारा शरीर शून्य हो जायेगा भस्म के लगने से ली विषयक स्मरणादि 
ज।गरुक होने से उसी में चित्त चखा जायगा । उस समय शरीरम 
चेतना न रहने से शून्यवत्‌ हो जायगा । सखी म वित्त चङे जने से 
भगवान्‌ मे नदीं स्देगातो मक्तिनष्टदहो जायगी । युक्तितो कंसे 
मिलेगी ॥ २७३ ॥ 


( २७४ ) 
दीपक सुन्दर देखि कै, जरि-जरि मरे पतंग । 
बड़ लहर जो बिषय की, जरत भोडे अंग ॥ 


जेसे सुन्दर दीपक को देख कर पतङ्ग ज जठ कर मर जाता हें 
यसे ही विषय कामी बदूी हुई विषय की छहर को देख कर उसमें जरते 


३१४ सद्गरु भी कबीर स्वामी की असतवाणी 


हए अंग नहीं मोड़ता है । हंसते हंसते जर मरता है । पतंग का विषय 
दीपक ओर कामी का विषय कामिनी है | २७४ ॥ 


*~-©~ 


( २७६ ) 
साप बीधिको मंत्रहै, माहुर सारे जात। 
बेकट नारि पाठे परे, काटि कठेजा खात ॥ 


सोप ओर विच्छीके बिपको श्चारने के लिये मन्त्र ओर जहर 
माहुरा हे । उससे यह ( विष ) आरा जाता है। परन्तु विकट खी के 
वश म पड्न पर वह कटेजा काट करयखा जातीदहै। हृद्य हरण कर 
लेती है । कल्याण का साधन नहीं करने देती है । जनन मरणरूप संसार 
में डाल देती है । युहूत सुख के कारण असंख्य जन्मों तक दुःख भोगना 
पड़ता हं ॥ २५९८ ॥ 


--२०१- 


( २०६ ) 


नक कामिनी देखि के, त्‌ मति भूर ष्रंग | 
विद्धुरन मिलन दुदहेरुरा, कंचि तजे युजम ॥ 


हे सुरंग = सुन्दर ब्रह्मस्वरूप जीव ! कनक ओर कामिनी को देखकर 
तू मत भूटो, स्वस्वरूपविस्मृत न होओ । क्योकि, इसका मिना ओर 
बिद्ुडना दोनों दुःखदायी है । जसे युजंग = सपं कैचुख का स्याग करता 
है । अथौत्‌ जसे सपे के शरीर पर केयर के अते समय ओर जाते 
समय दोनों समय बह दुःख देता है वेसे दी कनक ओर कामिनी के 
आते समय ओर जाते समय दोनों समय वह्‌ दुःख देता दै ॥ २७६॥ 


१०३ 


दिितीय खण्ड कनक ओर कामिनी २१५ 
 ( २७७ ) 
काम कहर असवार दै, सव को मारे धाय । 
कोड्‌ इक हरिजन उप्ररा, जाके नाम सहाय ॥ 


कामदेव बड़ा कठिन अश्वारोदी योद्धा दै जो सवक्रो दौड़कर मारता 

है। कोड एक ईश्वर भक्त वष्वता है। जिसको परमात्मा का नाम 

सहायक! कामसे वही वच सकतादहै जो भगवान्‌ के नामका 
स्मरण करता हे | २७७ ॥ 


( २७८ ) 
कामिनो सुन्दर सपिंनी, जो छेड तिहि खाय। 
जो हरि-चरणें राचिया, तिनके निकटन जाय॥ 


कामिनी एक बड़ी सुन्दर सर्िणीदै। जो इसे छेडता है उसको 
खाती है । वश मे करके जन्मादि संसारम डाल्देतीदहै। जोहरिके 
प्रणो में प्रम करता हे, ईश्वर भजन करता है, उनके पास नदीं जाती हे । 
कामिनी से व्वने का हेतु एकमात्र प्रमु-परेम हे ॥ २७८ ॥ 


( २७९ ) 
नारी नादं नाही, कर नैन की चोट । 
कोई हरिजन उरे, ठे सतगुरु को ओट ॥ 


य नारी-नारी नदीं किन्तु एक भकार की बाधिन ह । यह नेर से 
ही चोट करती हैः । नयन शर मारती हे । कोड सन्त सद्गुरु की शरण मे 


३१९६ सद्‌ग्‌ख भीकबोर स्वामी को अमृतवाण 


जा कर इससे वचता ह । कनक कामिनी से वष्वना होतो सदगुरु की 
शरण मे ही जाना चाहिये । २५६९ ॥ 





( २८० 
काला सप सरीर मे, सव्र जग खाया श्चार। 
कहँ कवीर ते याचि है, रामहि भजे विचार ॥ 
काम एक प्रकार का शरीर मं विषधर काटा सप ह । इसने श्चार 
पद्धोड़ कर सारा संसार को खा खियादहै। कवीर स्वामी कहते हं किं 


इससे वे ही ब्व पते है जो विष्वार कर राम को भजते द। कामिनी 
ओर काम से बष्ने का साधन राम भजन हे ।॥ २७९ ॥ 


रिं 


( २८१ ) 
नारी नर्क न जानिये, सवर सन्तन को खान। 
जामे हरिजन उप्र, सोई रतन को खान्‌ ॥ 
नारी को नरक नदीं समञ्चना चाहिये । क्योकि वह सन्तं की खानि 
हे । जिसमें हरिजन=मगवद्‌भक्त उदयन्न होते ह बह नरक नदीं किन्तु 
रत्नां की खानि कीं जाती है । सन्त संसार के रसन कटे जाते दहं । 


आज तकर संसार मे जितने सन्त हु दहये सब नारी से दी उतन्नहृए 
डे । जो जगत्‌ के उद्धारक हुए ह ॥ २८१॥ 


दवितीय खण्ड सती ३१७ 
( २८२ ) 
नारि निदान शीजिये, नारी रतन की खान। 
नारी से स्र ओंतरे, धुव प्रदलाद समान ॥ 


नारी की निन्दा न करिये । क्योकि, नारीतो रत्नोंकीखानीदहे। 
देखिये, ध्रु तथा प्रहखाद्‌ आदि सव महात्मा खोग नारीसे ही प्रगट 
हुए दह । तोषफिर प्रश्न होता है कि्रथम जो निन्दा की गइ है उसकी 
क्या गति?। इसका उत्तर यह्‌ दै किं, जो रजोगुणी विषयासक्तं 
काकी तथा पुरुषां को फंसाने वारी च्ियां हं उनकी निन्दा की गरे 
साल्वक सियो की नहीं । इति ॥ २८२ ॥ 


सतीं 
( २८३ ) 
सती जरन को नीकषषी, चित धरि एक मिषेफ। 
तन मन सौपा पाव को, अतर रही न रेख ॥ 


सती स्री चित्तम एक दहो विवेक को धारण कर पति के साथ जकः 
कर सती होने क स्यि निकटी ओर उसने तन मन पति को सोप दिया 
भीतर जराभो कपट नहीं रखा तो पतिखोक को प्रप्र हुदै । बसेदहदीजो 
भक्त निष्क्रपटभाव से तन मन परमात्मा को सप्र देता है वह्‌ परमात्मा 
को प्रप्तहोतादहै) सतीत्वकेदो फठ द । एक पति सुख प्राप्ति ओर 
दूसरा मोक्ष । सकाम को पतिञ्ुख प्राप्ति ओर निष्काम को मोक्ष । बसे ¦ 
ही भक्तिके भीदो फठ है । एक सांसारिक सुख प्रापि ओर दृसरा 
मोक्ष । सकाम कौ सांसारिक सुख प्रापि ओर निष्काम को मोक्ष । सती 


३१८ सद्गुरु भीकबीर स्वामी की भमृतवाणो 


जसे पति पर प्रेम करती है वैसे दी भक्त को भगवान्‌ पर प्रेम करना 
ष्वाहिये यह अभिप्राय है ।॥ २८३ ॥ 





( २८४ ) 
सती विचारी सत क्षिया, काट सेज विछाय। 


घरती ठे पिय संग में, चहं दिसि जग टगाय॥ 
विचारी सती ने सत किया । कोटो की शय्या विद्धाकर पतिको 
उत्संग ( गोद्‌ ) म लेकर ओर चारो दिशा अग्नि ख्गाकर सो गई। 
आहा † कितनी कठिन साधना है ९ कल्याण के खियि साधक को एेसी 
साधना करना चाहिये ॥ २८४ ॥ 


( २८५ ) 
सती डिगे तो नीच षर, घ्र हिगे तो कूर । 
साघु डिगं तो पिखरते, गिरि भय चकनाचूर्‌ | 
यदि सती सत्य धरसे डिगेतो नीव घरमे, शरीर संम्राससे 
डगितो क्र घर मं जन्म होताद्। ओंरयदि साधु साधनासे डिगे 
तो उच्च शिखर से गिरकर चकनाचूर दो गये ह । मनुष्य शरीर छूटने 
पर एवं चौरासी टश््य योनियों मं जाने पर फिर उबरने की आशा न्दी। 


अतः ष्वा जितना कष्ट पड़े साधु को साधना से डिगना नहीं 
चच(हिये ॥ २८५ ॥ 


~क कन 


द्वितोय खण्ड सतो ३१९ 
( २८६ ) 
सती न पीसे पक्षना, जो पसे सो रांड। 
साधू भीख न मांगई, जो मेसो भांड ॥ 
.. जसे अन्य गरीव र्या पीसना कूटना आदि मजूर करके गुजर करती 
हः । वेस सती पीसना नदीं पीसती है । जो पीसती हे वह्‌ ड हे (विधवा 
वा व्यभिचारिणी ) वैसे दी साधु भीख नदीं मांगता है जो माँगता हं वहं 
भांड दै । सती कभी विधवा नदीं होती है । उसका पति धर्मो के प्रभाव 
से भरण पोषण करने वाखा पति सदा जीवित रहता हे । उसको पीसना 
पीसने नहीं पड़ता है । वैसे दी भक्तिके प्रभावसर साधु का योगन्तेम 
करने वाला परमात्मा होता है । उसको भीख मांगना नहीं पड़ता है । जंसे 
राडकी को इल्नत नहीं वेसेही भीख मांगने वलेसाधुको कोद 
इञ्नत नदीं होती हे । २८६ ॥ 


न ~~ [11 १ (1 


(^ २८७ ) 
सध सती ओं घूरमा, इनका मता अगाध । 
आषा छांड देको, तिनमें अधिका साध ॥ 


साघु, सती ओर शूरवीर इनका मत अथाह हे । कोद थाह खगा नहीं 
सकता है । क्योंकि ये तीनां देद की आश का त्याग क्रिये हुए रहते ई । 
उन मं साघु अधिक श्रेष्ठ ह एेसा समश्चना चाद्ये । क्योकि, ये ज्ञानी 
हाते ह । सती पति के साथ देह को जला देती है, शूर भी संम्राम म 
देह की परवाह नहीं करता र ओर साधु भी साधना करते समय देह 
की परवाह नदीं करता हे ॥ २८७ ॥ 





३२० सद्गरुड भोकबोर स्वामी को अमेतवाणो 
( र्ठ ) 
सतिया सोई अघ तिया, जरती हे इक बार । 
नित जलना हे संत इ, नाम पुकार पुकार॥ 


सतो ( ओर शुर ) से सन्त श्र ष्ठ है, इसमें हेतु देते है-जो सती है 
वह इस प्रकार की स्रीहदोतीदै कि बह एक वार पति के साथ जठ 
जाती दै ओर सन्त का भगवन्नाम पुक्रार-पुकार कर जीवन पर्यन्त 
जख्ना होता है । इसीखियि सती की साधना की अपेक्षा सन्त की 
साधना कठिन है ओर जीवन पयंन्त कठिन साधना करने से सन्त 
भ्रष्ठ हे | २८८ ॥ 


पतिव्रता 

( २८& ) 
पतिवरता मैरी भली, काली चिर रूप । 
पतिवरता के सूप पर, वारो कोटि सुरूप ॥ 


पतिव्रता खी यदि मेटी, काटी, कचिङ-कुचेल-कुवसख ओर रूप 
हो तो भी अन्य सव च्या से भटी ( अच्छी ) क्योकि, पतिव्रता के 
रूप पर करोङो सुरूप~न्योच्छावर ( स्यागने योग्य ) हे । पतिव्रता कुरूप 
है तो भी अच्छी ओर व्यभिषारिणी सुरूप है तो भी अच्छी नदही।॥॥२८९॥ 


द्वितीय खण्ड पतित्रता ३२१ 
( २६९० ) 
पतिवरता पति को भजे, ओर न अभ्य सुहाय । 
सिंह बचा जो ङंघना, तो भी घास न खाय।॥! 


पतिव्रता खरी पति को ही भजती है । उसो विपत्ति कारमं भी 

अन्य कोई नदीं सुहाता है । जंसे सिह के वच्चा छंघना = उपवासी 

होने पर भी घास नदीं खाता है । वैसे ही मक्त भगवान्‌ को ही भजता 
हे अन्य देवी देवता उसको नदीं सुहाता है ॥ २९० ॥ 


कक © % => 
( २९१ ) 
पतिव्रता पति कां मजे, पति पर धर विश्वाष। 
आन दिका चित्रे नहीं, खदा पीव की आघ ॥ 
पति पर विश्वास रखकर पतिव्रता खी पति को ही मजती है । अन्य 
दिशा तरफ कभी नहीं देखती दै ओर सदा पति कीद्ी आशा करती 
है । वैसे दी भक्त भगवान्‌ को ही भजते हँ ओर भगवान्‌ पर विश्वास 
रखते हं किं इसी से दी मेरा कल्याण होगा । भक्त दूसरे की तरफ 
देखते नहीं है । केवछ भगवान्‌ की आशा रखते ह ॥ २६१ ॥ 
प 
( २९२ ) 
घूरा फे तो पिर नही, दाता के धन नाहि। 
पतिव्रता के तन नही, सुरति वसे पिव माहि। 
शूरवीर को शिर की, दाता को धन की ओौर पतिव्रता को शरीर की 


परवाह नदीं रहती दे । क्योंकि उसका चित्त पति में रहता दै । वसे ही 
२१ 
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भक्त को भी किसी की परवाह नहीं रहती हे । क्योकि उसका भी चित्त 
भगवान्‌ सं रहता ह । शर थद शिर की परवाह करे तो संग्राममे न 
जाय ! क्योकि संग्राममे शिर कट जाताद्ै। दाता यदि धनकीं 
परवाह करे तो दन न करे | क्योकि, दान करने से धन नष्ट होता हे । 
इसी प्रकार पतिव्रता यदि शरीर की परवाह करेतो सतीन दहोवे। 
क्योकि सती होने पर शरीर भस्म हो जाता हं। इसी प्रकार भक्तभी 
शिर, धन की परवाह नदीं करता ह्‌ । क्योकि, इनकी परवाह करने पर 
भक्ति नहीं हो सकती ह ॥ २९५२ ॥ 


*-©~ $ -- 


( २९३ ) 
नामरटातोक्याहुजा, ओ अंतर है हेत । 
पतिव्रता पतिका भ्ञे, खसे नाम नेत ॥ 


नाम जप करने से क्या हआ, छु नदीं । यदि अन्तरम प्रम 
हतो नाम जपने से को खाभ नदीं । क्योकि, पतिन्रता खरी पति को 
भजती है । परन्तु पति का नाम नही लेती है । शास्त्रमे खरी को पतिं 
का नाम लेना निषेध हे । अतः पतिव्रता मुख से पति का नाम नदीं लेती 
है । हृदय से चिन्तन करती है तो भी उसका पातिब्रत का फट कल्याण 
हो जाता दै । वैसे ही भक्त यदि मुख से भगवान्‌ के न।म काजपन करे 
तोभी यदि हृदयम प्रमदे तो कल्याणदहो जातादै। इससे नाम 
लेने क्रा निषेध न समञ्चना चाहिये किन्तु हदय से नाम स्मरण 
करना चाहिये इस अर्थं मे तात्पये समञ्चना वाहिये । प्रारम्भ में मुख से 


नाम जप क्ये बिना हृदय से स्मरण नहीं होता दहै । यह्‌ अनुभव- 
सिद्ध हे ॥ २९३ ॥ 


[ = © न 


॥ 3 किक कज ऊ 
क कतं ~> च + (परिकिरति =, ~ 
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( २९४ ) 

जीवत भिरतक्र हो रही, तन-मन सेती नेह । 

कहं कविर तां नारि के, चरण कमरूकी खेह ॥ 
जो पतिव्रता खी जीवित्‌ होती हृदे खत के समान होरदी हो, 
देदादि अभिमान से रदहितदहो ओंर तन मनसे पति पर स्नेह करती 
हो, कवीर स्वामी कहते ह कि, उस सखी के चरण-कमलर की में खेहधूर 
हरू । यह वचन पातित्रत ध्म के महत्व ओर अपने मं निरभिमानता का 
सूतक हे । अथवा उस खली के चरण-क्मर को धूर धन्य हैः यह्‌ अथे 
समञ्चना चाये । वस्तुतः इस. प्रतित्रता के समान _जीवतय्रतक रामस्नेही 

न्त के चरण कमल की धूर हू इस अथं में तात्य हे ॥ २९४ ॥ 


( २६५ ) 


नैनो अंतर आवत्‌, नैन पि ताहि केष। 
ना में देखो ओर को, ना तोहि देखन देव ॥ 
हे परमात्मन्‌ । तू मेरे नेत्रं के भीतर आ जाय ओर मै तुञ्चे नेत्रां 
के अन्दर ठढाकद्टरंगा। नै किसी अन्यको देखुंगा ओर न तुरं 
किसी को देखने दगा । जब तू मेरे अन्द्र आ जाओगे तब म भीतर 
तुञ्चे देखकर आसन्द सागर में मग्न हयो जाऊंगा । यह्‌ छृतछत्यता की । . 
याचना हे ॥ २९५॥ 


कयोर सीप सथुद्र की, रटे पियास पियास । 
आर वृद को ना गहै, स्वाति बद को आस ॥ 
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कवीर स्वामी कहते है कि, सयुद्र की सीप सयुद्र के अथाह पानी 
म रहकर "पियास' "पियास? कर रटन करती है । परन्तु समुद्र मेँ रहे 
हए अन्य पानीके बूंद का रहण नदीं करती है ओर एकर माच्र स्वाति 
नक्षत्र के पानी के वंद की आश करती है । यदी दाखत भक्त की हे । 
वह्‌ विषय सुख को ्रहण नहीं करता है । केवर ब्रह्यसुख की दी आशा 
करता दै । एक परमात्मा की ही आशा करनी चाहिये, संसार की नही 
संसारकी भी आशा करने से परमात्मा नदीं भिख्ता हे ॥ २९६ ॥ 


( २९७ ) 
पिह का पन देखकर, धीरज रहे न संच । 
मरते दम जरु मं पड़ा, तञ न वारी चंच ॥ 
पपिहाकेम्रणको देख कर वडे-बड़के हृदय से रंचमात्र भी धेयं 
रहने नदीं पाता दे । क्योंकि, वह मरते द्म (श्वास ) तक जल मेँ रहता 
है । तोभी स्वाति जख को द्धोड़्‌ कर अन्य जम चच टगाता नही 
हे । वंसे ही सन्त भगवत्‌ सुख को छोड़ कर अन्य विषय सुख को नदीं 
भोगता हे ॥ २९७ ॥ ष 
( २९८ ) 
पपिहा पन को ना तजै, तजे ता तन्‌ वेकाज ! 
तन छाड़े तो इछ नदीं, पन छड है काज ॥ 
पपिहा जसे अपने भ्रण ( नियम ) को नदीं छोड़ा है । यदि छोडे 


तो शरीर वेकाम (व्यथं ) समञ्चता है वह ेसा समन्चता दैक, 
शरीर छटने पर कोटं हानि नदीं । परन्तु भ्रण को छोड़ने से ठल्ना जाती 
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हे । शरीर की अपेक्षा इनत बड़ी वस्तु है । वेसे ही भक्त ब्रह्मचयोदिं 
प्रणका व्याग नदीं करता दै यदि त्याग करे तो मनुष्य शरीर व्यथं 
ठो जाता है । शरीर छोड़ने से कोई हानि नदीं परभ्रण दछटने से 
ख्ज्ा जाती है । भगवत्‌ प्राप्ति कै ख्यि वरावर नियम का पान 
करते दहं ।। २९८ ॥ 


गीं 1. :- 

( २६९६ ) 
चातक सतहि पटावई, आनं नीर मति ठेव | 
मम र याही रोत दे, स्वाति वृद चित देय ॥ 


चातक पक्षी अपने पुत्र को पदता हे, शिक्षा देता हे कि, अन्य जक 
कोन पीना । हमारे कुर की यही रीति है कि, स्वाति नक्षत्र के ज 
के वृद मे दी चित्त देना । स्वाति जल को ही पीना, अन्य जख को नहीं 
यसे दी भक्त तथा सन्त अपने पुत्र तथा शिष्य को उपदेश देते कि 
विषय भोग न करना, यहा हमारे कु तथा सम्प्रदाय की रीति हे । 
तुम रोगां के खयि यही उचित व्यवहार है । अन्यथा परमाथ में 
हानि होगी ॥ २९९ ॥ | 
---०-ः- 
( ३०० ) 
जा यह एक न जानिया, बहु जाने का दोय । 
एकै तंसव्र होत, सपथ्रतंणएकन होय ॥ 
यदि यह एक अद्वितीय परमात्मा को नदीं जाना तो बहुत अनात्म- 
पदाथे को र जानने से क्या फल, कुच भी नहीं । क्योकि, एक से सव 
होता हे ओर सवर से एक भी नहीं होता हे । एक विज्ञान से सवं विज्ञान 
की सिद्धि होती हं । “यथा दहि सोम्य एकेन खषिण्डेन सव मृन्मयं 
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विज्ञातं स्यात्‌, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सत्तिका इत्येव सत्यम्‌ " 
एक कारण परमात्मा को जानने से उसके काय सव पदाथ का ज्ञान हो 
जाता हं । ओर सभी अनात्म पदार्थं को जानने पर भी एक परमात्मा 
काज्ञान नदींहोतादहे। का्यंज्ञानसे कारणकाज्ञान नदीं होता है। 
५ आत्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं स्वं विदितम्‌ ” 
(२-४-५) अथौत्‌ हे मेत्ेयि ! एक आत्मा के दशंन, श्रवण, मनन ओर 
विज्ञान से यह सव जाना जाता है । इस मनुष्य शरीर से कठिन साधन 
कृरके परम तत्त्वका साक्षात्कार करना चादहिये,जिससे कल्याण हो ॥३००॥ 


न~ न्न्न-ज्----- 





( ३०१ ) 
सथ अये उप्त एकमे, डर पात फर शरं । 
कवीर पीछे क्या रहा, जबर पकड़ा निज मूढ ॥ 
जंसे एक दृक्ष के पकड़ने से डाटी, पत्र, फर ओर पूरक सव आ जति 
हः। वेसे ही एक परमात्मा के पकड़ने से संसार के सभी पदाथ आ 
जते ह । कीर स्वामी कहते हँ कि, जव एक परमात्मा रूपी निज मूड 
कारण को पक्रड़ छिया तो अब दूसरा वाकी क्या रहा { कुच भी नही । 
सबका मूख कारण परमात्मा ह उसको पकड्ना भक्ति करना हे ॥३०१॥ 
- ~<) "न~ 
( ३०२ ) 
प्रीति बडी है तज्ज से, बह गुनियाला केत । 
जो हंस बोला ओर से,. नील रगाओं दत ॥ 
कंत=दे कान्त स्वामिन्‌ | आप बहत द्या दाक्षिण्यादि कल्याण गुण 
वाटा हो । अतः तुमले प्रीति बड़ी हं, ख्गीदै। जोम किसी दूसरे से 
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हस कर बोल्ट" तो नीट से दौँतिरंग कर काडा करने समान हं । संसार 
सं प्रम करना मुह्‌ काटा करने के समान हं ॥ ३०२॥ | 


८ 
( ३०३ ) 
कबीर रेख सिदृर अरु, काजर दिया न जाय। 


नैनन प्रौतम रमि रहा, दूजा क्ट समाय ॥ 
कवीर स्वामी कहते ह फि, अव माग में सिंदूर की रेखा ओर नेत्र 
मे काजर दिया नहींजा सकतादहे । क्योकि, नेत में प्रियतम पतिं 
परमात्मा रम रहा हे उसी से स्थान पूरा गया तो दूसरी वस्तु कां समा 
सकती ह! नेत्र में काज देने भर का स्थान खाट नही हं । परमात्मा 
से भर गया है, खारी हो तो काजङ दिया जायन ॥ ३०३ ॥ 


4.00 


( ३०४ ) 
आढ पहर चौड घडी, मेरे ओंर न कोय । 


नेना महीं तू बते, नींद हिटोरन होय ॥ 


आठ पहर ओर चोँसठ घड़ी मेँ मेरा दूसरा कोड नही हे । मेरे नेत्र 
मे केवखतू ही बस रहादहंतो नीद के ख्ये स्थान कां ह । ध्यान के 
समय आठ पहर अखण्ड भगवदाकार बृत्ति वनी रहती ह । अन्य तरफ 
चित्तघ्रक्ति जाती नही ह । निद्रा के छखियि अवकाश नही हं । आठ पहर म 
साठ घडा होती हे । चौसठ नही । अतः आठ पहर मे साठ घडो कथन 
विह्वखता का अतिरेक ( अधिक ) समञ्चना चाहिये ॥ ३०४ ॥ 
-न"म्- 
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( ३०५ ) 
बरिहारी वा दुःख की, पर-पर नाम दाय । 
वा सुखके माथे ज्लिखा, जो हरि हिय सौ जाय।॥ 


वह दुभ्खदहंतो भी प्रशंसनीय दहे। क्योंकि, उस कार में पर-पछ 
नाम ख्या जाता ह ओर उस सुख के माथा पर पत्थर पडो, जिस काठ 
मे हदय से हरि चखा जाताहै। दुःखम हरि याद्‌ आते हः ओर सुख 
मे भूल जाते हें । ३०५॥ 


( ३०६ ) 
दुख में खुमरण सव करे, खखमं करे न काय। 
जो सुख मं सुमरण करे, (तो) दुख काहेको दोय ॥ 
सद्गुरु कहते ह -दुख परमात्मा को सभी कोई याद्‌ करते हँ 
परन्तु युख में कोड नदीं याद्‌ करते । यदि सुख काट परमात्माको 
याद्‌ किया गया होतातोदभ् दही क्यों होता? जव किसी कोकिसी 
रकार का उवरादिं रोगजन्य दुःख होता है तव हरे राम! हरे कृष्ण आदि 
शब्दों से सम्बोधन करते हए ईश्वर को सभी कोई स्मरण करते हँ ओर 
जव सुख दोता हे तव सव कोड ईश्वर को भूल जाते हें । ईश्वर का 
स्मरण सुख का हेतु ह । सुख कारमं ईश्वर का स्मरण भजन करने से 
सुख कायम रहता हं । कभी भी दुःख नदीं होता हे यदि सुख चाहिये तो 
सदा काढ ईश्वर का स्मरण भजन करते रहना चादिये ॥ ३०६ ॥ 


क कक र (५. [ष [4 णग 
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( ३०७ ) 

इक साधे सथर सधत है, सव साधे सव जाय । 

माली छीचें मूर को, एूठे फे अधाय ॥ 
_ एक कायं को सिद्ध करने से सव सिद्ध हो जाता है ओर सव्को 
सिद्ध करने जाने से सब चटा जाता है । एक भी सिद्ध नदीं होता दे । 
४ क [#- ते [^ 
जसे मारी एक पेड़ को सींचता है, शाखा पत्रादि को नदीं, तो भी पेड 
भरपूर होकर फडता भी ह ओर फटता भी । वसे दी एक ईश्वर की 
भक्ति करने से सवेफठको भ्राप्तिह्ो जाती है ओर देव देवियो के 
साधने से सव चटा जातादै। कुच भी नदीं मिख्ता हे। अतः 
एक देश्वर की ही भक्ति करनी वाष्टिये ॥ ३०७ ॥ 

- “>< ऊन - 


( ३०् ) 
आषा तो एक नाम की, दूजा आस निरास । 
पानी माहीं षरकरै,सो क्यों मरे पियास ॥ 
_ एक परमात्मा के नाम की आशा करनी चादिये । इसी से कल्याण 
होगा । दृसरे की इच्छा करना निराशा को प्राप्त दाना हे । जिसने जख 
मही घर किया दै वह्‌ प्यास से कैसे मर सकता है युक्ति की आशा 
रख कर जो भगवान्‌ का नाम रेता है उसको अवश्य मुक्ति भिख्ती हे । 
वह निराश नहीं होता हे। अन्य साधन करनेसे जीव निराश दो 
जाता हे ॥ ३०८ ॥ 
-* सॐ - - 
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( ३०६ ) 
मे सेवक समरत्थ का, कवरं न ह्योत अक्राज। 
पतिवरता नंगी रहै, बाहौ पति को रुज ॥ 
मक्त कता है कि, भै सवं समथ परमात्मा का सेवक दं । इससे 
हमारी कभी हानि नदीं होती हे । पतिव्रता स्त्री यदि नंगी रदे तो उसके 
पति को छाज दहै वैसे ह्य यदि सेरी किसी प्रकार की हानि हुदै तो वहं 
समथ परमेश्वर की हानि समञ्चनी चादिये। सो तो अशक्य हे । 
क्योकि तव उसको समथ कोन कहेगा ॥ ३०९ ॥ 
"= "<> 
( ३१० ) 
कवीर त्ता राम का, मातिया भेरा नाम । 
गले प्रेम की जेवरी, जित खीचे रित जाम ॥ 


कवीर स्वामी कहते ह कि, भगवान्‌ के सेवक ( भक्त ) कता है 

कि, भँ राम का एक प्रकार का कत्ता हू" । मेरा नाम मोतिया है । भेर 

गले मे कत्ते के गले म जंसे जेवती = रज्जु (रस्सी ) रहती है वसे 

ही भ्रम रूपी रउ्जु हे। राम उस रञ्जु को जिस तरफ खींचता हे उसी 

तरफ जाता हू । ईश्वर की प्रेरणा के अवीन मेरा सब व्यवहार हे।११० 
क 1. 


(३११) 
तूतूकरैतो बाहर, दुर दुर करे तो जाडं । 
ज्यों हरि रखे त्यों रहं, जो देवै सो खाडं ॥ 
जसे किसी का कुन्ता है । उसको धनी ( स्वामी ) तू तू कर के जव 
बुटाता है तव वह बाहर = पास चटा आता है ओर जव दूर दूर करता 
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हे तव बह दूर भाग जाता है वेसेदही मै भी प्रमु का एकर प्रकार कान्ता 
समान सेवक हू" । वह्‌ श्री हरि जसा रखता हे वंसा रहता हू ओर जो 
कुं देता हे वदी खाता हू । यह अधीनता का सुचक वचन समञ्चना 
प्वाहिये । ३११ ॥ 


सू नि 


( ३१२ ) 
नारि कयै पीव की, रहै ओंर संग साय । 
जार मीत हिरदय वसै, खसम खसो क्यों होय ॥ 
भक्त को पतिव्रता, शुर, पिदा तथा चातक आदि को उपमादी 
गर । अव अभक्त को व्यभिचारिणी की उपमा देते है-- स्त्री तो अपने 
पति की कहटाती ह ओर दूसरे के साथ सा रहती हे एवं जार (उपपति) 
रूपी भित्र उसके हृदय मेँ वसते हँ तो उस पर उसका पति प्रसन्न कैसे 
हो सकता है ?। यैसे ही भक्त तो भगवान्‌ का कहता है ओर विषयों 
से प्रम करत। है तो उसपर परमात्मा प्रसन्न कैसे हो सकता है ॥३१२॥॥ 
वा 1 ~ 11, + रि 
( ३१३ ) 
सेज पिछवे स॒ब्दरो, अन्तर प्रदा हाय । 
तन सौपे मन दे नहीं, सदा दहाभिन सोय ॥ 
सुन्दरी स्त्री पति क साथ सोने के छ्यि सेज विद्धाती है । परन्तु. 
भीतर पति से परदा ( अन्तर = भेद ) रखती हे एवं शरीर तो पति को 
सप देती है परन्तु मन नदीं देती है । पति से भेद रखती हे । परिणाम 
यह्‌ होता है करि, वह सदा दुभागिनी अथौत्‌ विधवा होती है 1 इसी' 
प्रकार जो भक्त भगवान्‌ से भेद रखता है वह सदा कंगाक रहता हे । 
उसको परम पद्‌ की प्राप्ति कभी नदीं होती है । परमात्मा स परदा रखना 


३३२ खद्ग्‌ख भीकबीर स्वामी की नमतवाणो 


निरन्तर भगवचिन्तन छोड़कर वीच वीचमे विषय का भी चिन्तन 
करता हं ।॥ ३१३ 


` । ३ © ----> 


साधु 
( ३१४ ) 
साघु बड़ परमारथी, ज्यों घन वरस आय । 
तपन बुञ्चान आररो, अपना एारसर छाय ॥ 
जसे घन = मेव आकर वपी करता है तव दृसरे के तपन = गमी 
को वुक्च देता हे । उसको अपना कोई स्वार्थं नहीं द्योता है । केवल 
परमाथं ही प्रयोजन है। वेसे ही सन्तजन अपना ज्ञानरूपी पारस को 
खाकर दूसरे के दुःख सन्तापको दूर करते हं। इनको अपना कोई 
स्वथं नहीं होता हे । केवर परमाथ दी प्रयोजन दैः । इसयियि साधु वड़े 
परमार्थं हं ॥ ३१४ ॥ 


ग्यययो.9 "9 ¬ ग्य 


( ३१५ ) 
साधु बडे परमारथी, सीत जिनके अंग । 
तपन वुश्चवें ओर की, दे दे अपनो रंग ॥ 
जिनके शरीर के अङ्क प्रत्यङ्ग तथा मन आदि खव शीत होते हँ 
एसे सन्तजन वड़े परमाथीं होते है-क्योकि, वे अपने श्ुभ गुण को देकर 
दूसरे के दुःखो दूर कर देते हं । अपनी शीतलता से दूसरे के 
संताप को शान्त कर देते ह । घर की इ्द्चटो से सन्तप्त हुआ पुरुष जव 
सन्तां के पास आता है तव उपदेश सुनकर शान्त दो जाता दै। यह्‌ 
अदुभवसिद्ध हे ॥ ३१५॥ 


लन ~ (यै ” [| < =-= 
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( ३१६ ) 

सिहं के ठे्हेडे नर्हि, हां को नहि पात । 

लासे षी नहि बोस, घाधु न चदं जमात ॥। 
लेसे सिंहो की धार नदीं होती हे, हंसों की पक्ति नहीं होती दै 
ओर खालों की वोरियाँ भरी नदीं होती हें वैसे दी साधुओं की जमात नहीं 
चटती हे । सच्चे साघुओं की संख्या बहुत नदीं हुआ करती हैँ । अभी 
जो साधुओं की जमातं देखने मे आती द उन सभी सच्चे साघु नदीं 
होते हे । यह्‌ वात अडंगा छगाते देखने से सव्य साबित होती है ॥३१६४ 





( ३१७ ) 
छथ वन तो चंदन न्दी, घ्रा का दरु नाहि) 
सथ परद्र मोती नदीं, यों साधू जम माहि ॥ 
सभी वन मे चन्दन नहीं होता दै, शरवीरों का दल नदींहोतादहे 
ओर सभी सथ॒द्र म मोती नदींदहोतादहे, इसी भ्रकार जगत्‌ मे सभी 
साधु नदीं दोते ह। भेष धारियों में सभी विवेक वराग्यादि गुण वा 
नदीं होति ह । साधु के वेष देखक्रर उनको पूजाकी जाती दहै नीदिः 
शाख मे भी कहा दै- 1, 
रके दले न माणिक्यं, चन्दनं न बने बने । 
साधवो नहि सवत्र, मौक्तिकं न गजे गजे ॥ 
अथात्‌ सभी प॑त मे माणिक्य नहीं हेता हे, सभी वन मे चन्दन 
नदीं होता दै ओर सभी हाथी में मोती नदीं होता है तैसे ही सवत्र साधु 
नदीं होते ह । अच्छी वस्तु बहुत नीं किन्तु बहुत कम होती हे ।३१५]] 


--१०१-- 
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( ३१८ ) 
गाठी दाम न बाध, नहि नारी सों नेह। 


कह कबीर ता साधु, दम चरनन षी खेह 


कबीर स्वामी कहते हँ किजो गोँठमे दाम अथौत्‌ रुपया पेसा 
आदि द्र्य नदी बोँधताहै ओर जो सखी से स्नेह (प्रेम) नदी करता है 
उस साघु कं चरणकमला के हम सव साधुजन खेद. अथात्‌ धूर हं । 
यह वचन सद्गुरु कवीर मँ निरमिमानता का ओर यथोक्त सन्त में 
स्यागमहत्ता का दयोतक हे | ३१८ ॥ 
( ३१९ ) 
बृच्छ कबहु नहि एर चखे, नदी न सचे नीर । 
परमर्थ क कारव, स्न धरा सरषर॥ 
बरृक्ष मे खगा हुआ फर स्वयं वृक्ष नही" खाता दै । इसी प्रकार नदी 
म संचय किया हभ जट को स्वयं नदी नदी' अंचवती ( पीती ) है । 
किन्तु दूसरे के खयि अथौत्‌ परमाथ के ययि व्क्ष फट फठ्ता है ओर 
नदी जल सज्य करती है । वैसे ही परमार्थ के ययि साधुजन शरीर 
धारण करते हं । अपना शरीर समपण करके दृसरे की सहायता 
करते हं ॥ ३१९ ॥ 
( ३२० ) र 
साधु साधु सवर ही बड़े, अपनी अपनी ठर । 
शब्द विवेकी पारखी, ते माथे के मोर ॥ 
अपने-अपने खान पर साधु-साधु सब बड़ है इसमें संशय नदी" । 
किन्तु जो शब्द्‌ के विवेक करने वाल्ञे ज्ञानी सन्त है वे माथेके मौर 


त क [1 
| ~> ~+ क क = क 
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अथोत्‌ शिरोधायं ह । सवते श्रेष्ठ है । इस साखी मेँ सेपधारी सभी 
साधुओं को वड़ा कदा गया दै । परन्तु अपने-अपने स्थान पर । सर्वत्र 
नही" ओर जो शब्द्विवेको पारखी ह वे सव से शिरोमणि सवके माथे 
के मोर ह | ३२०॥ 
- “9 छन्न 
(**३२९.) 
साधु घाधु सव एक है, ज्यों पोस्ते का खेत , 
कोऽ विवेष्टी रर दै, आर सेत का सेत ॥ 
जसे पोस्ता (खश खश ) के खेत सव समान वेसे ही साधु 

साधु समान दै । परन्तु कोई ज्ञानी सन्त खाट अथीत्‌ जीषन्युक्त हे । 
अन्य आचरण से सेत=निर्मङ तो ह । परन्तु जीवन्मुक्त नहीं । क्योंकि 
उनको ज्ञान नदीं हआ ह । जिसमें से अफीम उतपन्न होता हे, उसके 
वीज को पोस्ता अथीत्‌ खशखशः कहते हे । पटे विहार प्रदेश से इसकी 
खेती अधिक होती थी । जव इसमें फू आता है तब कोशां तक खेत सफेद्‌ 
नजर जातः है । कचित्‌ ही कोई खत रार पूर अने से छार दिखाई 
देता हे । बाकी सव य दिखाई देते ह । यहां उसी की उपमा सन्द को 
दी गई ह । यद्य चत का अथे निर्म ओर खाक का पुगा हुआ, कृतछ्ृत्य, 
जीवन्मुक्त हे ॥ ३२१॥ 


(9 "णके 


( ३२२ ) 
निराकार की आरसी, साधू होकी देह । 
रखा जो चाद अलख को, इनं मे रुखि ङेह॥ 
जंसे आगरसी मँ अथीत्‌ दर्पण मे मुख देखा जाता दे वेसेदहदी 
साधुओं का देह निराकार ज्रह्म को देखने के छिये ए प्रकार का आरसी 
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हे । अर्ख जो ठ्खने ने नदीं आवे मन बाणी का ` अगोचर ब्रह्म है 
उसको यदि ठ्खना हो जानताहो तो इन साधुओंसें दीख्खछो। 

यत्न कदां बह नहा जाना जा सकता हे । अलक्ष्य को ठ्य कराना 
साधु दी जानते हं । अन्य नदीं | ३२२॥ 


-अो0--~--- 


( ३२३ ) 
कोई आवे भाव ठे, कोई आव अभद्र । 
साधु दोउ को पाषते, गिन न भाव अभाव ॥ 
साधु के पास कों भाव केकर ओर कोद अभ।व ज्ेकर आता है । 
साधु समदर्शी होते द्ं। वे भाव ओर अभावको नहीं गिनतेदहें। 
दोनों को पोपते ह । उपदेश देकर कल्याण करते है । इनक्रा आशीवौद्‌ 
अमोघ ( सफढ ) होता दे ॥ ३२३ ॥ 


(ग पौरे 


( २२४ ) 
नहि शीतल हे चंद्रमा, हिम नहिं शीतर होय । 
कथोर शीतल संतजन, नाम स्नेही सोय ॥ 
कृवीर स्वामी कहते है-संसारमें नतो शीतल वचन्द्रमा है ओर 
न दहिम ही हे । शीतर तो सन्तजन ह क्योंकि वे नामस्नेदी होते है । 
जिनके सुख से भगवान्‌ के नाम का उचारण होतादै वे सर्वं प्रकारसं 
शीतल होते दँ ओर दूसरों को भी शीतर करते रहते दै । भगवन्नाम मेँ 
एेसी शक्ति ह कि यह लेने वे के दुशुंणों को दूर कर उनको सदुगुणों 
का आवास वना देता हे ॥ ३२४ ॥ | 
1» 
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( ३२५ ) 
जाति न पृषो घाघर की, जव पूरो त्र ज्ञान । 
मोठ कर तछवार का, पड़ी रहन दो स्यान ॥ 
सदगुरु कहते ह, किं, हे सज्नगण ! आप छोग साघु की जाति न 
प्रो । जव पृष्टो तव ज्ञान ही को पृष्ठो । तछ्वार का मोट ( कीमत ) 
करो । म्यानको पड़ी रहनेदो क्योकि, क्षुच्रीय छ्रुमार जव त्वार 
खरीदने जाता है त्र वह्‌ दृकानदार से त्वार का मूल्य करता हे- 
( पूता हे ) । स्यान का नहीं । म्यान तो उसके साथ आतीदहीदहै। 
वेसेद्ी साधके पास जायतो ज्ञानके विषयमे ही ची करो। 
इव्यादि बाह्य विषय मेँ नदीं। टीक ही कहा है-ध्वार वरन से 
हरिजन चाः ॥ ३२५॥ 


-~-३- ० -१ ~> 


( ३२६ ) 
० = 9 अ = न, ) 
संत न छोडे संतर, कोटिक भिरे असत । 
परय थुवंगरहिं वेधिया, सतुता न तजंत ॥ 
करोजां असन्त मिलते तो भी सन्त अपनी साधुता को छोड़ते नहीं । 
मख्य गिरि चन्दन के ब्क् को चारो तरफ से विषधर सपे वेध देते हे 
तो भी वह ( चन्दन ) शीतख्ता को दोडता नहीं है संसार मे चन्दन का 
वृक्ष एक दी है ओर वह्‌ मलयगिरि पर रहता है । उसमें शीतरता बहत 
रहती है । इधर नर जाति के सपं उत्पन्न होते हँ । उनमें विष होता हे । 
विष बहुत गरम होता है । उससे सर्पो को बहुत वेष्वेनी रहती हे । इस 
के मारे वे उङ्‌ कर यथोक्त मख्यागिरि चन्दन मे लिपट जाते द । तव 
कुदं उनको शान्ति भिख्ती है । वे चन्दन को दंश करते हं तो भी चन्दन 
अपनी शीतङता को द्योड़ता नदीं दै । वसे दी चादे जितना दुजेन मिले 
तो भी सन्त अपनी सन्तता को छोड़ते नहीं हं ॥ ३२६॥ 


म्म्‌ 


३२८ सद्गु धीक्बीर स्वामी की अमृतवाणी 
( ३२७ ) 
साधु पसा चाधि, द्खै दख मादि । 


पान एूल छवे नदीं, वसै बगीचा साहि ॥ 
साधु एेला चाद्ये किं वह किसी के सताने से दुःखीन हो ओर 
स्वय क्रिसी को दुःखन देवे। किसी के बगीचा भलेरहेतोभी 
बगीचा के पत्र, पुष्य तथा फलादि को चवे नदीं । दृसरे पश्च में संसार 
म रहं परन्तु किसी की ज्ञी आदि पर कुदृष्टि न करे ॥ २२७ ॥ 
०321 1 कि 


( ३२८ ) 
साधु असाधु बड़ अंतर, जरे आम ववर । 
नाको उरी अमी एड, दा षरी खादी दल ॥ 
साघु ओर असाधु म वडा अन्तर है। जसे आम (आम्र) ओर 
वच मे अन्तर होता है । आम की डाटी मे अग्रत फल ओर बवूढ की 


डाली म शू अथीत्‌ कांटा खगता है । साधु सत्साधन से सुख ओर 
असाश्चु असत्साधन से दुःख उत्पन्न करता है ॥ ३२८ ॥ 
--: ० ‡- 
( ३२६ ) 
साधू भूखा मावा, धनक्ा खा नाहि । 
धन ङा भूखाजाषरि,सोवो साधू नाहि ॥ 
साधु भाव (प्रम तथा सद्धाबना) का भूखा होवा है । धन कानी 
जो भेखधारी साधु धनका भूखा होतादै वह खाधु नदी है अतः 
साधुओं को चादिये कि, धन को आशा से फिसौ के यहां न जाये ॥३२९॥ 


 ॥ | 1 ` ¬} 3 रे 
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( २३३० ) 
साधु सथुन्दर जानिये, माहीं रतन भराव । 
भाग सूढी मरे, कर कंकर चि जाय ॥ 


साधु को समुद्र समञ्चना चाददिये । क्योकि, इसमे मी ज्ञान वराग्यादि 
रत्न भरे होते दह। जो भाग्यशाटी इसमें गोता लगाते हे, अथात्‌ साधु 
समाज में आते हे, सत्सङ्खादि करते द्वे तो यथोक्त ज्ञान वंराग्यादि 
रत्नां को लेकर बाहर निकछ्ते ह ओर जो मन्द्‌ मागी होते हं उसके 
मूटी भरने पर दाथ सें कंकंड़ चढ अते हं । साधुं मं आकर सार 
नहीं किन्तु असार अ्रदण करते ह । ३३० ॥ 


त \ . (शि 


( ३३१ ) 
जो चाह साकार तू, साधू परतछ देव । 
(५ [+4 रै, भ [+ 
निराकार निज सूप हे, प्रेम प्रीतिसे सेव ॥ 


परमात्ाकेदो रूप ह । एक साकार ओर दूसरा निराकार । साकार 
की उपासना करते करते निराकार की उपासना प्राप्त होती है । सद्गुरु 
कहते हँ कि हे साधक जीव !जो तू साकार ईश्वर को चाहतेहो तो 
साधु प्रत्यक्ष देव = ईश्वर हे एेसा समन्चो ओर इसकी उपासना करो । 
ओर निराकार जो ईश्वर है बह निजरूप ही है । आत्मा ओर परमात्मा 
मे भेद नदीं दे । उसकी प्रेम भ्रीति से सेवा करो । जसे विष्णु की प्रतिमा 
देश्वर का साकाररूपहे वेसेदही साधुका शरीर भी इश्वर का साकार 
रूप दहे । जेसे प्रत्तमाकी भक्तिसे कल्याण दहोताहे वेसेदहदीसाधुकी 
भक्तिसे भी कल्याण होता है ॥ ३३१॥ 





३४० सद्ग्‌र भोकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


( ३३२ ) 
पापी के कारने, सव जम रहा युखन । 
निरपछ होय के हरि भजे, सोई खन्त सुजान ॥ 
अपने अपने सतपन्थ के पक्ष के कारण अथीत्‌ पक्षपाद के कारण 
सारा संसार भूर रहा है । जो निष्पक्ष होकर अथौत्‌ पक्षपात से रहित 
होकर परमादमा का भजन करतें वेदी महात्मा ज्ञानी द । भाव 
यह है किं, जव जीव जीव ओर जीव ब्रह्म एक्‌ तेव पक्षपात 
किसका !॥ ३३२ ॥ 


सुचि वृच्चि अड ह्य रहे, बरु तजि निषे होय । 
कह कबीर ता सन्त को, पला न पकरै कोय ॥ 
कथीर स्वामी कहते हे कि, जो जानवृञ्च कर जडवत्‌ होकर सित 
रहते ह ओर बट को व्याग कर सित रहते दै उन सन्त का कोड पला 
भी ( कपड़ का दोर भी ) पकड़ नदीं सकता है । अन्य किसी पभ्रकारकी 
हानि तो कैसे कर सकता हे। शाख्लमेंभी कटाहे कि “जानन्नपि च 
मेधावी जडवद्टोकमाचरेत्‌” अथात्‌ ज्ञानी सन्त सव छदं जानते हुए 
भी जडवत्‌ होकर खोक मे आवरण करे या विचरण करे अन्यथा 
अज्ञानी जन तो इनकी बात मार्तेगे नहीं । उख्टा वाद्‌ विवाद्‌ करेगे। 
जिससे स्वरूप चिन्तन में धिन्तेप होगा ॥ ३३३ ॥ 


( २३२४ ) 
हद चके पो मानदा, वेहद्‌ चङे सो साध। 


दद्‌ बेहद दानो तजं, तारा मता अगाध ॥ 
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शाल्ञ मयोदा के भीतर रहकर जो चख्ता है वह मनुष्य कदा जाता 
हे, कर्म की मयीदा को द्धोड़ कर ज्ञान के साधन शमदमादिका जो 
अनुष्ठान करता है वह साधु कहा जातादहे ओर हद वेहद्‌ दोनोंको 
छोडकर जीवन्मुक्तिदशा मे अव्याश्रमी होकर जो विचरता है उसका 
मत तो अगाधदहै। अथाह हैः! सको कोई जान नदीं सकता है। 
क्योकि वह ज्ञान की सप्तम भूमिका में सित ब्रह्मनिष्ठ हे । ज्ञान की सात 
भूमिकार्येये हे-शमेच्छो, विचारणा, तनुमानसा,सस्वापत्ति, असंसक्ति की, 
पदाथोभाविनी ओर तू्यंगा ॥ ३३४॥ 





( २३३५ ) 
सोना सज्जन साधु जन, द्रटि र सौ बार। 
दजन कंभ छम्भार क।, एफ धका दरार ॥ 
खण, सज्जन ओर साधुजन ये तीनों सौ वार टटते ह ओर फिर 
जुट जाते हं, अलग होकर फिर मि जाते हँ परन्तु दुजन पुरुष ओर 
ङम्भार का कुम्भ ( घडा ) एक ही धक्षा गने पर फट कर प्रथक्‌ हो 
जते हें । फिर कभी भीये जुटते नदीं ह। प्रथक्‌ होकर फिरकभीन 
मिना यह्‌ इनका स्वभाव दै ॥ ३३५॥ 





( ३३६ ) 
जीबन्धुक्त ह रहै, तजे खल की आस । 
आगे पीछे हरि फिर, कयो दुख पावै दास ॥ 
साधु को चाहिये करि, शमदमादि साधन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके 
जीबन्युक्त होकर संस(र मं विचरे ओर संसारकी आशाकोव्यागरदे 


छ9 


क्यांकि, जिसके आगे ओर पीछे श्रीहरि फिरते दः । बह उसके दासः 


३४२ सद्गुर भोकबोर स्वामो को अमतवाणो 


सन्त दुःख को प्राप्त कैसे हो सकता है १ । भक्त की रक्षा भगवान्‌ करते 
। भक्त के योगत्तेम को भगवान्‌ वहन करते ह । गीता वचन~. 


अनन्यांिन्तयन्तो मां ये जनाः पथुषाघते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ (९-२८) 
भगवान्‌ कहते हँ किं, जो अनन्य भावसे मेरे मे शित हृए सन्त 
जन सद्य परमेश्वर को निरन्तर चिन्तन करते हए निष्काम भाव से भजते 
हं उन निस्य एकीभावसे मेरे मे सिति बाले साधुं का योगत्तेम 
मे स्वय प्राप्तकर देताद्ू। अप्राप्त प्राप्ति योग ओर प्राप्त रक्षण क्तम 
कहा जाता ह ॥ ३३६ ॥ 


अघाध 
( ३३७ ) 
चार वङ्कर की चरत है, बहुरि काँ चंच । 
ते यक्ता केसे चुगे, परं काल ऊ फस ॥ 
जो असाधु पुरुष चार तो वङकुर ( वगा ) की चट्ते हैः ओर फिर 
हंस कहलाते हं वे मुक्ता ८ मोती ) कैसे चंग सकते द १ परिणाम यहं 
होता है किवे दुजंन काङके फांसमे फंस जाते ह । जसे वगु के 
भीत. में घात करने का भावदहोता है ओर बहारसे हस कहखाता हे। 
वह मोती नदीं खा सकता हे । षैंसे ही ढजन के भीतर मे घात करने का 
भाव रहता है ओर बहार से साघु कदटाता है बह भी सुख को भोग नदीं 
सकता है । अन्त में काल के फांस में फंस जाता है । उसका कल्याण हो 
नहा पाता द । ३३५७ ॥ 


दवितीय खण्ड असाघ्‌ ३४३ 


( ३२८ ) 
साघु भया ता क्या मया, पाडा पहिरो चार। 
बाहर सेष॒बनाइया, भीतर भरो मेगार ॥ 


पवार प्रकार की माला पहन कर साधु ह्आतो क्या हुआ कु़भी 
नदीं । क्योकि, वाहर मे मेष वनाया है । भीतर जो मँगार भरी हैः। 
पो दह विकारभरादहै। उपर राम, भीतर काम। एेते भेखधारी 
साघु दम्भी करते ह । एसे का कल्याण होने बाडा नदहींहे। भेख 
लेना व्यथं हे ॥ ३३८ ॥ 


( ३३९ ) 
माला तिलक लगादके, भक्ति न आर हाथ । 
दादी मूक अडाई के, चले दुनी के साथ ॥ 
नकली, साधु वेषधारी, असाधु छोग, माला तिलक र्गा कर एवं 
दादु सू स॒ड़ा कर, द्तवादी दुनिया के साथ चख्ने खगे । वावडी 
वाक रखने खगे । हाथमे घड़ी वँधने ल्गे। संसारीके जसा काल 


रख्गाकर धोती पहनने खगे । परिणाम यह हुआ कि, इनके दाथ मे भक्ति 
नदीं आई । कल्याण हो तो कैसे हदो १॥ ३३९॥ 
( २४० ) 
दादी मूख युडाहके, हदोगे घोटम घोट । 
मन को क्यों नहिं मूदिए, जामे भरिया खोट \! 


दादी महं मुडा कर घोटम घोट हो गया । इसकी अपेक्षा मन को 
क्यो नही" मुडा जाय १ । जिसमें सव अवगुण भरे हैँ । मन को मृड्ना 


14. सद्‌ग्‌ख भीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 


उसे निग्रह करना है । यँ दाढ़ी मू सङा कर भेख धारण के खण्डन 
में नही अपितु साधन द्वारा मन को वश करने मे तास हे । मेख तो 
चादिये । परन्तु मेखमाच् ही कल्याण का कारण नही" । धर्मशाख् मे 
भी कदा दैन खिङ्गं धर्मकारणम्‌", अथात्‌ मेख दी धर्मका हेतु 


नही" है ॥ ३४० ॥ 


( ३४१ ) 


मूड युडाए हरि मि, सव कोई ठेदि यंडाय। 
बार बार के सूदन, सेद न वैक्ंड जाय ॥ 
मस्तक सुडाने से यदि हरि मिल जते होतो सव कोई डा कर 
हरि को प्राप्त कर सकते दहै। भेड्‌ को वार वार डने से वहं वे्कण्ठ 
नही" चरी जाती है । अतः मूड सुड़ने मात्रसे किसीकोन तो मुक्ति 
मिटी है ओर न मिलने की | हरि की भक्ति आदि साधन करने से सक्ति 
भिटती हे । केवट भूड़ सुडने से नदीः ॥ ३४१॥ 


- - “<अ 


( २४२ ) 
केसन कहा विगारिया, जो मूंडो सौ बार । 
मन को क्यों नहिं मूडिए, जामे विषै विकार ॥ 
 केशोनेक्या बिगाङ़ाद्ै? जो सैकड़ों वार मूँङाते रहते दो! 
मन को क्यों नही' डा जाय ! जिसमे विषय विकार सव भरे पड है । 


मलिन मन में कामादि विकार भरेद। उनको निष्काम कर्मके द्वारा 
दूर करना चाये । क्योकि छुद्ध मन से ज्ञान होता दै ओर ज्ञानसे 
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मोक्ष यह नियम है। जो भुँडन आदि कराके साधु वनते दहै ओर 
आगे के साधन नही करते दै उनके ल्यि यह उपदेश समञ्चना 
चाहिये ॥ ३४२ ॥ 





( ३४३२ ) 
वावी द्रं वावरे, संपन मारा जाय । 
मुरख बाबी ना उसे, सपं सबन को खाय ॥ 
पागल अज्ञानी छोग बोँबी-सपं के विको कूटते ह उससे सपं 
मारा नदी जाता है । हे मूख ! बिक तो किसी को काटता नदी" हे । 
उसको क्यों करूटते हो { काटता तो सपं है । उसको मारो । भरति मेँ भंड 
स॒ड़ाना ववी कूटना है ओर मन को नदी मारना सपं को नही" मारना 
हे । धिपय विष मन में भरा हे । जिससे जन्म मरण होता है उसी को 
मारना चादिये । शाख्ञमें कदा दै- 
मन॒ एव॒ मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयापक्त युक्तये निषिषयं स्मृतम्‌ ॥ (यो.वा.) 
मनुष्य के बन्ध ओर मोक्ष का कारण मन ही है । विषयासक्तं मन 
बन्धन का ओर निर्विषय मन मुक्तिकादहेतु हे ॥ ३४३॥ 


( २४४ ) 
जा व्रिभूति साधून तजी, जग तामे ठउ्पटाय। 
वमन करी इई वस्तु को, स्वान साद से खाय ॥ 


जिस विभूतियों को साधुओं ने त्याग दी है । उसमें संसारी जीव 
एसे लिपट रहे है जसे बमन की हुई वस्तु मे श्वान छङ्पटते रहते हे । 


३४६ सद्गुरु भोकबोर स्वामी की अमृतवाणी 


जेसे मठुष्यां की उल्टी की हुई बस्तु को त्ता खाता है वैसे दी साधुओं 

की त्याग की हुई वस्तुओं को संसारी रोग खाते है । भोग करते ह । 

साधु हो कर जो विषयभोग मे आसक्त होते द वे श्वानवत्‌ 
निन्य हें ॥ ३४४ ॥ 


षि 


( ३४५ ) 
क & + [कर 
सञ्जन तो दुजन भया, खनि काहू को बोर । 
कोसा तोधा हं रहा, नहिं हिरण्य का मोल ॥ | 
जसे कसा जव तोवा हो जाता दै तव्‌ उसकी खुबणे को कीमत नही 
होती हे वसे दी किसी दुजंन की वोटी को सुनकर सञ्जन जव दुजेन 
हो जाता ह तव उसकी सञ्जन की कीमत नदीं होती है 1 नास्तिक 
निरीश्वरवादियों की बोटी को सुनकर साधु जव नास्तिक निरीश्वरबादी 
बन जाता है तव उसकी साधु की कीमत नीं रहती है। यह साध 
असाधु हो जाता हे ॥ ३४५ ॥ 


( ३४६ ) 
लोहे केरी नारी, . पादन गरुआ भार । 


पिर में विष की पोटरी, उतरन वचाहै पार ॥ 


लोहे को नाव हो । वजनदार पत्थर उसभ भरा हो । ओर मस्तक 
पर वङ्ा भारी वजन दार विषकी गठरीदहदो एवं समुद्रके इस पार 
उस पार जाना चाहता हो । भला कहो तो सही किं वह पार कैसे जा 
सकता दहै ?। वंसे ही पाप रूपी मलिन दहे की वनी इई शरीररूपी 
नाव ह । अभिमानरूपी वजन दार पत्थर उसमें भरा हैः ओर मस्तक पर 
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विषयरूपी विष कीवड़ी भारी गठरीदहै एवं संसार समुद्र के इस 
से उस पार जीव जाना चाहता दै । भटा कटो तो सदी कि, यह जीव भी 
कंसे पार जा सकता है ?। जव पाप से मुक्त हो । अभिमान करना द्ोड़ 
दे ओंर विषय का त्याग करे तव संसार सागर से पार जा सकता है ।३४६। 


( ३४७ ) 
सकलो दुरमति दूरि करु, अच्छा जनम बनाड । 
छाग गवन गति छाडिकि, हंस गवन चकिआउ ॥ 
असाधुं को सद्गुरु उपदेश देते है कि, हे सञजनगण ! आप 
खोग सवं दुवुद्धियों को दूर करो ओर मनुष्यजन्म को उञ्डवल 
वनाओ एवं काग की चार को छोडकर हंस की चाल से हमारे पास 


चले आओ । क्योंकि दुराचरण त्यागपृवेक सदाचरण करने सेदहदी 
परम पद्‌ क प्राप्ति होती है ।॥ ३४७ ॥ 





( ३४८ ) 
चंदन सपे लपेिया, -चंदन काह कराय । 
रोम रोम धिष भीनिया, अमृत कहां समाय ॥ 


वन्दन के वृक्ष को सर्पोने ल्पेट छिया है परन्तु चन्दन बिचारा 
क्याकर सकता है क्योकि सर्पोके रोम रोम में बिष व्याप्तदैतो 
अभरत कहां समायगा १। सपं मे विष है ओर चन्दन में अग्रत । अमृत 
विष का विरोधी दै। फिर भी विष को दर नहीं कर सकता दै । क्योकि, 
सके सारे शरीरमें विष भ्रविष्ट दैः । अग्रत के ख्यि सथान नदीं हे । 
वह कहां समायगा १1 अथौत्‌ कीं नदीं । वस दी असाधुं मे विषय- 
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विष ज्याप्र है। उपदेशरूप अमृत के च्यि स्थान खाडी नहीं तो 
आत्मसुलहप अग्रत कहां समायगा ? । असाधुओं का कल्याण होना 
असम्भव हे ॥ ३४८ ॥ 


-:-०-:- 


( ३४९ ) 
मर्यागिरि के वास में, वेधा टाक परस । 
वेना कबहु न वेधिया, जुग जग रहिया पाप ॥ 


मख्यागिरि चन्दन के वासम ढाक पठाश आदि सभी वृक्ष वेध 
गये हं । चन्दन वन गये ह । अन्य जाति के वक्ष भी चन्दन के पास 
रह्‌ कर सुगन्धी युक्त चन्दन वन गये ह] परन्तु वेना = वांस कभी 
नहीं वेधा गया है । चन्दन के पास रहने से सभी चन्दन वने परन्तु वांस 
युग युग चन्दन के पास रहने पर भी चन्दन नदीं वन सके । क्योकि, 
उस्म पोह । वखेही साधु के पास असाधु सदा रहने पर भी साधु 
नहीं बन सके । क्योकि, इसके भीतर अवगुण भरे हँ ।॥ ३४६ ॥ 


0 > भिः 


( ३५० ) 
जहर जिमी दै रोषिया, अमि सीचेसौ बार । 


(स [44 


कीर खल्के ना तजे, जामे जोन विचार ॥ 


जमीन मं जहर (विष) रोप कर ( बोकर) सौ सौ बार अस्व 
सीचा जायतो भी बह अग्रत कभी नहींहो सकता हैः वैसे दी कबीर 
स्वामी कहते हँ कि असाधु असाधुता को कभी नहीं व्याग सकते है । 
जिसमें जो अच्छा बुरा विचार रहता है बह कभी नदीं जा सकता हे ।३५०। 





| (ग पि पिक = 
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( ३५१ ) 
शुरू विचार क्या करे, शिष्यदहि में हे चूक । 
खब्द-बाण वेधे नदीं, बोस बजावे फूंक ॥ 
विच्वारे गुरु क्या कर सकते हं `जव शिष्यमेंदही चूक दहै । प्न 
विन। वस्तु कदां ठहर सकती ह १ अधिकारी विना उपदेश कदां लगेगा! 
शब्दरूपी वाण वेधता नहीं है जसे वांस पएूंक कर बजाया जाता हेः । 
अर्थात्‌ पो वाङ वांसमें एूक मारनेसे इस पारसो उस पार निकठ 
जातादहे। ठदरता नहीं वेसेदहदी अनधिकारी असाधु को उपदेश 
करने पर वह्‌ ठहरता नहीं दै। इस कान से उस कान में निकट जाता 
हे । सुपात्र को उपदेश देना चादिये ॥ ३५१ ॥ 


( २५२ ) 
कवीर संगति साधु की, हरे ओर की व्याधि । 
ओंछी संगति द्र की, आटो पहर उपाधि ॥ 


कवीर स्वामी कहते द कि, साधु की सङ्गति दूसरे की व्याधि को 
हरण कर लेती दै ओर असाधु = रुर भ्रछेति वाले पुरुष की सङ्गति 
ओद्धी = तुच्छ हे । क्योकि वहां आलो पहर उपाधि रहती ह । कभी 
शान्त नदा । ३९८२ ॥ 


{( ३५३ ) 
निशुरा मान्त ना मिला, पापी मिशरो हजार । 
एष निगुरा के सिख पर, रक्ष पापी का मार॥ 


३८० सदगुरु धीकबोर स्व।मो को अमतवाणो 


सद्गुरु कहते हं कि, चाहे हजारों पापी मिरे तो हानि नदीं परन्तु 
असाधु निगुरा मदुष्य न भिल्ञे तो अच्छा। क्योकि, एक निगुरा के 
शिर पर लश्च पापी का भार होता है| ३५३ ॥ 


--:०:- 


मारा ओर वेष 
( ३५४ ) 
माखातोकरमें णि, जीम षटिरे मुख मादिं । 
मन चहुं दिषि मारे रिरे, यह तोसुमरन नाहि ॥ 


हाथमे माटा फिरती है! मुखम जीभ किरती है ओर मन चारो 
तरफ मारे मारे फिरता हे 1 यह्‌ स्मरण नहीं कदा जाता है । किन्तु एकम्र 
चित्त से माखा फेरे तो वह्‌ स्मरण कदा जाता है ॥ ३५४ ॥ 





( ३५५ ) 
मारा फेरत जुग गयां, भिया न मनकाफेर। 
करा मनका छोड दे, मन का मनका फेर ॥ 


माला फेरते फेरते युग॒ चला गया परन्तु मनका फेरान भ्रिटा। 
मन चश्चलदही रह गया। तोअव हथके मणकेको दोड़दो ओर 
मन के मगका को फेरो। संसार के विष्यो से मन को किरा कर ईशर 
चिन्तन करो ॥ ३५५॥ 


द्वितीय खण्ड माला ओर वेष २५१ 
( ३५६ ) 
माडा बनाई काट की, उसमे डाला घत । 
साला विचारी क्या करे, भजने हार कपूत ॥ 
तुटसी आदि काष्ठ की माला वनाई गई ओर उसमें सूत डाख कर 
वह पिरोड गदे । परन्तु वह्‌ माल विचारी क्या कर सकत ! कुलं नहीं, 


क्योकि, माटा भजने वाखा कपूत हे । चित्त खगा कर माखा फेरता नदीं 
क - छेष ~ ` चे 
तो कल्याण कैसे हो ?॥ ३५६ ॥ 





( ३५७ ) 
माला श्षसे ठंड पडी, क्यात्‌ फेरे माहि। 
जो भन प्रे जगत्‌ से,(तो) सम मिराऊ तोहि ॥ 
एक समय माटा मज्चसे ख्ड़ पड़ी ओर कने ठगी किं, तू स॒द्य क्या 
फिराता है ?। चक्रमे डा कर कयां दुभ्खदेतादहे। यदितूमनको 
संसार के विषयों की तरफ से धूमा दो तो तूञ्चे राम के साथ मिखाप करा 
दू । क्योकि जव तक मन विष्यो की आर से जुड़ता नदीं तव तक 
परमात्मा को प्राप्त नदीं होता हे ॥ ३५७ ॥ 
---3-0-3- 
( ३५८ ) 
माला स्ासे स्वाप्त की, फेरंगे कोड दाष । 
चोरा्ठी भरसे नीं, कटे कार के प्ट ॥ 
ासश्वासमे ई्वरका नाम लेना असटी साखा कदी जाती हे। 


इसको कोई विर दास दी फेरते हं । इस माला को फेएने वाके महात्मा 
चोरासी रक्ष॒ योनियों मं भ्रमण नदीं करते दह ओर इनका कार फंस 


३५२ सद्गुरु भीकबार स्वामी को अमृतवाणी 


कट जाता है । प्रारब्ध भुक्त होने पर कार्धर्म को प्राप्त होना =( शरीर 
त्याग करना ) कार फस कदा जाता हे 

यथोक्त मखा विषयक जितने वचन दँ उन सवका तात्पये दत्तचित्त 
होकर माला फेरने में हे, निषेध में नहीं। क्योकि, हाथ में ठेकर माढा 
फिराये विना मानसिक जप होना कठिन दी नदीं किन्तु असम्भव 
भी दे ॥ ३५८ ॥ 


क 9 (©) 9 न 

( ३५९ ) 
तच्च तिलक माथे दिया, सुरति सरषनी कान । 
करनी कंठी कंठमें, परसा पद निर्वान ॥ 


मेने मस्तक पर आत्मतत्व का तिरक दिया, चन्दन का नही । 
कानमे सुरति (ध्यान) की श्रवणीदी, काष्ठकी नदीं ओर कण्ठमें 
क्म की कण्ठी पनी तुखसी की नहीं तव निर्बीण पद्‌ प्राप्त किया । बाह्य 
वेष नहीं किन्तु आन्तर वेष धारण किया तत्र मोक्षृपद्‌ प्राप्न हा । इस 
कथन से वाद्य वेष को निन्दा-खण्डन नदीं समञ्चना चाहिये क्योकि, 
बाह्यवेष भी आन्तर वेष का कारण हे ।। ३५९ ॥ 


--२०१- 
( २६० ) 
मन माला तन मेखला, भय को करे मभूत । 
अलख भिरा सवर देखता, सो जोगी अवधूत ॥ 


जो मन को माला, तन को भंखल्ा ओर भय को भभूति करता है 
एवं सवके देखता अलक्ष्य ब्रह्मको मिख गया है वह्‌ योगी अवधूत 
कहलाता हेः । म।खा मेखखा ओर भभूति आदि भख का नाम हे ॥२६०॥ 


ष कक “~ [५ „< १ णस 


हितोय खण्ड माया ओर वेष ३५३ 


( ३६१ ) 
तन को जोगी यस्त छर, मन को पिरला कोय । 
पटे सव विधि पाईए, जो मन जोगी हीय ॥ 
शरीरको तो सभी योगी ( साधु) वश करते हँ, परन्तुमनको 
कोड विरल ही वश कर पाता है । यदि मन योगी (साधु) हो जायतो 
सहज मे सव वश मनँ दो सकते ह ओर परमात्मा को प्राप्त दो सकते हे । 


देद-दमन पूवक इन्द्रिय अन्तःकरण आदि को वश करने पर परमपद्‌ 
की प्रापि हाती दै । केव देदमन से नदीं । भाव यह है कि, केवङ 


शरीरम भेख धारण करने से नदीं किन्तु मन में धारणब्रत्तिको 
धारण करने से परमपद प्रप्त होता द ॥ ३६१॥ 


( ३६२ ) 
५ ($ ध ७, ०6 द 
हम तां जगी मनहिं के, तन के हं ते ओर । 
मन को जोग रगावते, दसा मई कटक ओर ॥ 


सद्गुरु कहते हैँ कि, हम रोग मन के योगी हँ, तनके नदीं। 
तन के योगी ( मेखधारी ) तो को$ ओरहदीहोतेद। मनकोयोग्में 
ख्गने से हमारी दशा कुड ओर ही दो गई है । सच्ची समाधि खग 
गई है । निरुद्ध समाधि के द्वारा साक्षात्कार होने से ब्रह्मानन्द मे मगन 
हो गये हं || ३६२ ॥ 


२२ 


३५४ सद्‌ग्‌र भीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 
जशा 


( ३६२ ) 
आघा ता गुरूदेव की, दूजी अस॒ निराष । 
पानी में घर मीनका, सो कयां भरे पिया ॥ 


गुरुदेव की जो आशा वही एक आशा है ओर दृसरे की आशा 
निराशा हे। वह आशा पूरी नदीं हो सकती है । जसे मद्री का घर 
पानी मे होता हे तो वह्‌ प्यास से कैसे मर सकती है वैसे ही जिसने 
मोक्ष की आशासे गुरु की शरण प्रहण क्रिया है वह मोक्ष से वच्चित 
कंसे रह सकता हे । ३६३ ॥ 


( < (¢ @ काक 


( ३६४ ) 
असा जीवे जग मरै, लोग.मरै भन जाहि। 
धन संच सोमी मरं, उरे सो धन खाहि ॥ 
संसार के रोग सव मर जते है । परन्तु आशा जीवित रहती ह, 
मरती नहीं । मन भी चखा जातादहे ओरजोभोगकी आशासे धन 
सश्चय करता हे वह्‌ भी मर जाता है । केवर उबरता ( वचता ) बह है 
जो धनको खाता खिखातादहै। सुख कीञआशासे धन सच्चय करने 
वाले बीच में अचानक मर जाने प्र वासना से उसका जन्म मरण होता 
दै। घन को शुभ्‌ कायं म खव्वं करने वाके को वासना नदीं होती है । अतः 
वह्‌ युक्त हो जाता हे ॥ ३६४ ॥ 
“ऊ ॐ 


हितीय खण्ड अशा ३५५ 


( ३६५ ) 
आपन मारे क भया, यई न मन की आप | 
ज्यों तेटी के बैर को, धर दही कोप पचास ॥ 


आसन मार कर एक स्थान पर वेठने से क्या हुआ अथौत्‌ कुचं भी 
नही । क्योकि, मन कीआशा तोमरी नदी । जसे तेडी के वे को 
घरदह्ी में पव्वास कोश जितना चख्नादहो जातादहे। वैसेदीं एक 
आसन पर वेठा रहने पर भी जिस जिस विषयकी आशा रहती दै 
उन सव कामन चिन्तन करता दी रहता दहै । निरुद्र नही होता दै। 
ओर जव आशा मरजातीदहै। तव मन स्थिर हो जाता दहै। आसन 
खगाने का फ मि जाता हे ॥ ३६५॥ 





( ३६६ ) 
तव छग जोगी जगत गुरु, जव रुग रहै उदाघ । 
जघ आघा मनमें बी, जग गुरु जोगी दि ॥ 


तभी तक योगो=साधु जगत का गुरु रहता है जव तक वह उदास 
( निराश ) रहता है ओर जव उसके मन मे आशा वस जाती है तव 
जगत तो उसका गुरु ओर बह योगी ( साधु) उसका दास दहो जाता 
हे । इस स्वि साधुको सदा उदासीन रहना चाहिये । किसी विजको 
आशा नहीं कपना चाहिये ॥ ३६६ ॥ 


( ३६७ ) 
बहुत पस्च।र। जनि कर), कर थोडे की आप । 
बहुत पारा जां क्षिया, सां सथर गये निरा ॥ 


३५६ सदगुरु भीकबीर स्वासी की अमृतवाणी 


वहत माया का भिस्तारन करो। थोड़े की आशा करो। जिने 
माया का बहुत विस्तार किया वह्‌ संसार से निराश होकर गया 1 उसकी 
आशा पृणं नदीं होने पाई ओर वह संखार से चर वसा । ३६७ ॥ 


तृष्णा 
( ३६८ ) 

द्भ तरिस्ना दै डाकिनी, फी जीषन द्म रार | 

ओर ओर निस दिग चै, जीवन यर विहार ॥ 
यातो दृरष्णा काकिनी (डाइन) है या जीवों काका । क्योकि, वह 
रात्रि दिन अन्य-अन्य=नयी नयी वस्तु चाहती रहती हे ओर जीवों को 
वहार करती रहती है । डाकिनी जसे वचों को मारती रहती है वेसे 
ही यह्‌ वृष्णा जीवों को मारती रहती है । स्वरूप से रूपान्तर कर देना 
वहार कदा जाता हे | एकदहोतोदोकी,दोह्योतो दश की, दशहोतो 


सोकीओरसोदहदोतो हजार की इच्छा करती रहती है । जिससे जीव 
सद्‌ा विकल रहता है ॥ ३६८ ॥ 


-५- 


# 
( ३६६ ) 
रामहि छोटा जानि के, दुनियां आगे दोन । 
जीवन का राजा कै, ठप्णा के आधीन ॥ 
चष्णा के अधीन पुरुष रामको छोटा जानकर ओर दुनियाके 


गे दीन होकर धनी मानी जीवों को राजा कहता है । यदि यह धन 
की इच्छा रूप दृष्णाकेवशन होतातो किसीके आगे दीन वचनन 


भ 


बोटता ओर अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के राजा राम को राजा न ककर 


द्वितीय खण्ड तृष्णा ३५७ 


भ्राकरृत जीवों छो राजा न कहता । कहता तो दै । अतः यह्‌ जीव ठृष्णा 
के अधीन दे। दुःखी है ॥ ३६९॥ 


( २७० ) 
कव्रीर वप्ना पापिनी, तां भ्रति न जोर। 
पड पड पीछे परे, रभे मोटी खोर ॥ 
कवीर स्वामी कहते है कि, यह वृष्णा वड पापिनी हेः इससे को 
प्रीति न जोड़ो । क्योंकि, इससे प्रेम करने पर पद्‌ पद्‌ पर पुरुष पीछे 


पड़ता हे । हरेक कामम पुरुष पीछे दी पड़ता है । आगे वदने नहीं 
पाता है । जिससे मोटी खोर खगती द । बड़ा भारी दोष खगता ह ।३७५। 





( २७१ ) 
ठ्स्ना सींचीना बुञ्चै, दिन दिन बहती जाय । 
ञावासा का रूख ज्यो, घन मेहा इम्हिराय ॥ „+ 


ठृष्णा रूपी छता प्रेम रूपी सेचन को, कुलं समञ्चती नहीं हे । विना 
सेष्वन के प्रतिदिन बढती जाती दै। जसे जावासा का बक्ष मेव के 
सेन से उख्टा सूख जाता है | ३७१॥ 


( ३७२ ) 
कीर स्रो धन संचिए, जो अआगेको होय । 
सीख चटाए गोधरी, जात न देखा कोय ॥ 


३८८ सद्ग्‌ड भीकबीर स्वाम कये अमृतवाणो 


कीर स्वामी कहते हं किंजो धर्मके दहेतु धन दहो उसका सद्य 
करना चाहिये अथौत्‌ जो शरीर छ्ृटने के वाद्‌ परछोक में मिलने बाय 
हो उस धन का संग्रह करना चांइये । धन की गठरी मस्तक पर चदा 
कर जते हुए किसी को देखा नहीं है । भाव यह दै कि, धर्मके लि 
धन सव्य करना चाहिये । जिसका फट दृसरे जन्ममें प्रप्तदो 
अन्यथा धन यदीं पड़ा रहेगा । कोड वाध कर गया नदीं ओर जने क॥ 
भी नदीं || ३७२॥ 


नि 
[>> "क 


निद्रा 
( ३७३ ) 
कवीर सोया क्या करै, उदि न मजे भगवान । 
जम जवर धर ठे जायगे, पड़ा रहेगा स्यान ॥ 
कवीर स्वामी कहते हैँ कि, हे जीव ! तू सोया सोया क्या करता है 
उठ कर भगवान्‌ का भजन करो क्योंकि, जव यमराजा तुञ्चे पकड़ कर 
ठे जायगा तव॒ आत्मा रूपी तख्वार का शरीर रूपी म्यान यदीं पड़ा 
रहेगा । उठकर भजन करने से कल्याण होगा ॥ ३५३ ॥ 
(क < + - 
( ३७४ ) 
कबीर सया क्या करै, जागन की करु चौप । 
येदम हीरा काले, गिनि गिनि गुरु को सप ॥ 


कवीर सवामी कहते ह कि, दे जीव ! तू सोया सोया क्या करता है 
जागने का अभ्यास कर । यह जो तेरा श्वास चख्ता है वह हीरा ओर 


दितोय खण्ड निद्रा ३५९ 
खार के समान रत्नदहे। इनको गिन गिन कर गुरु का अपेण कर 
दो । नीद्‌ से उठ कर भजन कर ॥ ३७४ ॥ 

व ~ + - षिः 

( ३७५ ) 
नींद निषानी मीच की, उट्ड कवोरा जाग । 
गौर रसायन छोंडिकै, नाम रसायन राग ॥ 


निद्रा रोग की निशानी हे । हे जीव ! उठो, जागो । अन्य रसायन 
को छोड़कर नाभ रसायनमें खाजा। इससे तेरा सवरोग भिट 
जायगा । भव रोग से मुक्त हो जाया ॥ ३५५ ॥ 
~< कन 


( ३७६ ) 
पि प्डि कहि कहि दूए, न सोडये अपरार । 
रात दिवस के कूकते, कव्हंक लगे पकार ॥ 
पपिहा के समान पिड-पिङ कह-कह कर॒ ककते ( पुक्रारते ) रहना । 
वेभान होकर सोते न रहना । रात्रि दिन के क्रुक्रने से कभी तो प्रभुके 
द्रबार मे तेरी पुकार दग जायगी ॥ ३७६ ॥ 
-्द्०--- 
( ३७७ ) 
सोता पाध जगाई्ये, करे नाम का जाप। 
ये तीनों सोते मरे, साकरत सिह ओं साप ॥ 
सोए हए साधु को जगा देना च।हिये । क्योकि, वह उठकर नाम 
का जप करेगा । अतः जगाने से पाप नहीं ख्गेगा। ये तीनां सोते रर्है 


३६० सद्‌ग्‌रु श्नीकबोर स्वामी को अमुतवाणो 


तभी अच्छा हे-साकट (मांसाहारी ), सिंह ओर साँप । अथौत्‌ ये तीनों 
सोते हों तो सोने देना चाहिये । इनको जगाना नदी" चादिये । क्योकि, 
येउटेगे तो हिंसा करेगे । अतः इनको जगाने से पाप रता हे ॥२५७॥ 


( ३७८ ) 
५9 = (र ० भ 

जगन में सवन करं, सोवनमं लों ङाय। 

सुरति होरि लागी रहे, तार द्रटि नहिं जाय ॥ 
जागते हए सोवे ओर सोते हए टवटगाता रहे ( जागता रहे ) 
सुरति रूपी डोरी अखण्ड गी रदे एवं तार दरूटने न पावे । जागते हुए 
अनथं चिन्तन न करे, सोते हए प्रमु मे ख्वखीन रहे, सुरति रूपी डोरी 
खगी रदे एवं कभी तार टूटने न पावे इसका नाम भजन है । निवात 


दीप शिखावत्‌ ओौर तेढ धारावत्‌ निरन्तर ध्यान मे डगा रहन। चादिये। 
गीता में भी कहा है- 


या निशा सत्रभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निञ्चा पश्यता नेः ॥ 


हे अययुन। सम्पूणं भूतप्राणियों के खयि जो रात्रि दै उसमें नित्य शुद्ध 
बोध स्वरूप परमानन्द में भगवान्‌ को प्राप्न हआ योगी पुरुष जागता है 
ओर जिस नाशवान्‌ श्चणभङ्गर सांसारिक सुख म सब भूतभ्राणी जागते 
ह तत्त्वको जानने वाके मुनि के ट्य वह्‌ रात्रि दै ।।गी०२,६९।३७८॥ 


(का 1. 


द्वितीय खण्ड निन्दा. ¦ ३६१ 
निन्दा 
( ३७९ ) 
निदक नियरे राखिये, आंगन टी छवाय | 
षिन पानी साद्ुन धिना, निर्मल करे. सुमाय ॥ 


निन्दक पुरूष को ओंँगण में ऊुटी छवा ( बनाकर ) पास मे रखना 
चाहिये । क्योकि, बह विना पानी के ओर चिना साघुन के पाप धोकर 
अपने स्वभावसे ही निर्मक कर देता हे । धोवी सादुन से कपड्‌ धोता 
हे । परन्तु निन्दक तौ साबुन विना दी अपने निन्दा करने के स्वभाव से 
ही दूसरे के पापको धो डाख्तादहै। किसीकी निन्दाकरना उसका 
पाप धोना है । उसका पापलेठेनादहे। अतः किसी की निन्दा नहीं 
करना चाहिये । ३७६ ॥ 


ककि 


( ३८० ) 
तिनका कबहु न निदिए, जो पावन तर होय । 
कषहूं उड़ आखिन परै, पीर॒धनेरी होय ॥ 
जो चरते समय पव के तछ्िया के नीचे होता है. एसे तिनका 
(दण) की भी निन्दा नहीं करनी चाहिये । तुच्छं जानकर तिरस्कार 
नदीं करना चाद्ये । छोटे को द्ोटा नहीं समञ्चना चाहिये । क्योकि 


कभी वह्‌ उड़कर आंख भे पड़े तो वहत पीड़ा होती है । निन्दा करना 
एक प्रकार का तिरस्कार करना दे ॥ ३८० ॥ 


स्न | श “| षं 4 [तै 


३६२ सद्गुरु भ्रीकबीर स्वामी को अमुतवाणी 


( ३८१ ) 

सातो सायर में षि, जंबुदीषप दे पीठ। 

निदा परईन करं, सा कोई ष्रिरसा द'ड॥ 
जम्बुदीप को पीठ पीछे करके अथीत्‌ धार्मिक देशों को छोड़कर 
सातो समुद्र पर्यन्त म किरा ओरदेखातो जो दूसरों की निन्दान करते 
हों एेसे कोई [वर पुरुष ही मुञ्च मित्ते ओर सव दृसरे की निन्दा करते 
ही देखने मे आये । निन्दा बङ्ो भिटटी वस्तु है । निन्दा करते समय 
बड़ा आनन्द आता है । अतः इसको सव कोद करते ह । दूसरे की 
निन्दा न करते द एसे कोई षिरख पुरुप ही संसार में हेते हं ॥ ३८१॥ 


( ३८२ ) 
दष पराया देवि के, चरे दसंत हसत ¦ 
आपन याद्‌ न आवहे, जाक्रो आदि न अंत॥ 


दूसरों के दोष को देखकर हसते हसते चलख्ते हं । परन्तु अपना 
रागद्धेषादि रूप दोष याद्‌ नदीं आते दः । जिनका आदि ओर अन्त नहीं 
है किन्तु असंख्य द । अन्य के अवरुणों को देखकर निन्दा करते ह । 
अपने अन्दर जो अनन्त ( असंख्य ) अवगुण हँ, उनको नदीं देखते ह । 
दूसरे की निन्दा नहीं करनी चाद्ये ओर अपने मे जो निन्य अवगुण 
ह उनको दूर करने के खये प्रयास करना वचादिये ॥ ३८२ ॥ 


-- {-^-: -- 
( ३८२ ) 
निदक एकह मति मिरे, पापी भिण हजार । 
इफ निदक के सोच पर, कोटि पापको मार\ 


दितोय खण्ड मद ३६३ 


पापी पुरुष हजार मिल्ञे तो हानि नहीं पर निदृक एकन भिक्लेतो 
अच्छा । कयांकि, एक निन्दक के शिर पर करोडो पाप काभार होता हे। 
भाव यह ह किं अन्य पापतो पाप दहै परनिन्दा करना महापाप हे।३८३। 





मद्‌ 
(२८४) 
मद्‌ तो बहत माति का, ताहिन जनै कोय । 
तन-मद्‌ मभन-मद्‌ जाति-मद्‌, माया-मद सव रोय ॥ 


` मद्‌ वहत प्रकार का दहोता है] उसको कोई नदीं-जानता है देखिये 
तन मद्‌, मन-मद्‌, जाति-मद्‌ ओर माया-मद्‌ मे सव लोग मस्त हं।।२८४॥ 


( ३८५ ) 
छ | द्‌ ९९ 
वा-मद्‌ आ गुनहु-मद, राज- मद्‌ उनमद्‌ । 
इतने मद को रद करे, तथ पावै अनदद्‌ ॥ 


तन-मद, मन-मद्‌, जाति-मद्‌ ओर माया-मद्‌, ये चार मद पूवे साखी 
मे आये ओर इस साखी में विद्या-मद्‌, गुण-मद, राज-मद्‌, ओर उनमाद्‌ 
ये वार मद्‌ आये । इन आटो मदों को रद्‌ ( नाश ) करे तव अनहद्‌= 
सीमा र हेत परन्रह्म परमात्मा को प्राप्न कर सकता है । मद नम अभिमान 
काटहे। जो भक्ति का विरोधी है। यह पूर्वे बहुत बार का गया हे । ये 
जव तक हृद्य में रहते दह तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हाती है ओर जव 
भक्ति नहीं तव ज्ञान भी नहींप्रप्होतादै एवं जव ज्ञान नहीं तव 
अनहद्‌ ब्रह्म की प्रा्िरूप मोक्ष कैसे दो सकता हे ? ॥ ३८५॥ 


नक = 49 | ~ 4 परक 


३६४ सद्गु भीकनीर स्वामौ को लमृतवाणो 


( ३८६ ) 
कीर माता नाम का, मद्‌ मतबाला नाहि | 
नाम पियाला जा पियै, सो मतवाला नाहि ॥ 


कवीर स्वामो कहते हँ कि, भक्त जन नाम मद्‌ से मतवाल्ते होते हे । 
माद्कं द्रव्य के मद्‌ से मतवाछे नदीं होते दैः। नाम रस काप्याला भर 
कर जो पीते हं वे मतवाङे नदीं कटे जाते ह । क्योकि, मादक द्रव्य के 
मद्‌ से जो मतवाखा होता है वह वेभान होता दै ओर नाम मद्‌सेजो 
मस्त होता है उसको आत्मा ओर परमात्मा का अभेद भान होता दे। 
इस ट्य भक्त मतवाखा नदीं किन्तु खुदमस्ती मे मस्त होता द ॥३८६॥ 


(ग + ०1 
नश्चा ओर अमल 
( ३८७ ) 
कलियुन शारु पठाइया, भांग ठमाखू फोम । 
ज्ञान ध्यान की सुधि नदीं, बसे इन्दी की सीम्‌ ॥ 
कद्टियुग में काठ ने भांग, तमाद्रू ओर अफीम आदि मादक द्रव्य मेज 
दिया है । जिसका सेवन करने से ज्ञान ध्यान की सुधि वुद्धि नदीं 
रहती है । क्योकि इन्दं के साथ सीमा के अंद्र निवास करता है तो 
ज्ञान ध्यानदहो कसे {। नशामें चूर रहनेसे ज्ञान ध्यान नदींहो 


सकता है | ३८७ ॥ 
1 1 रं 


@ २८८ ) 
भांग ॒तमाखू छोतरा, आफू आर सरवर । 
कोन करेगा बंदभी,ये तो भये खराब ॥ 


ह्ितोय खण्ड नशा ओर अमल ६३६४५. . 


भाग तमाङु दछोतरा आपू ओर शराव आदि के नशा में सव वेभान 
होगयेदहैतो वंदगी कौन करेगा १। नशामें फस जनेसे मोक्चके 
साधन भक्ति ज्ञानादि कौन करेगा १ ओर साधन न करने से कल्याण 
कंसे होग। । ३८८ ॥ 


( २८९ ) 
भांग तमाखू खतरा, खरापान से दहेत । 
ते नर नरके जाये, माता पिता समेत ॥ 


भांग तमाद्रं छयोतरा ( छत = अपवित्र ) ओर मदिरा पान से जो 
हेत = प्रेम करतः है वह पुरुष माता पिदा के सहित नरक में जायगा । 
क्योकि, सन्तान सुदतत कर्म करेतो मातापिता को भी स्वगं ओर 
दुष्कृत कर्म करे तो नरक होता हे यह नियम हे ॥ ३८९ ॥ 


( ३९० ) 
अमल अहारी आतमा, कवहू न पवि पार । 
निथय होवे दश्री, परे चोरासी धार॥ 


अमख आहार करने वाडा जीव कभी संसार सागर से पार नहीं 
हो सकता द । केवर इतना दी नदीं अपितु वह निश्चय दरिद्री भी होता 
हे ओर चोरासी क्ष योनि रूप भवनदी की वीच धाराम इव मरता 
है । सदा जन्मते मरते ही रहता है ॥ ३९० ॥ 
"नञ 


२६६ सद्गुरु भीकबीर स्वाम कौ अमृतवाणी 


( ३९१ ) 
भांग ॒तमाखू दतरा, जन कबीर जे खाहि । 
जोग जज्ञ जप तप क्रिये, सवे अक्रारथ जहि ॥ 
कबीर स्वामी कहते है कि, जो जन , भांग, तमाक्र ओर अत्यन्त 
अपवित्र तामस पदाथ को खाता है उसके योग, यज्ञ, जप ओर तपश्चिये 
हए सव व्यथं हो जाते ह । सव निष्फल होते हँ । फट के हेतु नदीं रहते 
हं । अपने कल्याण के साधनां को सफर वनना होतो नशका 
परित्याग करना चाहिये ॥ ३५१॥ 
-4ॐ>.&>- 
( ३९२ ) 
राख व्रत शएङादसी, करें अन्न को खाग। 
भांग तम।खू ना तजे, कटे कवीर अभाग ॥ 
खोग एकादशी त्रत रखते हँ । उस दिन अन्न का स्याग करते है| 
परन्तु भाग तमार आदि मादक पदाथ का त्याग नदीं करते ह | कवीर 
स्वामी कहते हँ कि एेसे रोग भ।ग्यहीन होते हें । क्योंकि, त्रत को सिद्ध 
-नदहोने देने वारे एवं त्रत को निष्फख वनाने वाले मादक द्रव्य का व्याग 
ता करते नहीं तो ब्रत का फर कैते मिरेगा । ३९२ ॥ 





मांषाहार ओर हि 
( ३६३ ) 
मापराहारी मानवा, परतछ रच्छ अग । 
ताको संगति मति फरो, पड़त मजन में भंग ॥ 


द्वितीय खण्ड मांसाहार ओर हिसा ३६७ 


हे अंग । हे शिष्य । मांसाहारी मयुष्य प्रत्यक्ष राश्नस देः । उसकी 
सङ्गति कभी नदीं करनी चाहिये । क्योकि, भजन में भंग पड़ता हे । 
अहिंसा हिसा भक्स्य अभक्ष्य आदि विष्यो पर वाद्विवाद्‌ करते रहने से 
भजन हदो नहीं पाता है ॥ ३९३ ॥ 
-~€<ॐ कन्न ~ 


( ३९४ ) 
कलियुग केरे ब्राह्मणा, माघ मछकियां खाय । 
पाय रगे सुख मानहा, राम कटै जरि जाय ॥ 


खद्‌ की वातदै किं कट्ियुग के ब्राह्मण खोग मांस मद्री खति हं । 

उनको लोग "महाराज ! प्रणामः एसा कते है तब सुख मानते 

है - बहुत भरसन्न होते द ओर “महाराज ! राम राम एसा कहते 

हं तव जख जाते हँ । प्रणाम करने से खुश होते हँ ओर राम राम कहने 
से नाराज होते ह ॥ ३९४ ॥ 


ध ^ + ¬ गगरे 

( ३६५ ) 
तिक भर मछ्टो खाय के, काटि ग दे दान । 
कासो करवत ठे मर, तां मो नरक निदान ॥ 


ति मात्र मदी ा कृर यदि करोडं गोदान करे ओर काशी में 
जाकर करवत लेकर मरे तो भी अन्तमं नरक दही होता हे । उस पापसे 
मुक्त हो नहीं पाता हे ॥ ३९५ ॥ 


न्थ 


३६८ सद्गरुश्नी कबीर स्वामी की अमृतवाणो 
( ३६६ ) 
करो पाती खाते, ताकी कादी खाल) 
जो वक्षरो को खात हे, तिनक्ना कौन दयार ॥ 


वक्री घास पात खाती है । उसकी तो मांसाहारीखोग खाट ( चम॑ ) 
काद्‌ डाख्ते ह ओंर जो खोग वकरोकोखा जाते दँ, उनकी क्याद्शा 
होगी ?। विना अपराधी को अपराधी समञ्च कर जव खाल खींच डाङ्ते 
हतो अपराधी की क्याद्शा दोगो ?।॥ ३५६ ॥ 


--:-०-‡-- 

( ३९७ ) 
भिव मति मारहु वापुरे, सवका एके प्रान । 
हया कबहु न हटिहै, कोटन सुनो पुरान ।\ 


हे वापुरा जीव ! जीवको नमारो। क्योकि, सवक्रा प्राण समान 
९ क # ऋ, 
हे । जीव हत्या करने से जो पाप होगा वह कभी चूटने का नहीं । चाहे 
करोडो वार पुराण भते सुनो ॥ ३९७ ॥ 


--:०१-- 
( ३९८ ) 
घुरना त्ने करीम का, कव आया एरमान । 
द्यामाव हिरदै नही, अव्रह करै देवान ॥ 
हे युखाना जी ! तुमको करीम = खुदा का फरमान ( हङ्कम ) कव 


आया है जो तुम कुवौनी करते हो । गाय, वकरी तथा सुगं मारते दो। 
जीव र्िसा करते दहो। जिसके हदय म दया सदी है अत एव जवहं 
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अथोत्‌ प्राणियों के गे पर छुरी चलता है वह मुसरमान नदीं किन्तु 
देवान हे ।॥ ३९८ ॥ 


, ~:4~- 


( ३९९ ) 
जोर करी जिव कर, घएख सों कै हार । 
साहि ठेखां मांगी, दोसी कोन हार ॥ 


जोर करके जवह करते हो ओर कहते हो कि भने दटाठ किया है । 
साहेव जव हिसाव मांगेगा तव तुम्हारी क्या दृशा होगी १ ॥ ३९९॥ 
~ १०४- 
( ४०० ) 
गला काटि विसमिल कर, ते कार वेवृञ्च । 
ओंरन को काफि कटै, अपनो फर न ञ्च ॥ 
प्राणियों के गले को काट कर “विसमिखाहुररहिमाने रदिम' एेसा 
शब्द करता है वह्‌ स्वयं वेवृञ्च ( अज्ञानी ) काफर कहा जाता है । 


दूसरे को काफर कहता है पर अपना कुर सूक्ता नदीं है । जो इपर 
करे सो काफर ॥ ४०० ॥ 


( ४०१ ) 


कीर ते परह, जे जानं पर पोर। 


जे पर पीर न जानी, ते काएिर बेपीर॥ 
ण्ट 


३७० सद्ग्‌ड श्रीकबीर स्वामी को अम्रतवाणी 


कवीर स्वामी कहते ह कि, संसार में वही पीर (गुरू) है जो दूसरे 
की पीड़ा को जानतादै गौरजो दूसरे की पीड़ा को नही' जानता है। 
बह बेपीर काफर कहा जाता है । उसको दोजक होता दै । विहस्त 


नहीं । ४०१॥ 


- <अ >~ 


( ४०२ ) 
हद्‌ के दाया नहीं, मिहर तरक के नाहि । 
कहं कतिर दोनों गये, लख चौरासी मोहि ॥ 


कवीर कहते हँ कि, हिंदू के हृदयम दया नही" ओर तुर्क के 
हृदय में मेहर नही' इस छ्एि ये दोनों चौरासी ठक्च योनियं मं चलते 
गये | ४०२ ॥ 





( ४०३ ) 
अंङ्कर भवे सो मानवा, मां भखे सो खान । 
जोव वधे सो कोठ है, सदा नरक परमान ॥ 


अङ्कुर भक्षण करे वह मनुष्य मांस भक्षण करे वह कत्ता ओर जो 
जीव वध करे वह कार कहा जाता है उसको सदा नरक मं रहना पड़ता 
दैः यह प्रमाण शाख्ञ का नियम है इति ॥ ४०३ ॥ 





द्वितीय खण्ड शोल ३७१ 


शील 
( 1.1. ) 
सोर चिमा जव ऊपे, अलख दृष्टि तत्र होय । 
विना सील पहुचे नहीं, लाख कथे जो फोय ॥ 
शीरु=चारिञ्य ( सदाचरण स्वभाव ) ओर क्षमा तितिक्षा सहन 
स्वभाव जब उत्पन्न होता हैः तव अरुष दष्टं अथौत्‌ ब्रह्म दष्ट प्राप्न होती 


हे । आत्मज्ञान प्राप्र होता है शी के विना चाहे कोई लाखों कथा कथे 
परन्तु परमात्मा के परमधाम सव्यरोक पर्हुच नही' सकता हे ।४०४॥ 





( ४०५ ) 
सीरवंत सव तं वड़ा, सवं रतन की खानि । 
तीन खोक की संपदा, रही सील में आनि ॥ 
शीर वाखा पुरुष सबसे बडा ओर सबेरत्नां की खान होता है । 
क्योकि, तीनां लोकों की सम्पक्तियाँ मानो शीख् में हो आकर समा रही 
हो शोख्वान्‌ पुरुष सन्तोषो होता दै । ओौर जिसको सन्तोष हेः । उसको 
सब ऊद हे । ४०५॥ 
-~--१०१-~ 
( ४०६ ) 
ज्ञानी ध्यानी संयमी, द्‌।ता घर अनेक । 
जपिया तपिया बहुत हँ, सीखवंत कोई एक ॥ 


ज्ञान, ध्यानी, संयमी, दाता, शूरवीर, अनेक है । जप तप॒ करने 
वाल्ञे भौ संसार म बहुत द । परन्तु शीख्वान्‌ पुरुष तो हजारों भँ कोड 


२३७२ सद्गुरु भीकबोर स्वामी को अमेतवाणो 


एक होता है। क्योकि, वहुतसे ज्ञानी कटाने वाठे चरित्रश्ष्ट 
देखे जाते ह ॥ ४०६ ॥ 


( ४०७ ) 
खख का साग्र सील है, कोड न पावे थाह 
सीर विना साधू नदीं, द्रव्य विना नहि साह॥ 


शीर सुख क। सागर है । इसका थाह कोई पा नदीं सकता हे । 
से द्रव्य ( रुपया ) विना साहुकार नहीं वसे ही शीट विना का साधु 
साधु नदीं कटा सकता हे शाखमें भी कदा हे- 


शीट प्रधानं न इर प्रधानं 
कुलेन फ शीरविवनितेन । 
बहवो नरा नीच्डरेषु जाताः 
खगं गताः शीरघुपाख धीराः ॥ 


अथौत्‌ संसार में शीढदहदी प्रधान है, कुर नदीं । शीखरदहित पुरुष 
उच्च कुरु मेँ उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, ऊ भी नहीं । क्योकि, वहुत से 
धीर पुरुष नीच कुर में उत्पन्न हुए थे परन्तु शीख का उपाजन करके 
स्वग चके गये हं || ४०७ ॥ 


-१-०-‡- 

( ४५८) 
घायल उपरर षविं, टोटे त्यागी सोय। 
भर जोयन मं सीकर्वेत, विरला दोय तो होय ॥ 
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घायर के उपर घाव जेता हो अथौत्‌ स्वयं घायल हो फिर भी दूसरे 
को वष्वाने के खयि अपने पर घावले लेता हो, धन का टोटा (अभाव) 
रहने पर भी व्यागी ( दान करने वाला ) हो ओर यौवन भर अथौत्‌ 
भरी जुबानी मे चरित्र शीखदा एसा संसारमें कोई विरख पुरुपदहो तो 
दो सकता हे, बहुत नदीं ॥ ४०८ ॥ 
का 1 


( ४०९ ) 
सीरवन्त निमरु दसा, पाव परे बर्ह खूट । 
कटे फषिर ता दास की, आस इरे वेड ॥ 


शीख्वान पुरुष की दशा निर्मछ होती है। चार खूंट प्रथिवी पर 
रहने वाक्ते सभी छखोग उसके पाव पड़ते ह । कीर कहते ह कि एेसे 
दास की आशा वैङ्कण्ठ करता है । अथीत्‌ उसको भगवद्धाम की प्रापि 
होती दे । चाहे बह उदासीन भले ही दो ॥ ४०९॥ 


सन्तोष 

( ४१० ) 
गोधन गजघन वाजिधन, ओर रतनधन खानि । 
जव आवै संतोषधन, सव धन धरि समान॥ 


संसार में पुण्यात्माओं के पास गाय रूप धन है,-गज ( हाथी ) 
रूप धन हे, वाजी ( घोडा ) रूप धन है ओर सुवण चाँदी हीरा मोती 
आदि रत्नां की खानि रूप धन ह । परन्तु जव जीव को सन्तोष रूप धन 
भराप्र होता हे तव यथोक्त सव धन धुर के समान तुच्छं हो जाते द ४१० 


षं 
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( ४११ ) 
चाह गई चिता मिरी, मजं वेयरबाह । 
जाको क्ट न चादिए, सो साहन पति साह ॥ 


पाह ( विषय-इच्छा ) गई । इससे चिन्ता भी मिट गई । इससे 
मन भो वेपरवादी दी ददो गया। जिसको कुदं भी नदीं चहिये वहं 
शाहन के पतियों का भी शाह ह, बादशाह का भी बादशाह ह । संसार 
स्वप्न समान मिथ्या है । उसकी इच्छा नदीं होती हे । ४११॥ 





( ४१२) ु 

मागन गए सो मरि रहे, मरे सो मागन जाहि । 

तिनसे पश्टे वे मरे, होत फहत जो नाहि ॥ 
जो भीख मांगने गया बह मर रहा एसा समञ्चना चाहिये । क्यकि 
जो जीते हए मरा समान होता है वही मांगने जाता है । उनसे पहले 
वे मरे सप्रानदहोतेदहंजो पास मं धनदहोते हृए भी याचक को नहीं कट्‌ 
देते ह । जो मांगने जाता दे सका खख खद के समान दीन दिखाई 
देता हे । याचको जो दान देता है उसका मुख भ्रफ़लित दिखाई देता है । 
जिस समय धन होते हृए भी दाता याचक को नहीं कह देता है उस 
समय कहने वाले का सुख सुदो के समान स्छान दिखाई पड़ता हे ।४१२। 


( ४१३ ) 
मरि जाऊ मागूं नदीं, अपने तन के काज । 
प्रमारथ के कारने, मोहि न आवे लाज ॥ 
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मर जाड परन्तु अपने शरोर के छ्यि न मांगू। परन्तु परमाथ के 
य्यि मांगनेमे मुञ्चे ख्जा नदीं आतीदै। अपने ल्यि मांगते समय 
मुल म्खान होता दैः पर परोपकार के ल्ियि मांगते समय मुख उज्ज्वल 
दिखाई देता हे । अतः परोपकार के छ्य मांगना ही चाहिये । इससे 
दोनों का कल्याण होता हे ॥ ४१३ ॥ 
= © १~-~ 
( ४९४ ) 
उद्र समाता अन्न ठे, तनहि घमता चीर । 
अधिक संग्रह नहिं करे, तारा नाम फकीर ॥ 
पेट मे जितना समाये उतना तो अन्न जे ओर शरीर जितने से ठका 
रहे उतना दी बखर ले । इससे अधिक संग्रह न करे उसका नाम साधु 
है । इससे अधिक संग्रह करने पर सन्तोषी नहीं किन्तु असन्तोष कदा 
ज।ता हे । ४१४ ॥ 
-~-१०३१-- 
द्या 
( ४१५ ) 
दाया दिर में राखिये, तु क्यों निदेय होय । 
साईके सथ जीव दै, कीड़ी नर सोय ॥ 
व दे जीव्‌ ! हृदय में द्या रख । त्‌ं निदेय क्यों होता हे । जिसको तू 
1 पूवक मारता है वे सव जीव साई अथौत्‌ स्वामी परमात्मा के 
अंश ह । नदीं नदीं कीड़ी से कुञ्जर पयंन्त वही परमात्मा हे ॥ ४१५॥ 
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( ४१६ ) 
द्यामाव दिरदे नही, ज्ञान ` कथे वेदद्‌ | 
ते नर नरके जर्हिगे, सुनि सुनि साखी सन्द ॥ 
देद्य भ तो दयाभाव नहीं है ओर वेहद्‌ का ज्ञान कथन करता है 
वह पुरुष साखी शब्द्‌ सुन सुन कर अवश्य नरक में जा्येगे इसमे शङ्का 


नदीं । साखी शब्द सुनने से एवं उपर उपर से ज्ञान कथन करने से 
कल्याण नहीं होता हे ॥ ४१६॥ 


--१५१-- 


कषमा 
( ४१७ ) 
क्षमा बड़न को चाहिये, छोटन को उत्पात | 
कहा पिष्णु को घटि गया, जो भगु मारी खात ॥ 


छोटे का स्वभावदहै कि वह बड़ बड़ उत्पात = अपराध करता 
रहता है । परन्तु बड़ पुरुषों को ष्वाहिये किं उनके अपराधो को क्षमा 
कर दे । महर्षिं श्रगु ने खातमारी तो इसमे विष्णु काक्या घटं गया 
अथौत्‌ कुच भी नहीं । 


पुराणों मे कथा है । एक समय देवसभा हुई । उसका विषय था 
{क देवताओं मे सवसे बड़ा कोन दै ? किसी ने कहा कि, हम में सव 
से अधिक्रजो क्षमाशीख हो वह बड़ा है। फिर प्रश्न हआ कि दम में 
सवसे अधिक सहनशीर कोन है १। उत्तर मिटा-विष्णु । पुनः प्रश्न 
हुआ कि, इसकी परीक्षा कोन करे । श्रगु युनि ने बीड़ा उठाया । इसकी 
परीक्षामे करूगा। श्रगु सनि वहां गये जहां क्षीर सागर में विष्णु 
भगवान सो रदे थे, लेटे थे। श्रु मुनिने क्रोध के आवेश में आकर 
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विष्णुकौ छातीभे जोर से एक खात मारी । | बिष्णु भगवान ने उनके 
पर पकड़ लये ओर कहने खगे किं देव ! मेरी छाती वज्वत्‌ कठोर है। 
आप के पर दुख गये होगे । उनके पर दवाने खगे । श्रगु मनि छञ्जित 
हए । उसने सव कथा कट्‌ सुनाई । निश्चय हुआ कि विष्णु समान 
क्षमाशील कोई नदीं है । उसी.दिन से विष्णु भगवान्‌ सवसे अधिक 
पूञ्य माने जाने खगे ॥ ४१७ ॥ 


--०२- 


( ४९८ ) 
जहां दया तहां धमं है, जहां रोम तदं पोप । 
जहां रोध तहां काठ है, जहां छिमा तदयं आप ॥ 
जहां दया है वहां धर्मं है । जहां खोभ है वहां पाप हे । जहां कोध 
हे वहां कार है ओर जहां क्षमा दै वहां आप स्वयं परमात्मा हे । दण्ड 


देने की शक्ति होते हुए जो अपराधियों के अपराध को क्षुभा कर देता 
हेः उस हदय में स्वयं परमात्मा निवास करता है ॥ ४१८॥ 


3 
( ४१९ ) 

करकप सम ॒दुजेन वचन, रहै संत जन टार । 

विली परे सथुद्रमें, कहा सकेगी जारि ॥ 


दुजंनों के वचन वज्र समान ककंश होते है । सन्तजन उसको हटा 
कर रहते हं, उपेक्षा कर देते दँ । दुजंन के अपराध को सन्तजन क्षमा 
कर देते ह । उनके कठोर वचन सन्त का कुद बिगाड़ नदीं सक्ते ह । 
जसे शीतङ ससुद्र मे विजटी पड़ने से ऊद जखा नदीं सकती है वसे 
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ही सन्त के शीतख हृद्य मे दुजंन के कश ॒वषचनरूपी विजली पड़ने 
से कुदं जटा नदीं सकती दै ॥ ४१९॥ | 


(४२०) 
खोद्‌ खाद धरती सहै, काट क्ट वनराय । 
टिरु वचन साघु सहै, ओर सहा नहिं जाय ॥ 
खोदखाद को प्रथिवी सहन करती है । काटकरूट को वनराज 
बरक्षादि सहन करते ह ओर कुटि पुरुषों के बष्वन को साधुजन सहन 
केरते ह । ओर किंसी से सहा नदीं जा सकता है । धरती ओर बनराजि 
कं समान क्षमाशीर सन्त महात्मा दी होते हँ | ४२० ॥ 


१" + , +,» णे 
सत्य 
( ४२१ ) 
साच वराधर तप नहीं, अड बरावर पाप । 
जाके हिरदे संच दहै, ताके हिरदै आप ॥ 
सत्य के समान तप नहीं ओर असत्य के समान पाप नदीं हे। 
जिसके हदय में सत्य है उसके हृद्य समं आप परमात्मा रहता हे । 
` क्योकि सव्य ही परमात्मा है । जो जिन्दगो भर सत्य बोर्ता हदे । हास 


परिहास में भी ूठ नहीं वोता है । उसने जीते जी परमात्मा को प्राप्त 
कर लिया है एेसा समञ्चना चाहिये ॥ ४२१॥ 
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( ४२२) 
© ‰९# [१ ५९/ प ५९ 
साहसे साचा रहो, साई साच सुदाय । 
भावै लवे केष रख, मरै घोट संडाय ॥ 
सवके स्वामी परमात्मा से सत्य व्यवहार करो । क्योकि उस स्वामी 
को सत्य ही अच्छा ख्गता है । सव्यप्रतिज्ञ होने के पश्चात्‌ चाह दाढी 
मोद्य आदि पच्चकेश रखो ष्वाहे घोट कर मुडा डाङो । ईश्वर के यहां 


भेख का आदर नदीं केवर सत्य का आद्र हे ।. इससे भेख को निन्दा 
नहीं समञ्चनी चाहिये किन्तु दृम्भ का परिहास हे ॥ ४२२॥ 





( ४२३ ) 
सचे स्ापन रागई, से कार न खाय। 
सचि को साचा मिले, षवि मांहि समाय ॥ 
सत्य बोलने वाले को शाप नदीं छ्गता है ओर सत्य वोखने वा 
को कार भी नदीं खा सकता हैः । जव सत्य बोखने वाल्ञे सत्य बोख्ने 
बाङे से मि जाता है तव बह सत्य परमेश्वर म समा जाता हदै। जो 
स्वयं सत्य वोखता हो ओर अन्य को सव्य बोख्ने का उपदेश देता हदो 
वह्‌ सत्य परमात्मा को मिर्ता है । भूठ ओर सत्य का विरोध है । भटा 
पुरुष सत्य परमात्मा से नहीं भिख सकता है ।॥ ४२३ ॥ 


- >= 
( धरय ) 
साच विना सुमिरन नहीं, भय षिन भक्ति न होय । 
पारमे परदा रहे, कंचन कहि विधि होय ॥ 
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सव्य वोचे विना इईेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता है । ईश्वर का 
भयनहोतो भक्ति नहीं हो सकती है । पारस मणि ओर छो मे यदि 
अन्य पदाथ का अन्तराय हो तो खोद कंचन ( सवणे ) कैसे हो सकता 
हे १। ईश्वर मे ओर जीव मे असत्य का अन्तराय है । अतः जीव ब्रह्म 
कैसे हो सकता है ?। जो असत्य बोकता हैः उसको सस्य स्वरूप ईश्वर 
का भय नदीं है तो भक्ति केसे हो सकती हे ॥ ४२४ ॥ 





( ४२५ ) 
प्रेम प्रीति का चोरना, पिरि कयीरा नाच । 
तन मन तापर बारह, जो कोई बोठे साच ॥ 


जो कबीरा = जीव प्रेम प्रीति के चोटना को पिन कर नाचता हे । 
भ (न) गो (न) 
प्रेम लक्षणा भक्ति करता दै ओर सद्‌ा सत्य ही बोख्ता है उस पर तन 
आदि सब अर्पण करता हू । पति पतिन से, शिष्य गुरु से ओर भक्त 
भगवान्‌ से यदि सत्य न बोले तो कपटपृणे व्यवहार होने से भक्ति सिद्ध 
नहीं होती है। भक्ति विना ज्ञान ओर ज्ञान विना मुक्ति नहीं 
प्राप्त होती हे ॥ ४२५॥ 





( ४२६ ) 
साचे कोई न पतीजई, इठे जग पतियौय । 
गली गली गोरख रे, मदिरा वेटि षिकाय ॥ 
सत्य कहता हू तो कोई विश्वास नही करता दै 1 सारा संसार ठ 


के ऊपर विश्वास करता हे । दुनिया अच्छी वस्तु की नदीं किन्तु बुरो वस्तु 
की कद्र करती दै । देखिये दूध ददी आदि गोरस गडी गली करते दं 
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ओर मदिरा ( दारू) एक ही सान पर बेटी वैदी बिकती है । सत्य 
अच्छी ओर भूठ बुरी वस्तु ह । गोरस अच्छी वस्तु हं उसको घर घर 
जाकर वेचना पड़ता है ओर मदिरा मादक होने से वृरो बस्तु ह फिर भी 
वह एक ही स्थान पर बिकती हें । नीतिशास््र मे भी कहा हेरा 
विक्रीयते ने, दधि क्षीरं गृहे गरे” अ थौत्‌ मदिरा अपने ही स्थान पर 
विकती हे ओर दही दूध घर घर जाकर विकते ह | ४२६ ॥ 


--२०१- 
( ४२७ ) 
सावे सोदा कीजिये, अपने मनमें जानि। 
सचि हीरा पाये, शठे मूरी हानि ॥ 


हे सञ्जनगण ! आप ठोग अपने हदय म समञ्च कर सत्य व्यापार 
करिये । सत्य हीरा का व्यापार करने पर छाम प्राप्त होता ह ओर भूरा 
अथौत्‌ नकटी हीरा खरीदने पर मूर की भी हानि होती हं। व्यापार 
मे दगा नही करना व्वाहिये । अथवा अपने मन मं संसार को मिथ्या. 
ओर परमात्मा को सत्य समञ्चकर परमात्मा की प्राप्ति के ल्य शमद्मादि 
साधन करना चाहिये । अन्यथा मूल = मनुष्य शरीररूपी पुञ्ञी की भी 
दानि हो जायगी ॥ ४२७ ॥ 


क क (9 @ 
न्द, € 
धय 

( ४२८ ) 


छीर धीरज ॐ धरे, हाथी मन भर खाय। 
दर एक के कारने, स्वान धरे घर जाय ॥ 
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कबीर स्वामी कहते ह किं, धेयं धारण करने से हाथी मन भर~एक 
मन परिमित अन्न खाता हैः ओर धेयं धारण न करने से ही श्वान~कत्ता 
रोटी के एक इकडे के ज्ये घर-घर दौडता है । धेये धरने से हाथी 
बैठा मान पूवक भर पेट खाता दै ओर धैय न रहने से कुक्कुर एक 
इकड्ा के ख्ये घर-घर अपमानित होता हे । फिर भी कडा नदीं भिख्ता 
या कठिनता से भिख्ता हे ॥ ४२८ ॥ 


( ४२९ ) 
धीरे-धीरे रे मना, धीरे सव कहु होय । 
माली सींचे सो घडा, ऋतु आए फर हेय ॥ 


हे मन ! धेयं धर । धीरे-धीरे काय कर । क्योंकि, संसार के सभी 
काय धीरेसेदीदहोते हं । देखो-माटी वृक्ष के परमे सौ घडा पानी 
सीचेतो भी ऋतु आने पर फर होता हे । ऋतु आए विना वृक्ष फक 
फटता नदीं । अधीर होने की आवश्यकता नदीं ॥ ४२६ ॥ 


( ४३० ) 
कमर भवर मे वेठिके, मोचक मनान जोय! 
ड्वन का भय छोडि दे, कर्ता करे सो दोय ॥ 


कवीर स्वामी कहते हं कि, संसार नदी के व्यवहार भँवर में वेठकर 
( पड्कर ) भो उसको मोचक = आश्वय चकित मन से नदीं देखो एवं 
डूबने का भय छोड दो। क्योंकि जगत के कतौ परमात्मा जो कुच 
करता हैः यदी होता है । इसमे अपना च चट्ता नदीं है ओर वह जो 
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छं करता है सो अच्छाही करतादहै। सर्वतोभावेन इधर शंरण 
हो जाओ ॥ ४३०॥ 


( ४३१ ) 
मेमेर सथ जायगी, त॒ अवेगी ओर । 
जव यह निश्चय होयगा, तव॒ पवेगां ठर ॥ 
जब मे ओर मेरी = अहन्ता ममता सब चरी जायगी तत्र इससे 
अन्य सन्तोपादि सत्सम्पत्ति आवेगी ओर जव यदह निश्चय हो जायगा 


कि मै ममता आदि का आश्रय देद्ादि से भिन्न ब्रह्महूप हू तत्र ठौरपा 
जायगा । ब्रह्मसिति प्रपि होगी । धेयं रखो ॥ ४३१॥ 


- ° :- 


( ४३२ ) 
कथीर तू काहे इरे, सिर पर षिरजनहार । 
हाथी चदि कर डोलियि, कूकर यके हजार ॥ 
कवीर स्वामो कहते ह किं, हे जोव ! तू डरता क्या है। तेरे शिर 
पर सष्टकतां परमात्मा वेढा है । हाथी पर चढ़कर फिरो। श।कटरूपी 
हजारों कुत्ते भुक्ते रहै । वुम्दारो हानि क्या कर सकते है १ भक्त का 
रक्चक भगवान है । उसको किसी प्रकार की हानि कोई नहीं करसकता 
है । धयं रखना चाहिये ॥ ४३२॥ 
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चेतावनी 

( ४३३ ) 
कथीर गवं न कीजिये, काल गहे है केष | 
ना जानौं क्षिति मारि है, क्या घर क्या परदेप्च॥ 


कवीर स्वामी कहते ह किं हे सञनगण ! आप रोग गवे (अभिमान) 
न करे । क्योकि, कार भगवान्‌ केश पकड़ कर खडा है। खवर नहीं 
वह कव ओर कँ मारेग, । उस समय क्या घरमे र्हंगेया परदेश 
मे । अतः सदा रहने का अभिमान दौड़ दो । ४३३ ॥ 


( रे ) 
कबीर गवं न कीजिये, असर जोबन की आ । 
टेष पला दिवस दस, खंखर भया पलस्त ॥ 


सद्गुरु कथीर कहते हँ किं, साधकजन ! आप रोग गवं न कर। 
क्योकि, इस प्रकार के योवन की आशा व्यथं ह । पटास ब्रक्ष दृश दिनि 
के ययि सुन्दर पुष्प फुटखाता हे । अन्त मँ खंखर (तुच्छ =) विना पत्र 
पुष्पकेहा जातादहै। जसे पुष्प खिल्तादहेः ओर सुरञ्चा जाता हे। 
वेसे ही योवन भी । अतः जवानी का गवे नहीं करना चाहिये ॥ ४३४॥ 


( ४३५ ) 
करवीर गवं न कीनि, उचा देखि अवाघ । 
काल परौ ड ठेटना; उपर जभसी घास ॥ 
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सद्गुरु कवीर कहते हं कि, मठ मकान को उभ्वा देखकर अभिमान 
नहा करना चाहिये । क्योंकि, कछ या परसो प्रथिवी के अन्द्र केटना 
पड़गा ओर उसके उपर वास जम जायगा । आज जो ॐचो आवास में 
रहता ह॑ आ।र उसका वड़ा गवं करता दै बह कर नीचे प्रथिवी के अंदर 
रहने वाखा है । फिर अभिमान किसक्रा ओर कैसा १॥ ४३५॥ 


( ४३६ ) 
छवीर गवं न कीजिये, चाम र्पेटे हाड । 
हयथर ऊपर छत्र तट, तो भी देवे गाड़ ॥ 
सद्गुरु कहते हँ कि, शरीर का गवं न करना चाहिये । क्योकि, 
वह हाड चाम से चपेटा हआ है । इससे सुन्दर दीखता है । नदीं तो 
ग्छानिजनक है । अन्त भें काग गिद्ध चौथ खाता हं। यद्यपि भ्रष्ट घोड़ा 
परवेठाहे। छादि से सुशोभित दै तो भी शरीर से आत्मा के निकल 


जाने पर प्रथिवी में गाङ्‌ दिया जायगा । इसमें संशय नहीं । फिर इसका 
गव कैसा ?॥ ४३६॥ 


( ४३७ ) 
कबीर गवे न कीजिये, चाम र्पेटे हाड । 
इफ दिन तेरा छन्न सिर, देगा काट उखाड़ ॥ 


कवीर गुरु कहते हँ किं हे भाइयो ! शरीर तथा छत्र चामरादि का 
गवे न करना । क्योकि, शरीर की हडडी ्वमड़े से द्पेटी हद है । हे 
छत्रधारी जीव ! एक दिन तेरे छत्रादि को कार शिर से उखाङ्‌ देगा । 
२५ 
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फिर अभिमान कैसा १ । गर्वं त्याग कर भगवान्‌ का भजन कर जिससे 
कल्याण होगा । ४३७ ॥ 


( ४३८ ) 
कयीर गवं न कीजिये, देदी देखि सुरंग । 
विह्कुरे पे मेला नहीं, ज्यौ ेच॒री युजंग ॥ 


कवीर स्वामी कहते हँ किं, दे सुरंग जीव ! इस क्षणभङ्कर देह को 
देख कर गवं न करो । क्योकि, जसे सपं केटी को छोड़ देता दे ओंर 
फिर नहीं मिख्ता है वसे ही आत्मा शरीर को द्धोड़्‌ देता है ओर फिर 
नदीं मिख्ता है । इसका गवं कैसा ?॥ ४३८ ॥ 


( ४३९ ) 
कोर नावत अपनो, दिन दस लेह बजाय । 
यह पुर पडन यह मरी, बहुरिन देखो आय ॥ 


कबीर स्वामी कते हँ कि, हे संसारासक्त जीव ! तम दश दिनि तक 
अपनी नोवत ( नगाड़ा ) जितना वजाना हो बजा टो) मलुष्यशरीर 
पाकर जितना अनथं करना हो उतना करो] परन्तु याद्‌ रक्खो जगि 
इस मलुष्य शरीर रूप पटरन = शहर की गली को फिर कर देखने बाले 
तुम नहीं हो । भाव यह है करि, कर्म शरीर पाकर अनर्थं करना छोड़ . 
दो ओर कल्याण का साधन करके परमपद्‌ प्राप्त कर ढो । नहीं तो क्या 
खबर किं मदुष्यशरीर फिर मिर्ता है या नदीं | ४३९॥ 
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( ४४० ) 
खे सुख को सुख कहं, मानत हँ मन मोद । 
जगत चवेना कार क, छ युख मं इछ गोद्‌ ॥ 


अज्ञानी छो मिथ्या विषय सुख को सत्य सुख कहते दह ओर मन 
मे मोद्‌ ( आनन्द ) मानते हं । परन्तु यह्‌ नदीं समञ्चते किं, सारा जगत 
काट का चवेना हे । वाङ भोजन (नास्ता) दै। कद्ध कार के युख में 
ओर छ गोद मे दे । स्वप्न के खी पुत्रादि पदां ओर तजनन्य सुख जसे 
मिथ्या हें वसे ही जाग्रत के पदाथ भी मिथ्या हे । परमार्थं अथौत्‌ सत्य 
नहीं । अत एव नित्य भी नदीं । इनको त्याग कर सव्य सुख का साधन 
करना चाहिये ॥ ४४० ॥ 


( ४४१ ) 
सर इष हो पृूञ्धते, जग में रह। न काय । 
जरा शई ना भय यञ। कपर कां से होय ॥ 


सव कोई एक दूसरे से शर होः @शङ हो' एेसा पूते हँ परन्तु 
संसार में कोड रहने तो पाया नही, न जरा अवस्था मरी ओर न भय 
मरा फिर किये कि, कुश कहां से दो। जो संसारम सदाके खयि 
आया हो, कभी मरे महीं, उसका कुशर दै जिसकी जरा अवस्था मर 
गड हो, कभी बद्ध होवे नहीं उसका कशल है ओर जिसका भय मर 
गया हो, किसी का डर नदींहो उसकाभी शरदे एेलाकटाजा 
सकता है । एेसा तो कोई हे नदीं । फिर कुश कैसा १ शख नाम सुख 
काहे । संतार में सुख किसी को है नदी" । सब दुःखी है । अतः दुःख- 
रूप संसार से मुक्त दोने के स्यि साधन करना चाद्ये ॥ ४४९१ ॥ 

- “~< ॐ" - । 


द३८ठ सद्ग ड ्रीकबीर स्वामी की अमृतवाणो 
( ४४२ ) 
पानी केरा बुदबुदा, अस मार्‌षप कौ जात । 
देखत ही चिप जायगा, ज्यों तारा परमात ॥ 


जंसे पानी के वदुदा वेसे दी मनुष्य जात ( शरीर) अथौत्‌ जसे 
जख का बुदूलुदा जख में भिर जातादहै वेसे ही पांच तच्वका शरीर 
पांच तन्तव मे मि जाता है । जैसे प्रभात होने पर, रान्न वीत जाने पर 
तारागण धिप जाता वैसेदही प्रारञ्ध भुक्त होने पर शरीर भीदिप 
जाता है। शरीर का द्धिपना कारणे रीन होना है । शरीर क्षणभङ्गर 
हे । परन्तु मोक्ष का सख्य साधन है । जब तक यह्‌ खडा हः तव तक 
साधन कर आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिये ॥ ४४२ ॥ 





( ४४३ ) 
रात गेवाई सोय छर, दिविस गबाया खाय । 
हीरा जनम अमोरु था, डी बदठे जाय ॥ 
हे मनुष्य शरीर धारी जीव ! तुमने आज्ञ तक रत्रिसोसोकर 
ओर दिन खा खाकर विता दिया दै 1 वुम्दारा मनुष्य जन्म अमूल्य हीरा 
जन्म था, परन्तु उसको तुमने कौड़ी के वदलेमे खो दिया | अभीभी 
वह कोड़ी के बदल्ेमे दी जा रहादहे। क्या इसका ख्या तुमने 
कभी किया ! ॥ ४४३ ॥ 


--१५४- 
( ४ ) 
आछ्छे दिन पा गए, हरि से किया न हेत। 


अव पछतावा क्या करे, चिद्धियां चुग गई खेत ॥ 
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जो अच्छे दिन थे सो पीछे चङे गए । जो समय साधन करने काथा 
सो चछा गया । हरि परमात्मा से हेत ( प्रम-भक्ति ) नहीं किया । जुवानो 
गई । बद्धावस्था आई । जीव ! तूं अव पश्चात्ताप करता है । इससे क्या 
होने वाखा हे । कुं भी नही, क्योंकि, जब विडय खेत को चुग जाती 
है तव पश्चात्ताप करने से क्या फायदा ? कुड भी नदीं । वैसे ही जब 
समय ओर शरीर चखा गया तव ॒पद्ताने से क्या फर कुं भी नदीं । 
अव साधन कर कल्याण की आशा करना व्यथं है ॥ ४४४ ॥ 


( ४४६ ) 

काट्द कर सो आज कर, आज करै सो अव । 

पर में परङे दोयभा, बहुरि करेगा क्व ॥ 
दे जीव! जो कद्ध तुञ्च करना है वह कट करना हो तो आज कर 
ओर आज करना दहो तो अवअभी कर डारो क्योकि, एक परमं 
म्रख्य होने वाखा है=एक क्षमसे शरीरद्ूट जमनेवाटादहै तोफिर 
कव करागे ९ । यद्यपि संसार के सभो काये को शीघ्र कर डाख्ने के लिये 
उपदेश दिया गया है, यह प्रतीत होता दैः तथापि यहां आत्मकल्याण के 
साधन रूप काय को अतिशोघ्र कर डालने के ल्ियि यह उपदेश समञ्चना 
प्वाहिये । क्योकि, संसार के अन्य काये को समाप्त करके न कोई गया 
है ओरनजनेवाटादहीदहै। साथदह्ी मयुष्यशरीर का सुख्य कायं 


आत्मकल्याण है । इसी को जेसे वते वैसे शीघ्र कर डाखना चाहिये ४४५ 
(क 1 1 ८ न 


(४४६ | | 
पावपलक की सुधि नहीं, ढरे कार्ह का साज । 
` कारु अचानक मारी, ज्यां तीतर को बाज ॥ 





३९० सद्गुरु भी कबीर स्वामी कौ अमृतवाणो 


अज्ञानी जीवों को पाव पटक की खवर नहीं दहै । एक पाव पठ पीछे 
क्या होने वाखा है इसकी किसी को खवर नहीं है ओर करके लिये 
साज ( सुख का साधन ) सजाता है । जसे वाज पक्षो तीतर पक्षी को 
अचानक मार डालता है वेसे दी कार भगवान प्राणी को अचानक मार 
डाङता हे । यहां का सजाया हआ सव साज यदीं रह जाता ह । अकेला 
सवका जाना पड़ता है । यदि को$ साथ जाताद्ै तो वह धर्म है। 
शाख में कहा दै- 


धनानि भूमी पशवश्च गोष्ठे ; 
भार्या गृददारि जनाः श्मन्चाने। 
देहधितायां पररोकषमागें 
कर्माजुगो गच्छति जीव एकः ॥ 


अथोीत्‌ इस जीव के उपाजंन क्रिय हुए धन भूमिमे, पञ गोष्ठमे, 
खी गृह द्वार तकर, सम्बन्धी जन श्मशान त, शरीर चिता तक जते हँ 
ओर परछोक मागमे शुभाशुभ कर्मके पोछे चलने वाडा अकेडा दही 
जीव जाता हे । कोई साथ नहीं जाता हे । ४४६ ॥ 
-नन्रसण्न्न्ल 


( ४४७ ) 
५० अ त [+ व 
पाचो नोत ब्राजती, होत छतीसो राग। 
सो मंदिर खारी पड़ा, वैन ङमगे काग ॥ 


छचपति राजा के महक के सिंह द्वार पर पाँच प्रकार की नौवें 
वजती थीं ओर छत्तीस प्रकार के राग ओर रागिनी हुआ करती थीं । 
वह मन्द्र ( राजमहर ) आज खाली पड़ा है । केवल इतना ही नदीं 
किन्तु उस महल के उपर आज काग वैठने कगे है । बह राजा भी रहने 
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न पाये । जीव ! तू सदा रहने का अभिमान क्या करता ह { उठो चेतो 
ओर कल्याण का साधन करो ॥ ४४७ ॥ 
- ~= = 
( ४ट ) 
ठेसा यह संघार रहै, जैसा सेभर पएूरु। 
दिन दक्ष के व्योह।रमें, टे रंग न भूल ॥ 

जेसा सीमर का फूल होता है वैसा ही यह संसार है । जीव ! तू 
दृश दिन के उ्यवहायों म मिथ्या विषय रङ्गकों देखकर न भूल। 
सीमर के छाङ सन्दर पुष्प के समान यह संसार है । जसे शक पक्षी 
सीमर के पुष्प को खार, सुन्दर ओर बड़ा देख कर आशावद्ध हो जाता 
हे किं, इसका फल, पुष्प फे अनुसार ही सुन्दर ओंर मीटर रसयुक्त 
होगा । उसको खाकर भैं वृक् दो जाञगा। उसके केखा के समान म्बे 
लम्बे फलां को देख कर ओर अधिक्‌ आशावद्ध हौ जाता हे । वह्‌ श्युक 
पक्षौ चारा चुगना आदि छोड़ कर पुष्पके पासदही बैठा रदतादहै। 
बहुत दिनों के वाद्‌ जव उसको कठिन देखकर वोच मारता है तब 
उसमे से ई निकर कर उड़ जाती है । वसे दी विषयी पुरुष रंग षिरंग 
के सांसारिक विषयों को देखकर युख के ल्यि आशाबद्ध हो जातादहे 
किं, इसका सुख बहुत बड़¡ ओर नित्य होगा । उसे भोग कर भें वप्त हो 
जाङऊगा । भजन को द्योङ़ कर विषयों के उपाजन रक्षणादिमेंदहीख्ा 
रहता है । विषय के वियोग होने पर निराश हो जाता हे ॥ ४४८ ॥ 


0.4 
( ४४ै& ) 

मारी कै इम्होर को, त्‌ क्या सूद मोहि । 

इ दिन पषा होयगा, मे सुदृगी ताहि॥ 


र यियाययनदाकयााायाययानायाययायानययस्ययाानयानरययययययययाायय्------------------------------ १ 





३९२ सद्ग्‌ र भौकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


भिट्री ऊुम्दार से कहती है कि, तू म॒ञ्चे रुदेगा १ कुल नहीं। एक 
दिन एेसा होगा कि, मैं तुञ्चे रदगी । जिस दिन देह छट जाता है उस 
दिन मद्री में मि जातादहै। जिस देहकी सेवा सै यह जीव आटो 
पहर संरग्न रहता है । वह एक दिन मद्री मे मि जायेगा । अतः देहं 
मँ आव्माभिमान को छोड़कर कल्याण के साधन करना षवाहिये ॥४४६॥ 


कअ - 


( ४५० ) 
कवीर यह तनःजात है, सके तो ठेर रुगाय । 
कै सेवा क्र साधुष्ी, केहरि फे गुन गाय ॥ 
कवीर स्वामी कहते हँ कि, दे जीव यह तुम्डारा शरीर्‌ क्षण क्षण 
क्षीण होता जा रहा है । एक दिन नष्ट हो जायगा । तुमसे हो सके तो 
इस कल्याण का साधन कर आत्मा को स्थिर पद्‌ ब्रह्मम ल्गादो।तू 
सव कु छोड़कर यातो साधुओंकी सेवाकर ओर या तो हरि 
परमात्मा के गुणगान कर । इस शरीर से दो ही काये दोना चाये । 
यातो सन्त-सेवा आर नहीं तो हरिभजनयेदही दो काम करके शरीर 
को ठोर टगाना है, सार्थक करना हे ।। ४५० ॥ 


~ १-०~४-- 

( ४५१ ) 
मोर तोरको जेवरी, वटि बाधा संसार । 
दाप वीरा क्यो वेधे, जाके नाम अधार ॥ 


माया ने मोर तोर की जेवरी = रस्सी वाट कर उससे सारे संसार 
को वंध लिया दे । संसारके समी जीव अहन्ता ममता रूपी रस्वीसे 
वैध गए हें । कवीर स्वामी कहते हैँ कि, जिसका भगवान्‌ के नाम दी 
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आघार ( आश्रय ) हैः वह दास क्यों वैधेगा १ । अथवा जिसका नाम ही 
आधार ह वह कवीर दास उक्त अहन्ता ममता रूपी रजञ्जुसे क्यों 
वेधेगा { । इस अथं मेँ कवर पद्‌ में श्ठेष समञ्चना चादिये । क्योकि, 
एक ही कवीर पदकेदो अथंद। कवीर कहते दं ओर दास कवीर 
च्या वधेगा १ ॥ ४५१॥ 


च्---- 4 [14] = [1 | 


( ४५२ ) 
दुरुभ मानुष जनम है, मिले न बारवार । 
तद्र ज्यौ पत्ता षडे, बहुरि न रुगे डार ॥ 


मनुष्य जन्म दुकभ है । क्योंकि, यह्‌ वार वार नहीं भिट्ता हे । 
चि, ष ऋ ४ मॐ [+ ~ *, 
जेसे वक्ष से पत्ता ्चड़ताष्टे तो फिर डाटीमें नहीं टगता हे 1 जेसे जो 
पत्ता उडी से भिरतादहै वही किर डी नहीं ट्गताडै किन्तु नये 
पत्त र्गते हें वैसे ही जो मनुष्य शरीर छूट जाता है वही किर नहीं 
मिख्ता है किन्तु नये अन्य शरीर मिरूते हँ । अतः इसी शरीरसे 
कल्याण के सव साधन कर लेना चाहिये क्योकि, क्या खवर इस शरीर 
के छूटने के वाद फिर मनुष्य शरीर मिख्ता है या नदीं १ । इस साखी 
का पाठान्तर यह्‌ दै- 


माचुष॒ जनप दुकभदहै, मिङेन दूजी वार। 
पक्ता फल ज्यों गिर पडा, बहुरि न ङागे डार ॥ 


दोनों काथं एकहीदहै। केवर पाठ भेद है। पहली साखीर्मे 
पाठ पत्ता ओर इसे फर है । इस साखी को देखकर हिन्दी के लेखकों 
ने वड़ो भारी भूक की दहै ओर कदादे कि, कवीर मं ङ्ढं सुसल्मानी 
संस्कार भी था । क्योंकि, सुसर्मान खोग ही पुनजेन्म नहीं मानते हें । 


३९४ सद्गु ङ भोकबीर स्वासो को नमृतवाणो 


इत्यादि । सो समीचीन नदीं । क्योकि, मनुष्य जन्म को दुम कदा है । 
अन्य को नदीं । साथ दी दुर्भ कदा है । असम्भव नही" ॥ ४५२॥ 


( ४५३ ) 
आयेहै सो जा्येगे, राजा रंक फकीर | 
एफ दान चटि चङे, इक बधि जात जंजीर ॥ 


संसार में मनुष्य शरीर धारण कर जो आए दसो सव चाहे राजा 
होयारंकदो या फकीर हो चले जार्यगे। एक सिंहासन पर "वदृ कर 
र एक जंजीर से वैँधकर जार्येगे । पर जार्येगे अवश्य । इसमें सन्देह 
नदीं । एक वार नहीं किन्तु वारम्बार । वार वार आना जाना न पड़ 
इस खये परभपद्‌ का साधन करना चाहिये :४५३ ॥ 


( ४५४ ) 
जो जानहू जीव अपना, करहु जीव को सार । 
जियरा एसा पाहुना, मिङे न दूजी बार ॥ 


यदि जीव को अपना स्वरूप ब्रह्मरूप जानते हो तो जीव को सार = 
कल्याण का साधन करो । क्योकि, जीव एेसा पहना है कि दूसरी बार 
फिर नदीं मिलेगा । अथौत्‌ यह्‌ वतेमान मनुष्य शरीर छट जायगा तो 
फिर दूसरी बार तुरन्त नहीं भिकेगा । जसे पटुना जाता है तो तुरन्त 
नहीं आता है । जव कोई फिर प्रसंग आता है तब आता है । बसे दी 
शरीर जाता हे तो तुरन्त नहीं आयगा । जब फिर मलुष्य शरीर के योग्य 
प्रारब्ध आगे आयगा तब आयगा 1 इस साखी का भी हिन्दी के लेखकों 
ने अथं का अनथ किया है । पहना पद्‌ का स्वारस्य उन्दोने नदीं समज्ञा 


दहितोय खण्ड चेतावनी ३६५ 


हे । क्योंकि पहना जाता है तो फिर नदी" आता है एेसा नही" किन्तु 
भ्रसंग आने पर आता है । वसे ही जीव भी फिर नदी" आता है एेसा 
नही" किन्तु प्रारब्ध आने पर आता है । भाव यह है कि मनुष्य शरीर 
बार वार नही" मिख्ता है । अतः इसी शरीर से साधन कर आत्मा का 
कल्याण करना चाहिये । ४५४ ॥ 


( ४५५ ) 
कथीर यह तन जात है, सके तो राख बहोर । 
खाली हार्थो वे गए, जिनके काख करोर ॥ 
कवीर स्वामी कहते ह कि दे जीव ! यह्‌ मनुष्य शरीर जा रहा हे। 
फिरा कर रख सकते हो तो रखो जिनके पास ङाखों ओर करोड रुपये 
थे ये सव खाडी हाथ चलते गये । ये सव रुपये आदि सम्पत्तियां उनके 


साथ नही गड । तुम भी एक दिन खाटी हाथ ही चले जाओगे । इस 
खिये इनको अभी से त्याग कर भक्ति आदि कल्याण साधन करो॥४५५॥। 


~न 


( ४५६ ) 
आस पास्त जोधा खड़े, सथी वजे गाङ । 


माञ्च महर से ठे चरा, रेषा कार करार ॥ 


जिसके आस पास मं अङ्गरक्षकः, शत्रू ओं को मारने बाले, योद्धा, 
खड़ रहते ह । सब कोई गाछ वजाते रहते हें । भटी भरशंसा करते रहते 
ह । इसको कोई मार न डाले एवं कोड यहां से जे न जाय इस विचार 
भं तत्पर रहते ह । फिर भी कार एेसा विकराल है कि महर के बीच 


३९.६ सद्गुरु भरीकबोर स्वामी को अमृतवाणी 


से उसको छेकर चटा जाता दै । सव कोड देखते रह जाते है 1 यह चक्र 
चायु ही रहता है । एक शरीर को छोड़ कर दृसरा, दूसरे को द्योड़कर 
तीसरा इस भ्रकार का चक्र चला ही करता है । इससे सक्त दोना दो 
तो सव दोड़कर भगवान का भजन करना चाहिये ॥ ४५६ ॥ 


( ४५७ ) 
तन सणय मन पाहरू, मनसा उतरी आय । 


काउ काहू का हं नही, देखा सेक बजाय ॥ 


जसे धर्मशाखा मे पहरेदार पहरा देते रहते दँ । उसमें उुसाफिर 
बहुत आकर उतरते दँ । उनमें कोई किसी का सम्बन्धी नदीं होता ह। 
वैसे दी यह शरीर रूपी सराय=धर्मशाखा हे । मन पहरेदार पहरा दे 
रहा द्‌ 1 विषय कीं इच्छा वाले जीव खी पुच्राद्िकेरूपमें इस्मं आकर 
उतरादै। उनमें कोई किसी का सम्बन्धी नदीं हे । यहं मेने ठोक 
बजाकर देखचछिया है । अथीत्‌ वहत विचार कर देख ख्या है कि इनमें 
कोड किसी का नहीं । जिनके मोह मे पडकर यह्‌ जीव कल्याण का 
साधन नदीं करता है उनमें कोई क्रिसी का नहीं । अकेठे आया है ओर 
अकेले जायगा ॥ ४६७ ॥ 





( ४५८ ) 
सं भवरा तोहि वरजिया, बन बन बान ङेय । 
टकेगा कहं वेर से, तडपि ठद्डपि जिय देय ॥ 


इस साखी मे अन्योक्छि अल्ङ्कार हे । कर्योकि कना है जीवको 
ओर कहते हँ भ्रमर को। सद्गुरु कहते दह कि,-दे रमर ! मैने तुच 


ह 
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मना किया कि, वन-बनमें वासनले। क्योकि, यदि कदी वेखामें 
( खता सें ) फंस जायगा तो तड्प-तडप कर जीव देना पड़गा। छता में 
फलत कर मर जायगा । हे जीव ! विषय संख को म्रहण न कर । नहीं तो 
वासना मँ फंसकर छंटपटा-छटपटा कर मर जायगा । विषय सुख को 
व्यागकर ब्नह्यसुख के चयि मजन कर ॥ ४५८ ॥ 


( ४५९ ) 
बाड़ी के धिच भवर था, कणियां ठेवा बास। 
सोतोर्भैवरा उड़ि गया, तजि बाद़ीकी आष्ठ॥ 


इसमे भी अन्योक्ति ही है । वाग में रमर था । पुष्पकी कलियोंमें 
रहा हुआ बास ( गन्ध ) को ग्रहण करता था । वह भ्रमर तो वाडी की 
आशा को व्यागकर उड गया । शरीर रूपी वगीचा में जीवरूपी रमर 
था । बह विषय वासको छेता था। वह बगीचा की आशाको व्यागकर 
चखा गया । परमात्मा के भजन को छोड़कर विषयभोग मं मस्त था। 
प्रारब्ध भुक्त दोने पर शरीर की आशा को त्यागकर शरीरान्तर मं चखा 
गया । इसी प्रकार आवागमन के चक्र मं सबको रहना पडता ह्‌ । इससे 
मुक्त होना दो तो साधन करना चाहिये । यह भाव ह ॥ ४५९ ॥ 


( ४६० ) 
मय श्िद्ु भाव न॒ ऊपजे, मय धिनु होय न प्रीति। 
जव हिरदे से भय गया, मिरी सकर रस रीति ॥ 


भय के बिना भाव उस्पन्न नहीं होता है ओर भय के विना प्रीति भी 
उत्पन्न नहीं होती दै । जब हृद्य से भय चखा जाता है तव सब रसो की 


त, 





३६८ सद्‌ गर भीकबोर स्वामी की असुतवाणी 


रीति मिट जाती है । संसार के जितने व्यवहार ह सो सव भय से चरते 
हैः ओर भय दवेत दशेन से द्योता है । ््वितीयाद्ै भयं भवति, अथोत्‌ 
द्रौतसे दी भय दहोतादै। जव अद्भत ज्ञान दहो जाता है तब विषय रस 
फिका पड़ जाता है । मन संसार से उदासीनदहो जाता दहै। आत्मा 
आनन्द का अनुभव करने गता हे । छरतञ्त्य हो जाता हे ।। ४६० ॥ 


-<.ॐ-9>- 


( ४६१ ) 
एसी गति संसार की, ज्यां गाड्रको ठट) 


एक पड़ा जेहि गाडमें, सवै जार्यै तेहि बाट ॥ 


संसार की गति वेसोहीदहै जसीमेडकी टोटीकी होती दहे। 
भेडां मं से एक जिस गदे म पडता है सभी उसी ग्डे में जा पड़ते हें । 
गड़रिया सेड्‌ चरने जातादहै। भेडांकोनदीके इस पारस उस पार 
ठे जाना चाहता है। भेड़ पानी भें इवना नहीं चाहते दह । गड़रिया 
एक भेड्‌ को पकड़ कर कन्धा पर धर लेता है ओर पानी भे डाठदेताहै 
तव सभी भेड्‌ टमाटम-टमाटम करते हए पानी म चल्े जाते हँ ओर इस 
पारसे उसपारदहो जतेदह््‌। षेसेदही संसारी छोगोंमंंसे कोई एक 
जिस रास्ते से चर पड़ता है उसी से सव दौड़ने र्गते ह । भटा बुश 
का विचार नीं करते हें । परिणाम चाहे जेसा हो 1 ४६१॥ 


( ४६२ ) 
इफ दिन रेषा दहयोयमा, कोड काहू का नाहि । 
घर को नारी को कदे, तन की नारी जादि ॥ 
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सद्गुरु कहते हं कि, दे संसारी जीव । सुन । एक दिन तेरे चयि 
ठेसा आयगा कि, कोद किसी का नहीं रहेगा । घर की नारी (ची) को 
कोन कदे तन ( शरीर ) की नारी भी छूट जायगी । जिस दिन शरीर भें 
से जीवास्मा निकड जाता है उस दिनघरकी खरीकातो वियोग होता 
ही है । शरीर की नारी अथौत्‌ नाड़ी काभी वियोग हो जाता दहे । भाव 
यह है की अमीसे सबको द्धोङ़कर ईश्वर परायणदहो जा। जिससे 
तेरा आस्म कल्याण हो जाय ॥ ४६२ ॥ 


न~~ 


( ४६३ ) 
भृवर भरिरम्बे बाग में, इहु फएूल्न की आस । 
जीव विलम्बे विषय में, अतह चले निरा ॥ 


जेसे रमर वागमें बहुत फटों की सुगन्धी की आशासे बध 
जातादहै। वंसेदह्ी जीव विषयमं बव जाता है। अन्तमं निराश 
होकर चटा जाना पड़ता है । भ्रमर कमल पुष्प पर वैठता है । मकरन्द 
अथोत्‌ पुष्प-रस को ग्रहण करता है । सूयं अस्त हो जाता हं । कमख 
पुष्प संपुटित हो जाता है । रमर बीच में पस जाता हे । बह वाहे तो 
पुष्प को कतर कर बाहर निकठ सकता है । परन्तु निकलता नहीं ह । 
विष्वार करता हे कि,-प्राप्तःकार सूर्योदय होगा । कम खिलेगा । तव 
मे चल्य जागा । सूर्योदय के पदे वन में से हाथी आता है । फू को 
खा जाता हे ।-उसके साथ भ्रमर भी चर्वित होकर मर जाता हे । वसे 
ही जीव भी सुख की आशा से विषय में छीन हो जाता द । कल्याण का 
साधन नही" करता है । -अन्त मे कार का रास हो जाता है । साहित्य म 
भी कदा दै- 





४०० सद्गुरु श्रोक्बीर स्वाम को अमृतवाणो 


राज्चिगंमिष्यति भविष्यति सुभ्रभातं 
भास्वान्‌ दिष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इत्थ विचिन्तयति पद्मगते ददिरे 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्छहार ॥ 
अथोत्‌ भ्रमर विवार करता है-रात्रि जायगी । सुप्रभात दोगा। 
(>. ५4 
सूर्योदय दोगा । कमर खिल्ेगा तव मै चटा जाङ्गा । कमर पुष्पगत 
श्रमर एेसा विचार करतादहै किं इतने हा हन्तहन्त-खेद्‌ दहै कि 
कमटको हाथी कूवर देता दै। उसके साथ भ्रमर भी नष्ट हयो 
जाता हे | ४६३ ॥ 





( ४६४ ) 
चलती ची देखि के, दिया कबरा रोय । 
दु पट भीतर आईके, साबित मया न कोय ॥ 


अनादि अज्ञान जीव की उपाधि है । अज्ञान से ुभाशभ करम। 
शयुभाद्यभ कर्म से पुण्यपाप 1 पुण्यपाप से शरीर । शरीर से सुखदुःख 
भोग । सुखदुःख भोग से वासना । वासना से पुनः कर्म । क्म से पुनः 
पुण्यपाप । पुण्यपाप से पुनः शरीर । शरीर से पुनः सुखदुःख भोग। 
इत्यादि संसार-चक्र को चक्की कहते है । इस को देखकर दयाद्रवितं 
सद्गुरु कवीर रो दिये ओर कने कगे किं, जन्म मरण, सुखदुःख, काम 
क्रोध, छोभ मोह, ओर ईष्यीद्ेष आदि न्द्ररूप दो पटो के बीच में आए 
हए कोई साबुत बचा नदी । सव पीस गए ॥ ४६४॥ 


द्वितीय खण्ड निद्रा ४०१ 
( ४६५ )` 
सेमर॒सुवना सेहया, दुई टंदी की आघ । 
दृढी एटि चटाक दे, सुना चरा निरास ॥ 


सुबनासुग्गा=ययक पक्षी ने दो ठेढी की आशा से मेहर वक्ष का सेवन 
किया । परन्तु ठंढी जब चटाक द्‌ पट गई । तव वह्‌ ( सुवना ) निराश 
होकर चखा गया । इसका विवरण साखी ४५० में देखिये ॥ ४६५॥ 


ग्य 9 "+ कषे 


( ४६६ ). 
धरती करते एक पग, -सथ्ुदर करते एर ¦ 
हाथन परवत तोते, तिनहं खाया काल ॥ 


त्रिषिक्रमावतार भ बामन भगवान ने समस्त रथ्वि को एक पग कर 
ल्या था । छंक्रा जाते समय हयुमान जी ने समस्त सयुद्र को फार कर 
ख्या था। टखांग मार कर कूद गये थे। ओरं रावण ने समस्त कैठाख 
पर्वत को हाथो से तौ खयि था । एेसे अतुख बलङ्वान थे इनको भी का 
ने खा छिया । तो हे जोव ! तू किंस गिनती ह । काङ किसी को छोड़ता 
नहीं है| तञ्च भी एक दिन खा जायगा । बवचतादहोतो सत्र छोडकर 
हरि भजन कर । एक काठ में दहो ओर दृसरे कारमेंन. रहे उसको 
काट खाए पेखा कदा जाता दै । इससे इनकी निन्दा नदीं समञ्चनी 
चाहिये । किन्तु काठ का भय बता कर जीव को साधन कराने मेँ तात्पयं 
समञ्चना चाहिये ॥ ४६६ ॥ 


२६ 


४०२ सद्ग्‌रु भीकबार स्वामी को अमृतवाणी 
( ४६७ ) 
आज कार्ह दिन एक मे, इथ्िर नाहि सरीर। 
कह कथीर कस राखि, काचे वांसन नीर ॥ 
सद्गुरु कवीर कहते हँ कि, आज से लेकर कल तक एक ही दिन 
में शरीर स्थिर नहीं रहता हे । क्षण क्षण मे परिणाम को प्राप्त होता रहता 
है तो भला कहो तो सदी कि, कच्चे वासन मे पानी के समान शरीर 
में भ्राण को कैसे रखोगे । जसे कन्चे वासन मे पानी नदी' रह सकता 
हे वसे ही क्षणभङ्खर शरीर मे भ्राण नदी" रह सकता है । किंस समय 
शीर से प्राण निकर जायगा कह नही' सकते ह । अतः जव शरीर है 
तब तक कल्याण का साधन कर केना चाहिये ॥ ४६७॥ 


= ६-0~3-- 

( ४६८ ) 
आज कहै मे काद मजु, कारह करै पिर काल । 
आज काल फे करत दीं, अवसर जापी चारु ॥ 


मनुष्य आज कहता हैः कि, कर भजन करूंगा ओर फिर कठ 
कहता है कि, कर भजन करूंगा । इस प्रकार आज कट करते करते 
कल्याण के साधन करने का अवसर चला जायगा तो फिर कव 


साधन करोगे ॥ ४६८ ॥ 
प ¬. कि 
, ( ४६&€ ) 
माली बावत देखि के, कणियां करं प्रकार । 
पूकि पलि चुनि किर, काहि हमारो षार ॥ 
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यमराजरूप मारी को आते हुए देखकर जिसका प्रार्ध कुं वाकी 
है एेसे जीवरूपी कल्यो पुकार करती द ओर कती है कि इस माटी 
ने जिसका भ्रारज्ध भुक्त हो चुके हं एेसे जीवरूपी बिले हुए पूरो को 
आज चुन यिय हं अव कठ हमारी वारौ आने वारी है । आज चिलत 
हए को चुन लिया द । कटर जो खिलने वे हँ उसको भी चुन ठंग । 
जिसको चुनय्यिदहं वे मर कर चले गए । ओर जिसको चुनने बाले 
हं वे अभीदहं। एकदिनिये भी जायेगे। जव तक दह तव तक कल्याण 
के साधन कर लेने से जाना आना बन्द्‌ हो जायगा । नही तो कार किसी 
को छोड़ता नहीं है । कद्ध कोले गए हँ ओरर्हेहृएकोभीलते जार्थगे 
किसी को रहने नदीं गे ॥ ४६९॥ 


न य 


( ४७० ) 

काची काया मन अथिर, थिर धिर काज करत । 

ज्या ज्यों नट गिषड़्क एिरत, त्यो र्थो कार हत ॥ 
शरीर कच्चा है । क्षणभङ्गर है । मन अस्थिर दै । चच्वल हे । धीरे 
धीरे कायं ( आत्म कल्याण का साधन ) करता है । जसे जसे मनुष्य 
निधड़क (निडर ) होकर फिरता है वेसं वेसे कार हसता दे । कुं खोग 
आत्मकल्याण का साधन करते ह| पर धीरे धीरे। प्रातःकाट तथा 
सायंकाटदो चार माला कर लेते हं। ओर सारा समय निय होकर 
फिरते ह। इसी से वे अपना कल्याण मान लेते ह । पूरा साधन हुए 
विना कल्याण नहीं होता है । उसको देखकर कार हसता हे ओर 
कहता है किं ये सुञ्चसे बच नदीं सक्रता दह । भोजन बनाने के 
लिये जितना अग्नि जक आदि साधन चाहिये उतना हो तो भोजन 
वनता है । उनमें से एक नदीं हो तो भोजन वनता नहीं है। वैसेदही 
मोक्ष के छिये जितना साधन चाहिये उतना हो तो मोक्ष होत। है । उन 


४11; सद्गु ड भीकबोर स्वामी कौ अमृतवाणी 


से एक नहींहोतो मोक्ष होता नदींदहे। साथ दही अतिशीघ्रतासे इसी 
जन्म मं साधन्‌ पूरा क्र लेना चाये । वीष् मे कच्चा शरीर छट जाने 
पर ओर जन्म लेना पड़गा । कार से बष्वने नदीं पायगा ॥ ४७० ॥ 


--‡ ० १-- 


( ४७९१ ) 
हम जाने थे खायंगे, बहुत जमीं वहु भाल । 
ज्योकात्योंदही रह गया, पकरि ङे गया काठ ॥ 


हम रोग यह समञ्चते थे कि, इस पुरुष ने जो न्याय नीतिसे या 
अन्याय अनीति से जमीन जायदाद्‌ धन सम्पत्ति आदि माढ एकत्रित 
किये ह उनको खार्येगे = उपभोगा करके जार्येगे । परन्तु वे सब माठ तो 
व्योंके त्यां यदहींरह गये ओर कार भगवान पकड़ कर इसकोले 
गये । खाने नदीं पाये । जीव ! तू होड । भजन कर ॥ ४७१॥ 


( ४७२ ) 
कबीर रसरी पाव मे, कं सोवै सुख चैन । 
स्वां नगादा कूच का, बाजत है दिन रेन ॥ 


कवीर स्वामी कहते दँ कि हे जीव ! तेरे पैरमें रस्सोर्वेधी हु 
है । काठ तुश्च घसीटते हुए छे जाने चाह रहा दै । तू सुख चेन से क्या 
सो रहा है । स्वासरूपी कच का नगाड़ा दिन रात बज रहा है । 
रूपी रस्सी है । काठ सीधे सीवे नदी" के जायगा किन्तु घसीटते ठे 
जायगा । कर्म के फल सुख दुःख देते हए ठे जायगा । दिन ओर रात्रि 
सदा श्वास चरता रहता है वह एक प्रकार का कूच का ( एक शरीर 
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से दूसरे शरीर भें जाने का ) नगाङ़ा हे । बह चरो चरो जल्दी चलो 
कह रहा है । जाना आना चुट इसके लये प्रु भजन कथे ॥ ४५२ ॥ 


{ ४७३ ) 
करीर जत्र न बांज, टरृटि गया सव तार । 
जत्र विचारा क्या कर, गय। बजावनहार ॥ 


कवीर स्वामी बहते हं कि, शरीररूपी यन्त्र अव वजता नही" । इसके 
सब तार टूट गये ई । यह्‌ यन्त्र विचारा क्या करे इसका बजने वाडा 
जोवात्मा तो निकर गया । जंसे सितार वाद्य यन्त्र बजता है । परन्तु 
जव तार सब द्रूट जाते दँ तव नही बजत। दै । वैसे ही शरीररूपी यन्त्र 
मी वजता दै । अनेक प्रकार की वाटी बोरता है । परन्तु जब जीवात्मा 
इसमे से खा जाता है तव नही वजता है । इसके अङ्ग प्रत्यङ्ग सब 
टूट जाते है । सब खेख खटास हो जाता है । इस स्थिति को याद्‌ करने 
से वैराग्य होता है । आगे के सव साधन होने खगते हँ । साधनसम्पन्न 
होने से आत्मा का कल्याण होता है ॥ ४५७३ ॥ 


1 - 1 +य 

( ४७४ ) 
दस द्वारे का पीजरा, तामे पंछी पोन। 
रहिवे को आचरज है, जाय तो अचरज कौन ॥ 


दो नेत्र, दो नाक, दौ कान, दो गुदा ओर शिश्च, एवं दो सुख ओर 
दृशमद्वार ताध ये दश द्रबाजा वाखा शरीररूधी पींजरा है । उसमें पवन 
( प्राण ) रूप पक्षी रहता है । वह गतिमान हे । सतत गमन करता रहता 
हे । उड़ता रहता हे । इसको शरीर म रहना आश्वये हे । जाने में को 
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आश्चयं नही । जंसे पी जरा में से पक्षी उङ्‌ जाता है वैसे दी शरीर मं 
से भाण उड़ जाता हं । इसको जाने मे आश्वयं नदी" किन्तु रहने मे 
आश्चयं हं । जव तक ह तब तक भक्ति आदि कल्याण के साधन सतत 
करते रहना चाहिये । जिससे आवागमन न हो ॥ ४५७४ ॥ 


कणि 

(४५५) 
सुर नर॒शनि ओं देवता, सात द्वीप नवखंड । 
कह कयोर सव॒ मोगी, देह धरे का दंड ॥ 


सद्गुरु कबीर कहते ह कि, सात द्वीप ओर नव खण्ड परथिवी पर 
जितने सुर, नर, युनि ओर देवता = देवि्याँ ह वे सव देह धरने के 
दण्ड को मोगते ह| सभी अवरादि रोग जन्य दुःख को भोगते हं । 
क्यांकि, "शरीर व्याधिमन्दिरम्‌' अथीत्‌ शरीर रोग का घर टै ॥४७५॥ 


"अर 2 
( ४५७६ 
देह धरे कै दंड को, मोमत है सव कोय । 
ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोय ॥ 


देह धारण करने के दुःखरूप दण्ड को सव कोई भोगते ह । परन्तु 
ज्ञानी जन ज्ञान से ओर अज्ञानी जनरोरो कर भोगते ह । इतना 
अन्तर ह ॥ ४५७६ 1 
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उपदेश्च 
( ४७७ ) 
जो तोको कांटा बवे, ताहि बोव तू फूर । 
तोफो पू को एूर है, वाको हे तिर ॥ 


सदगुरु कहते है किं हे जीव ! जो कोड तेरे चिये कोटा बोये=अदित 
करे तो उसके ल्यि तू एङ वोओ=दहित दी करो । तेरे ल्यि तो एूढ का 
फल है=हित का फर हित होगा ओर उसके छखिये त्रिशू-~त्रिविध ताप 
रूप त्रिशूलअदित ह्य होगा ॥ ४७७ ॥ । 
चा ¬ + 


( ४७८ ]) 
दुबरु को न सताइए, जाशी मोटी होय । 


प्रिना जीव को खसे, लोह भ्म ह्यं जाय ॥ 

सदूगुरु उपदेश देते दँ कि, हे भादयो ! आप रोग ॒दुवंख्- गरीबों 
को नदीं सताइए, दुःख न दीजिए । क्योकि उनकी हाय रूप अग्नि बहुत 
बड़ी होती है । देखिये जोव के विना निर्जीव छोहार की भाथी की स्वास 
से कठिन से कठिन रोदा भौ भ्म हो जाता है । जंसे जोव विना की 
खोहर की धोंकसी से निकटी हई साख से प्रञ्वङिति अग्नि से छोदा भसम 
हो जाता है वसे ही दुवङ प्राणी की हाय रूपी अग्नि से बख्वान्‌ मनुष्य 
रूपी खोदा भस्महो जाता है। नाशको प्राप्त होता दै। जसे दुबेख 
भाथी की हायस्वांस=उर्वैश्वा स से बख्वान्‌ रोदा भस्म होता हैः वेसे 
दुबेख की ही हाय=उर्ध्वश्वास से वख्वान पुरुष नष्ट हो जाता है । अतः 
किसी गरीब को सताना नहीं चाहिये ॥ ४७८ ॥ 
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( ४७९ ) 
कबीर आप ठगाहइए, ओर न ठगिए कोय । 
आप ठगे सुख होत है, ओर ठगे दुख होय ॥ 


कबीर स्वामी उपदेश देते हैँ कि, दे मनुष्यों, कोई ठगता हो तो 

आप भले टगाई्ये परन्तु अन्य किंसी को न ठगिये । क्योंकि, अपने 

| ठगाने से पाप के अभाव से सुख होता है ओर अन्य कौ ठगने से पाप 
गने से तजन्य दुःख होता हे ॥ ४७६ ॥ 


-- @ ¶ = 
( ४८० ) 
पेषी वानी बोकिए्‌, मन का आपा खोय। 


ओरन का सीतल करे, आपह सीतल होय ॥ 
सदूगुरु कहते हँ कि, हे सञ्ननगण ! अप छोग मन का आपा अथात्‌ 
स्वाथेको व्याग कर एसी शीतल बाणी वोख्यि कि, वह ( बाणी ) | 
खनने वाले को शीतर कर दे ओर उससे आप ( स्वयं ) मी शीतङ हो 
जाय । मधुर वचन से बोलने वाखा ओर सुनने वाडा दोनों भ्रसन्न 
होते दँ ॥ ४५० ॥ 
3. 
( ४८१ ) 
जग मेँ बेरी कोह न्दी, जो मन सीतर होय। 
याओपाको डारीदे, दया कर सथर कोय ॥ 
सदुगुरु कहते ह कि संसार मे कोई किसी का शत्रु नहीं है । यदि 
मन शीतल हो तो। यदितू स्वार्थंको व्यागकरेतो तेरे पर सब कोई 
द्या करे एसा है । यदि मन पवित्र हो ओर स्वाथेको स्याग कर 
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ज्यवहार करे तो संसार म कोद किसी का शत्र न रहे, सव सवका मित्र 
चन जाय इसमें सन्देह नदीं ॥ ४८१ ॥ 


( ४८२ ) 


हस्ती चदिए ज्ञान का, सहज दुलीचा डारि । 
स्वान सूप सं्ार है, भूषन दे ज्चख मारि ॥ 
सद्‌ गुरु कवीर कहते हँ किं दै जीव ! सहज स्वभाव रूपी गङीष्वा 
को डाल कर ज्ञान रूपी हाथी पर चद़ो । यह्‌ संसार तो शधन ( त्ता ) 
समान है । इसको भूकने दो । आप दही ञ्चख मार कर चूप हो जायगा । 
जसे हाथी को देख कर कुन्त भक्ते हैँ वसे दी साधु को देखकर संसारी 
भूकते हे, निन्दा करते हँ । साधु को अपना काये करते रहना चाये 
संसारी की तरफ देखना नदीं चाहिये ॥ ४८२॥ 


--२०१-- 


( ४८३ ) 
व्‌ाजन दे बाजन्तरी, ककि-ङङुदी मति छेड । 
तञ्च रानी का परी, अपनी आप निवेड ॥ 


सद्गुरु कवीर कहते हँ कि, सञजन ! वाद्य यन्त्र के वजाने बाले 
को वाजा बजने दो । तुम इन कलियुग के द्युक्छटां को (सर्गो को ) 
मत छेड़ । निन्दको को मत रोको । क्योकि, तुमह दूसरों की क्या पड़ी 
हे । तुमह दूसरों की बातों से क्या प्रयोजन है । तुम तो अपनी क्रियाओं 
का स्वयं निणय कर खो। अपने कार्यो को सुधारते जाओं। तुम्हारे 
उत्तम कार्यो की प्रशंसा को सुनकर निन्दक अपने आप बद पड़ 
जायगे ॥ ४८३ ॥ 





४१० सदग्‌र ध्ोकबीर स्वामी की अमृतवाणी 
( ४८४ ) 
आवत गारी एक हे, ¶लटत होत अनेक । 
ताकी ओषध मोन है, रहे एक फी एक ॥ 


सदगुरु कवीर सहनशीटख बनने का उपदेश देते ह-किसी ने किसी 
को गारी दिया तो बह गाडी आती हई एक दै ओर पट्टने से अथोत्‌ 
गारी के प्रति गारी देने से वह्‌ अनेक हो जाती है। उसकी द्वा मौन 
है । मोन रहकर सहन कर ठेना। गाटी के प्रति गाडी न देना । तब 


वह गाटी एक की एकर ही रह्‌ जाती है । गडा बद्ता नहीं है । अतः . 


किसी को गारी नदीं देना चाहिये । सहनशी ङ बनना चाहिये ॥४८४॥ 
का 9 (7) % भय 
( ४८५ ) 
गारी ही सों उपै, कलह कष्ट ओं मीच । 
हारि चकेसो घाधुहै, रागि परै सो नीच॥ 


गारी से ही कल्ह्‌, कष्ट ओर खस्य आदि अनथ उस्पन्न होते हें । 
इसल्यि हार कर बह से हट जने वाखा साधु ओर क्ट आदि में 
ख्गने वाखा नीच कहा जाता है । इसय्यि जह्य गारी गत्ता होता दो 
वहाँ से अलग चज्े जाना चाहिये ॥ ४८५॥ 


"= ०६-- 

( ४८६ ) 
जषा भोजन खाइए, तेषा ही मन दोय । 
जेघा पानी पीजिए, तैस बानी सोय ॥ 





हितीय खण्ड उपदेश ४११ 


जसा भोजन खाया जाता है वैसा ही मन होता है ओर जंसा पानी 
पिया जाता दहै वंसी दी बाणी होती है। अतः मन ओर वाणीको ञयुद्ध 
रखना हो तो खान-पान शुद्ध रहना चाद्ये ॥ ४८६ ॥ 
( ४८७ ) 
मागन मरन समान है, मति फोड मांगो भीख । 
मागन ते मरना मला, यह सतगुरु की सीख ॥ 
मांगना ओर मरना दोनों समान हे । अतः कोईभीखन मांगो। 
मांगने से मरना अच्छा है । यह सद्शुरुभों की शिक्षा है । सत्पुरुषं 
का उपदेश हे ॥ ४८७ ॥ 
-४०४- 
( ४८८ ) 
उद्र समाता अन्न ले, तनह" समाता चीर । 
अधिक संगरह नहि करै, ताका नोम फएकरीर ॥ 
पेट म जितना समाये उतना तो अन्न छे ओर शरीर जितने से 
ठका रहे उतना ही वख ठे । इससे अधिक संग्रह न करे,उसका नाम 
साधु हे ॥ ४८८ ॥ 
9 ¬ (रें 
( ४८९ ) 
कहते को कहि जान दे, गुरु को सीख तु ठे । 
साकट जन ओं स्वान को, फिर जव्राव मत दे्‌ ॥ 
सद्गुरु उपदेश देते हँ कि, कहने वाल्ञे को कहते रहने दो । तुम तो 
गुरु की शिक्षा को म्रहण करो ओर बह यह्‌ हैः कि,- मांसाहारी शाक्तजन 


४१२ सद्‌गुर भीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 


ओर शान ( कुत्ता ) को इनके वचनो का उत्तर नदीं देना चादिये । 
क्योंकि, उत्तर देने से ्चगङ़ा बदेगा । ४८९ ॥ 


( ४९० ) 
ऋ, चर, अ, च ह्‌ [+ र 
जो कोड्‌ समने सेन भें, तापो किए बेन । 
सेन वैन समन्ै नहीं, तासो कष करै न ॥ 
जो कोई इसारा से समञ्च जाता हो उससे कद्ध कहना चाहिये 
ओर जो इसारे को समञ्चता न हो उससे छं कटना न चहिये । 


क्योकि एेसी जगह वचन व्यथं जाता है ओर कदाचित्‌ उटा समञ्च 
गया तो कठ्ह भी होता हे ॥ ४९० ॥ 


( ४९१ ) 
बहते को मत वहने दे, कर गहि खें चहु टर । 
कहा सुना साने नदीं, बचन कहो दुद ओर ॥ 


पानी मे इवकर बहते हए को वहने न दो । हाथ पकड़कर अपने 
पास खीषच छो । यदि वह कहना सुनना न माने तो भी दो वचनं ओर 
कहकर उसको इवने से वचाओ । अज्ञानी जीव भवनदी के मध्यधारा 
मे वहता हआ चखा जा रहा है । उसको वहने न दो । जन्म मरण मेँ 
रहने न दो । यदि बह उपदेश को न माने तो भौ शान्ति से दो वचन 
ओर कहकर उसका उद्धार करो ॥ ४९१ ॥ 


1 1 ५.49. 1 षे 
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( ४९२ ) 
सकलो द्रमति दुरि करु, अच्छा जनम वनाव । 
काग गमनगति छाडि के, हंस गमन चकि आव ॥ 
सद्गुरु कबीर उपदेश देते ह कि हे सजनगण ! आप खोग सभी 
दुदु द्धियों को दूर करो ओर मनुष्यजन्म को उञ्वयर बनाओ एवं काग 
की चाटढको द्धोड्कर दंसकी चाङ्से हमारे पास चले आओ । 
क्योकि, दुराचरण स्याग पू्ैक सदाचरण करने से ही परमपद की 
भ्रा दहदोती दे। 
नोटः-- कतिपय कबीरपन्थी, जो आदि कबीर पन्थ से वाहर निका 
दिये गये ह, वे इसी साखी को गुरु मन्त्रके रूपमे शिष्यों.के कानमे 
देते ह ।। ४९२ ॥ र 


( ४९३ ) 

मधुर बचन है ओषधी, कटुक बचन है तीरे । 

सवन दार ह्वे संचरे, सारे सकल सरीर ॥ 
 _ मधुर बचन ओषधी समान है । ओर कट बचन तीर समान है । 
क्योकि .यद श्रवण द्वारा जव भोतर संचार करतादहै तव सारा 
शरीर चक पड़ता हे । मधुर वचन सुखकर दै । अतः ओषधी स्वरूप 
दै ओर कट वचन दुःखकर है । अतः विष स्वरूप है । मघुर वचन ही 
वोखना चाषिए ओर कटु वचन को प्रयत्न पूर्वक त्याग देना 
चाहिए ॥ ४९३ ॥ - 





१४ सद्ग्‌र श्नीकबीर स्वासो को अमृतवाणी 
( ४९४ ) 
बोरत ही पहिचानिए, संह चोर की घाट । 


आतर की करनी सवै, निकसे अख की बाट ॥ 


सहकार ओर चोर के भाव को बोखते ही समञ्च जाना चाहिए। 
क्योकि उनको जो कुष करना है वह सव भीतर के भाव मुख रूपी द्वार 
से पष्ट ही बाहर निकल आता हे । उनकी बोढी पर से समञ्च लेना 
पवाहिए किं, यह्‌ साहुकार दै । ओौर यह ष्वोर । उसके वाद्‌ संवंध ओर 
त्याग करना चाहिये 1 ४९४ ॥ 
=< - 


( ४९५ ) 
पदि-पदवि के पत्थर भए, लिखि-ङिखि के भें इट । 
कबीर अंतर ज्ञानकी, रागी नेक न छट ॥ 


कबीर स्वामी कहते हँ कि, छोग पद्‌ -पदृ कर पत्थर (जडवत्‌ ) ओर 
छिल-छिखकर ईट ( जडवत्‌ ) हो गये हँ । परन्तु भीतरमे ज्ञानकी 
छीर जरा भी खगने नदीं पाई हे । पठा छिखिा जाता हे ज्ञान के ब्यि। 
सोतोहआ नदीं तोपेसेलोगोंका पढना छिखिना व्यथं दहै । पद्नेके 
पश्चात्‌ विवेक, वेराग्य आदि तथा शमदमादि साधन करना चाये 
तब ज्ञान ओर उसके वाद्‌ मोक्ष होता है । केवर पुस्तक पद्ने छिखने 
वाङ वाचक तथा छेखक पंडित ह । उनको साक्षात्कार आत्म का ज्ञानन 
होने से पत्थर ओर इंट के समान जङ्‌ कदा गया है । पटने छिखने के 
निषेध मे तास्यं नहीं दै । अन्यथा बीजक मेँ पद्ना पढोः यह्‌ कैष 


कहते ॥ ४९५ ॥ 
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( ४९६ ) 
कबीर दुनिया देहरे, सीस नय।यन जाय | 
हिरदे मादी हरि वर्स, ताहि न कोई रौ खाय ॥ 


कबीर स्वामी कहते हैँ किं, दुनिया के छोग देवाख्य अथात्‌ 
मन्दिरं में शिर सुकाने जाते ह । परन्तु हृदय देश में दी परमात्मा वस 
रहे दः उनसे कोई खव नहीं ख्गाते द । भेम नहीं करते है । इससे 
मन्दिरं मेँ शिर ञ्जुकाना नदीं चाहिये इस अथं मे तात्य नहीं समञ्चना 
चाहिये किन्तु हृदय मे अन्तयोमी रूप से स्थित परमात्मा का अहनिंश 
चिन्तन करना चाहिये इस अथ में तादपय समञ्चना चाहिये ॥ ४९ 





( ४९७ ) 
मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काप्ती जान । 
दस द्वारेका. देहरा, तामं ज्योतिः पिछान॥ 


मनको मथुरा, दिङहदय को द्वारिका ओर काया-शरीर को काशी 
समञ्चना चाहिये । दश द्वार का शरीर रूपी मन्दिर है । इसी में स्वयं 
भरकाश योतिं स्वरूप परमात्मा की पहष्वान करो । शमदपादि साधन 
द्वारा साक्षात्कार करो । तब सुक्ति मिलेगी । अन्यथा नदी । क्योंकि, यदी 
( ज्ञान ) मोक्ष का साधन है । इस कथन से मथुरा, द्वारिका ओर काशी 
आदि तीर्थो की निन्दा नदीं समञ्चन वादये । किन्तु हदय देश में 
परमात्मा का साक्षात्कार कराने मे तासयं है । स्नानादि द्वारा तीथौदि 
भो ज्ञान का साधन चित्तशुद्धि का हेतु दै ॥ ४९७ ॥ 


~~न 





४१६ सद्गु भोकूबोर स्वासो को अमेतवाणो 


( ४९८ ) 
पूजा सेवा नेम त्रत, गुडियन का स्रा खेल) 
जब लग पिड परस नदीं, तम्र लश संघय मेल ॥ 


पूजा, सेवा, नियम ओर त्रत ये सव गुडियन का खेर जसा है । 
जव तक सच्चे पति का सम्बन्ध नदीं हुआ है तव तक पति विषयक 
संशय का सम्बन्ध हो जाता है तब गुडवा गुडिया का खेर अपने आप 
छट जाता हे । वेसे दी जव जीवात्मा को परमात्मा के साथ सम्बन्ध हो 
जाता हे तव पूजा सेवा नियम ओर त्रत आदि अपने आप दरृट जाते हे । 
साधन तभी तक आवश्यक है जब तक साध्य की सिद्धि नदीं हुई दो । 
फ प्राप्त होने परर साधन की आवश्यकता नदी रहती दै । यर्हो पूजा 
सेवा आदि का खण्डन नदीं है किन्तु उनकी सोमा बताई गईं हे ४९८ 


( ४९९ .) 
तीरथ चाङे दुह्‌ जना, चित चंचरु मन चोर । 


एको पाप न उतरिथा, मन दक्त खए जोर ॥ 


तीर्थो म जने बारे छोगों को हम दो विभागों मे विभक्त कर सकते 
हं । एक वे ह जिनका चित्त चंच हे ओर दूसरे वे हे जिनका मन 
पयोर है। एेसे ढोगों के स्नान करने से उनका पाप एक भी शिरसे 
उतरता नहीं हे भत्युत ओर अधिक दश. मन जोड़ कर अथोत्‌ मिटा 
करतले आते दह यहाँतीर्थोकी निन्दामें नदींकिन्तु मनको शुद्ध 
करने मे तासयें समश्चना चादिये । तीर्थो मे स्नान किया परन्तु मन खद 
नहीं हआ तो इसका अथं कुल भी नहीं । क्योकि चोरी करने की आदत 
तो विद्यमान दही हे ॥ ४९९ ॥ 


क क (| क क = 
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( ५०० ) 
न्दाए धोए क्या भया, जो मन मेङ न जाय । 
मीन सदा जल में ररै, धोए बाघ न जाय ॥ 


यदि मन का मैक नहीं गयातो वीर्थोमें नहाने धोने से क्या हुआ, 
कुद भी नदीं । मदटी सदा जल्दी रहती है परन्तु बहुत धोने पर 
भी वास (गन्ध ) नदीं जाता है जिसका स्वभाव दही मिन है उसको 
तीथ-स्नान क्या करेगा । पुनः पाप न करने की प्रतिज्ञा करके यदि तीथं 
स्नान करिया जाय तत्र पूछत पाप का नाश तीथे स्नान से होता है यह 
शाख का नियम दे ॥ ५०० ॥ 


( ५०१ ) 
पोथी पदि पदििजण युजा, पडत हुन कोय। 
ठ्कै अच्छः प्रेम का, पदर सो पंडित हाय ॥ 


पुस्तक पद्‌ पढ़ कर सारा संसार मर गया । जन्म-मरण में रदा । 
मुक्त नदीं हुआ । कोई पण्डित होने नहीं पाया । ज्ञान ङ्रिसी को नहीं 
हुआ । प्रेम का एक हौ अक्षर ॐ" ह । इसको जो पडता हैः वदी पण्डित 
( ज्ञानी ) होता है । "तत्वमसि" तथा सोऽहम्‌ आदि महावाक्य के 
सम।न “ओम्‌! रूप एक अक्षर का विवेक करने से तुरीय चेतन का 
साक्षात्कार हाता दै। जिससे मोक्ष होता है। मभ्यम अधिकारी एक 
अक्षर ओङ्कार को भ्रतीक बना कर उसक। ( ओम्‌ का ) वाच्य परमातमा 
का चिन्तन करने से ज्ञान ओर उससे मोक्ष होता है । ञकार का चिन्तन 
परमात्मविषयक्र प्र मलक्षण। भक्ति दहै] भक्तिसे ज्ञान ओर ज्ञानसं 
युक्ति होती है । जिसको ओङ्कार के विवेक से वां चिन्तन से तुरीय चेतन 

२५७ 


४१८ सद्गुरु भोकबोर स्वामो की अमृतबाणो 


का ज्ञान प्राप्त हुआ हो वही पण्डित है ओर जिसको पोथी पढने पर भी 

यथोक्त ज्ञान न हुआ हो वह्‌ पण्डित होते हए भी पण्डित नहीं है । 
किंसी किसी पुस्तक मेँ "एकै अच्छर' के स्थान मे 'टाइ अच्छः 

ओर कहीं अरधा अच्छर' पाठान्तर मिख्ता है । सो चिन्त्य है ॥५०१॥ 


( ५०२ ) 
पटे गुने सखे सुने, भिटी न संस्थ बल । 
कह कबीर रासो कहू, ये दी दुख कं मूर ॥ 


सद्गुरु कव्रीर कहते हैँ कि भै किससे करर १ पने गुने से ओर 
सीखने सुनने से ज्र आत्मविषयक संशय रूप शू मिटा नदीं तो यही 
तोदु्खका मूर (कारण) है । जन्म-मरण रूप संसारका हेतुहे 
पद्ने, गुनने, सीखने, खनने से निश्चयास्मक ज्ञान होता है ओर निश्चय 
संशय का विरोधी है । जव पदृने पर भी निश्चयात्मक ज्ञान न होने पर 
संशय रह ही गया तो पद्ने का क्या फर † ऊुद्ं नहीं ॥ ५०२॥ 


( ८०३ ) 
पण्डिन ओर मषांरची, दोनों ञ्चे नाहि । 
ओंरन को कर चादना, आप अंधेरे मादिं ॥ 
पण्डित ओर मसाख्वी इन दोनों को सुदञ्चता नदीं है। ये दोनों 
दूसरे के ल्य प्रकाश प्रदान करते ह परन्तु आप स्वयं अन्धेरे में रहते 
ह । भसाटची रात्रि म मसाम केकर आगे-आगे चछख्ता हेः । पीछे से 


ओर सव डो चङ्ते हैः । पर मशाख के नोचे अन्धकार रहता है । वसे 
ही शाख पदुकर पण्डित छोग दूसरे को उपदेश देते दै पर स्वयं अज्ञानी 
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देखे जते ह । केवर पदनेसे ही ज्ञान नहीं होता है किन्तु पठने के 
वाद्‌ श्रवण मननादिसे ज्ञान होता दै। शाख पदृनेसे जोज्ञान होता 
हे वह परोक्च ज्ञान है । अपरोश्च नहीं । अपरोक्ष ( साक्षत्कार ) ज्ञान से 
मोक्ष होता हे । परोक्ष ज्ञान से नदीं | ५०३ ॥ 


( ८०४ ) 
आपा तजा ओं हरि मनो, न धिख तजा परिकरार । 


न, 


सथर ॒निउते निपवैर रहु, साधु मता दहे सार ॥ 


[न 


सद्गुर्‌ कहते दह करि, दे जीव । तुम आपा तजो-अपने जाति 
ुटाभिमान को व्याग करो । नख से शिखा तक्र व्य.प्तहो कर रहे हुए 
कामादि विक्रार का व्याग करो ओर सब जीवां से निर्वैर रदो । कंसी के 
साथ वैरभावन रखो । यह साघुओं के मत अथात्‌ सिद्धान्ता का सार 
हे । अभिमान, कामादि विक्रार आर वंरभाव आदि दुगुण अस।घुगुण 
द {॥ ५०४ ॥ 


~-->*ई-“~----~ 

( ५०५ ) 
बहु बंधन ते बोधिया, एक ॒श्रिचारा जोष । 
का बल द्रे आपन, जो न छंडषे पीव ॥ 


एक धिचारा जीव वहतं बन्धनं से र्वेध। हु! है । यदि उपक्ो 

प्रियपति परमात्मा न छुडवे तो कया वह्‌ कभी अपने वल से छट सक्ता 
~~ ६ १ 

दै ? कमी नदीं । माया तर्काय स्त्रो धन पुत्रादि अनेक वन्धन्‌ ह ।५८<५। 


1 र 





४२० सद्‌ गृर धरीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 


| ( ५०६ ) 
सथज्ञाए सथञ्ञे नदीं, परहथ अप विकाय । 
मे खेंचों सतलोक को, बांधे जमपुर जाय ॥ 
सद्गुरु उपदेश देते ह कि यह जीव समञ्ञाए से भी नदीं समञ्चता 
है । स्वयं दुसरे के हाथ मे त्रिकाया करता है । भें इसको उपदेशरूपी 
रस्सीसेर्बोध कर सत्यरोक टे जाने के चयि खींचताहू। परन्तु यह्‌ 
मायातत्कायं कर्मवन्धन से र्वधा हुआ यमपुरी को जा रहा है । सद्गु 
के उपदेश को सुनकर उसके अनुसार चख्ने से युक्त होकर भगवद्धाम 
सत्यलोक को जाता हे । अन्यथा नहीं ।। ५०६ ॥ 


---- ~ © ९ 
( ५०७ ) 
वाहत वेप्ठाहि भया, त्‌ मति होय अयान। 
तू गुणवंत वे निशंणी, मति एकै मे सन ॥ 
वह तो अज्ञानी था, उसके जंसादही हुआ । परन्तु तू. अजान 
( अज्ञानी )नदहदो। क्योकि, तू गुणवान ओर वह्‌ निगुणी हे । गुण 
ओर अवगुण दोनों को एक मे न सान = न मिखाओ ॥ ५०७॥ 
= १ © १ 
( ५०८ 
पूरा साहब सेदये, सथ विधि पूरा दोय । 
आछछे नेह लगाकर, मूखहु आवै खय ॥ 
पूरा साहब = पूण परमात्मा की भक्ति करनी च्वािये तव भक्त मी 
सवं प्रकार से पूणे दो सकता है ओर ओछछछे = अपूणं देवादि से सेह . 


= त्थ 
ई 
= ^ 
^ त, 
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करके मूखमी खोकर आना पड़ता दै । अपनी अन्दर जो ऊं थोड़ा 
वहुत अधिकार प्राप्त हुआ था वह्‌ भी चला जाता है ॥ ५०८ ॥ 

---->०-<~- 
( ५०९ 
पिले बुरा कमाईफे, बाधी विप को मोट। 
कोटि कर्म मिट पलक में, आरै हरि की ओट ॥ 
इस अज्ञानी जीवने प्रथम शस्त्रप्रतिषिद्ध कर्मं करके विष की 
गठरी बोधी है। जन्म मरण का साधन वनाया दहै अभी भी यदि यह 
हरि की शरणमे आजायतो एक पल्में करोड़ों क्म इसके मिट 


सकते दहै ओर जन्म मरण से मुक्त होकर परमपद को प्राप्ठ दो सकता 
है । ५०९ ॥ 


[का # 
व 


विविध 

9) 
साहेब तेरो साहमी, सथर षट रहौ समाय । 
जथो प्रेहदी के पातम, राखी रषी न जाय ॥ 


हे साहव ! हे परमात्मन्‌! आप का अस्तित्व ( सत्ता ) घट घट 
म समाया हआ है । ेसी कोई जगह नदीं जहां आप न हों । जंसे मेहदी 
के पत्र मे खलिमा है परन्तु दिखाती नदीं है वैसे दी आप सर्वत्र वियमान 
है परन्तु दिखाते नहीं दं । जव परिभ्रमपूचक मेहदी के पत्र को पीस 
कर हाथ मे खगाया जाता है ओर कुचं कार रहने दिया जाता हैः तब 


४२२ सद्गुरु भीकबीर स्वामी को भमुतवाणो 


उसकी लालिमा प्रतीत होती ह । वसे ही जव परिश्रम पूर्वक श्रवणादि 
तथा शमद्मादि साधन किया जाता है तव आप का ज्ञान होता है।५१०। 
प 103 


( ५११) 
सव्र षट मेरे साइयां, घनी सेज न कोय । 
बरिहारी उस धटहि की, जा षट पर घट हाय ॥ 


मेरे संइयोँ परमात्मा सव घट में समाया हआ है । हृयरूपी शय्या 
कोई सूनी = उसके विना नदी! है। यंसेस्त्री की शय्या पर पुरुष 
विद्यमान रहता दहै वेसे दी जीवरूपी स्त्रीकी अन्तःकरण रूप शय्या 
पर परमात्मा विद्यमान है सवके हृदय मे अन्तय्यीमी रूप से खित हे । 
िपा हआ है । परन्तु उस घट की विहारी ( प्रशंसा ) है जिसमे 
वह्‌ प्रगट होता हे । जिस महात्मा के हृदय मँ वह्‌ भ्रगट होदा है उश 
महात्मा की बलिहारी हे ॥ ५१\१॥ 





थ 


( ५१२ 
एक कहूताहै नदीं, दोकह तो गारि। 
 दहैजेषा तेसा रहै, ष्ट कवीर विचारि ॥ 


सद्गुरु कहते ह कि, उस परमात्मा को यदि हम एक कहं तो यह 
एक है नही" । क्योकि, एक शब्द्‌ अपने निरूपकांश में सपेक्ष है । यदि 
कोडेदो हो तो उसकी अपेक्षा एक कहा ज। सकता है । ओर यददो " 
कँ तो गाटी हो जाती है । क्योकि आमा के सदश किसी दूसरे मिथ्या 
पदाथं को वताना आत्मा का अपमान करना है । अतः विचार करके । 
कहना पड़ता ह कि, यह्‌ आत्मा जंसा है वेसा दी है । उसके विषयमे 





हितोय खण्ड विविध ४२३ 


एकयादोकुच् कदानही' जा सकता । वह मन ओर वाणी का 
विषय नदी" है । ध्यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह' अथौत्‌ 
जहां से मन सहित वाणी उसको विषयरूप से जाने विना छोट आती है 
उस भूमिका पर पर्हुचने पर वोरना वन्द्‌ हो जाता हे ॥ ५६२ ॥ 


> = 
( ५१३ ) 

भजू तो को दहै भजनको, तजूतोषोहै आन्‌। 

भजन तजन के वीच मे, रहा करवीर समान ॥ 
यदि भजन करूं तो क्रिसका करूं ओर व्याग करूं तो मेरे से अन्य 
दूसरा कोन है जिसक्रा व्याग फरू' । अदण ओर व्याग दत मं होता ह । 
अदधत में नही । अतः भजन ओर तजन दोनों के बीच में कवर (म) 
समारहादहे। ज्ञान की अन्तिमि भमिका पर पहंचने पर भजन करना 
आरन करना दोनों छट जाता हे । उस समय “सो ऽदं सोऽदम्‌! इस 


प्रकार को अभेद्भावना ही होती रहती है । जिसको स्वरूप नुसन्धान 
हते हें ।। ५.३ ॥ 


-:०:- 
( ५१४ 
पाया कहँ ते वारे, खोया कट ते कूर । 
पाया खोया श्छ नर्ही, ज्यों रायां मरपूर ॥ 
ने परमातमा को पायाः यह्‌ कहने वाटा पागङ है । ओर भ्षेने 


परमात्मा को खो दिया यह कहने वाडा भी क्रूर ( खराब ) है । वस्तुतः 
पू्धो तो न उसको पाया ओर न खोया । क्योकि, वहं तत्त तो सवत्र 


3 सद्ग्‌र श्नोकबीर स्वामी कौ अमृतवाणी 


जेसा थः वसा ही भरपूर-उ्यापक रूप से परिपूर्णं है ओर रदेगः, सदा 
सवत्र एकरस हे । अपने से भिन्न एकदेशी पदार्थं का अ्रहण ओर 
त्याग हो सक्ता है । अपने स्वरूप का म्रहण ओर व्याग नहींहो 
सकत। ।। <१४॥ 


-- ° © १७८ 

( ५१५ ) 
अति का मन्न बाच्ना, अतिका मलान चृप। 
अति का भला न वरना, अतिकी मलोन धूृप्र॥ 


वहत बोढना अच्छा नदीं, बिटकुख न वोटना भी अच्छा नहीं 
आवश्यकता से अधिक वर्षना भी अच्छा नदीं एवं वहत धूप भी अच्छी 
^ } (~+ © (अक 
नहीं । नीति शाच्र मे भी कदा दै- “अति सयत्र वजयेत्‌! ॥ ५१५॥ 


( ५१६ ) 
नाम अनंत जान्रह्यका, तिनिका वार न पार। 


मन मने सों ठीज्ि, कहँ वीर विचार ॥ 


ब्रह्य=परमात्मा का अनन्त-असंख्य नाम ह । उनका वार पार नही 

ह । भ्रारम्भ ओर समाप्ति नदीं है । सह खनाम का अथे है हजारों नाम । 
हे सञ्जनगण ! उनम से जो मन में भावे सो ठीजिये। इसमें आग्रहं 
नदीं । विशेष कर जो गुरु द्वारा प्राप्त हुआ दो उसको रीजिये । यह्‌ 
कीर स्वामी भं" विचार द्वारा निश्चय करके कहते ह । जो यह कहते 
ह कि, अमुक नाम अच्छा है ओर अक नदीं वह्‌ नामापरधी है| 
नामापराघ बड़ा भारी पाप माना गया हे ॥ ५१६॥ 
~ “~< ® 
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( ५१७ ) 
सत्यनास को सुमरि के, तर गण परीत अनेक । 
ताते पबहु न छोडिये, सत्यनाम को टेक ॥ 


परमात्मा सत्य है । उसका सत्यः यह नाम यथार्थं ह । इसका 
स्मरण करके अनेक पतीत जीव संसार सागरसे तर गये ह । अत एव 
सत्यनाम ठेने की टेक ( नियम ) कभी छोड़ना नदीं चाहिये । नामस्मरण 
कल्याण का हेतु हे ॥ ५१७ ॥ 
--: ० :- 
( ५१८ ) 
सतिया सत्य न छः, सत छोडे पत जाय । 
सत्त को बाधो लच्मो, फिरि फिर फे खाय ॥ 
हे सती देवियो ! तुम खोण सत्य का परित्याग न करना क्योकि, 
सत्य का परित्याग करने से पत=ल्ञजा=इडजत जाती है । साथ ही सत्य 
की बोधी हूर लक्ष्मी फिर फिर फेरा खाती हे । लक्ष्मीवान्‌ को छोड़कर 
चटी जाती है ओर सव्य यद्‌ सत्यवान्‌ के पास ही रहता है तब लक्ष्मी 
को घूम कर सत्य के पास आना पडता है। सत्य परमात्मा पति है 
ओर छक्ष्मी सस्य की पत्नी है । पति को छोड़कर पर्नी कीं जा नहीं 
सकतो । यदि लक्ष्मीको रखनाद्यो तो सत्यको न छोडो। यहां 
सती का अर्थं भक्त ओर सस्य का अथं भगवान्‌ है । अन्योक्ति है ।५१८। 


( ५१६ ) 
कीर खड़े वजार में, सथकी मनवे खैर । 
ना काहू सोंदोषती, ना काहू सों बैर॥ 





४२६ सद्ग्‌रु भीकनीर स्वामी की अमृतवाणो 


सद्गुरु कवीर बाजार में खड्‌ हँ । वीच बाजारमे खड़े रह कर 
सव की खेर ( शरता ) मनाते ह । सव सुखी रहं एेसा चाहते हं । 
न किंसीसे मित्रता ओपन किसीसे शत्रत। करतेर्हैँ। साघु को 
प्वाहिये कि, न किसी से शत्रुता ओर न सी से मित्रता करे किन्तु सव 
की भखाई वाहं । शाखमे भीक्हादहै 
स्थे भवन्तु खलिनः, सवं सन्तु नरामयाः । 
सर्वे भद्राणि परथन्त, मा कशिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
अथीत्‌ संसार मे सभो सुखी होरे, सभी नीरोग र्हं ओर सभी 
कल्याण देखें । कोड दुःखभागी न दो ॥ ५१८ ॥ 
( ५२० ) 
कबीर का घर चाक में, गरुक्यियों के पा । 
करेगा सोभरेगा, त्‌ क््योंभया उदास ॥ 


कवीर स्त्रामी कहते ह कि मेरा घर गा काटने वाछे कसाइयां के 
पास ह । जो निव्य प्रति पञ्चओंके गज्ञेको काटते रहते हं सदुगुर्‌ 
अपने को कहते हं फि-रे जीव ! जो करेगा बह भरेगा, जो जसा कमं 
करता है उसी को उसका फर भोगना पड़ता है तू क्यों उदास हुआ । 
यह साखी कहावत के रूप मे प्रसिद्ध दै ॥ ५२० ॥ 


( ५२१ ) 
जात्‌ आथा जगतमें, तोरा इर खेय! 


कर सहेव की बंदगी, भूखे को इछ देय ॥ 


4 
ख 
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सद्गुरु मनुष्य को उपदेश देते दँ #ं हे मनुष्य ! जव तू मचुष्य- 
शरीर = कमं शरोर धारण कर संसार मे आया है तो इतना अवश्य 
करना । एक परमात्मा की भक्ति ओर दूसरा भूखे को कं देना, अन्न 
दान करना । मनुष्यशरीर कमशरीर कदा जाता है । अन्य सव शरीर 
भोगशरीर है। मयष्यशरीरसे जो शभाशभ कर्मं करता है उसका 
फर भोणने के य्यि अन्यशरीरमे जाना पड़ता दहै । अतः वे सव 
शरीर भोगशरीर हें । मनुष्यशरोर ही कर्मशरीरहै। कर्म कहते हँ 
धमं को । धर्म तीन प्रकारका है योग, दान ओर होम । सद्गुरु कहते 
हं कियाग ओरदह्ोम यदिनदहो सके तो दान अवश्य करना। दानभो 
वहत प्रकार के दें । भूमिदान, खुवणदान तथा विदयादान आदि । परन्तु 
“भूखे' शब्द्‌ के प्रयो से यह्‌ ्रतीत होता दै कि उक्त सव दानाम 
अन्नदान अधिक श्रे हे ॥ ५२१॥ 


( ५२२ ) 
भक्त कदावै जगत में, चपटी चून न देष । 
सिप जोरूकाहो रहै, नाम गुरुका ङेय ॥ 
संसार में छोग भक्त तो कहराते द । परन्तु किसी भिखारी को चपटी 
चून भी नदीं देते हँ । किसी दद्र नारायण को मूटी अनाज मो महं 
देते ह । एेसे छोग शिष्य तो अपनी क्ली के बने हुए है ओर नाम गुर 
कालठ्तेदहकिमे गुरु काशिष्यर्हू। खरीका कहना मानकर सव कुद 
करते है ओर शुरु का कहना ( दान धर्म करना ) नहीं करते ह । एेसी 
स्थिति में कल्याण हो तो कैसे हो ॥ २३ ॥ 


पी 3 


४२८ सद्‌ुरु भीकनीर स्वामी को अम्रतणीव 


( ५२३ ) 
मवन्‌-नवन बहु अन्तरा, नवन-नवन बहु बान | 
ये तीनों बहुत नवं, चीत्ता चोर कमान + 


नमन नमन मँ बहुत अन्तर है ओर नमन नमन के बहुत प्रकार है। 
दे खिये-चोन्ता, चोर ओर कमान ये तीनों ! बहुत नमन करते हँ । परन्तु 
इनका नमना घात करने के खयि होता है । चीत्ता व्याघ्र साष्टाङ्क प्रणाम 
के समान जमीनमें टम्बासोजातादहै।एेसादही चोर भी क्रिसीको 
देखकर ये मुञ्चे देख न छँ इस ख्या से जमीनमें टम्बासो जातादे 
ओर धनुष पर वाण रखकर जव खीचा जाता दै तवर धनुष भी बहुत 
नमता ह । परन्तु ये तोनों घात करने के ख्यि नमते द । जसे पत्र तथा 
शिष्यादि पिता तथा गुरु आदि को नमते दहै वैसा इन तीनों का नमना 
नदीं हे । किन्तु जीवल्ेनेकेय्यिदे। वैसेदहीक्चंरोग रेसेदोते दें 
जो प्रथम नमन =लम्बा दण्डवत्‌ प्रणाम करते हं । वाद्‌ मे मोका देखकर 
घात करते हें ।। ५२३ ॥ 


( ५२४ ) 
ग्रं पएूनरी छन को, थाह सप्दर ठेन। 
अनाथ नाथ जपे मई, पछ्टी कटे को बैन ॥ 

खबण अथोत्‌ नमक को पुतली ( मूत्ति ) समुद्र की थाह लेने गई, | 
सयुद्र कैसा है ओर समुद्र मेँ पानी कितना है इसका पता लगाने गडई। 
परन्तु स्वयं वह अनाथ नाथ रूप हो गई गलकर पानी हो गई तो पीछे 
आकर कोन कदे किं सस्र कैसा है एवं ससुद्र मे पानी कितना है १। 
साधक जीव ब्रह्मं = परमेश्वर को देखने गया कि वह्‌ कैसा हैः ? साधन 1 
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पूरा होने पर वह ब्रह्महूप हो गया । प्रथक्‌ रहा ही नदीं तो पीछे छोटकर 
कोन केकि ब्रह्म कैसा है। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता क्रि 
सुक्तावस्था मं जीव ब्रह्मरूप हो जाता दहै। जो भिन्न मानते हं उनको 
यह साखी ध्यान से पढ़ना चाहिये ॥ ५२४ ॥ 


( ५२५ ) 
जूखा चोरी एखविरी, व्याज घूम परनःर। 
जो चाह दीदार को, एती बस्तु निवार ॥ 
जूआ खेखना, चोरी करना, पान खाना, व्याज (सुद ) का धन्धा 
करना, घुस लेना ( रिस्वत खोरी ) ओर परसखी गमन करना ये सत्र 
क्म॑पापजनकद। जो सुक्तिके खयि मगवत्‌ तत्तव॒ साक्षार्फार 
करना चाहे वह्‌ इन वस्तुओं का त्याग करे । तवर कल्याण होगा । अन्यथा 
नहीं ।। ५२६३ ॥ 
( ५८२६ ) 
नाचे गावे पद कै, हरि गुरु सो नहि हेत । 
कह कवीर कयां नीपजे, बीज विहना खेत ॥ 
बहुत छोग सुक्ति के ल्यि पद्‌ गाति है ओर चत्य करते ह । परन्तु 
हरि तथा गुरुसे प्रेम नदीं करते द तो कव्रीर कहते हँ किं, वीज बोये 
विना खेत केसे उपजेगा १। जसे बीज वोये विना खेत में से अनाज 


उत्पन्न नदीं होता है वसे ही हरि गुरु की भक्ति विना मोक्ष प्राप्त नदीं 
होता है | ८२५७ ॥ . 





४३० सद्‌ ग्‌ र श्नीकबोर स्वामी को अमृतवाणो 


( ५९५७ ) 
षिन देखे उस देष की, बात कहै सो दूर । 
आपे खारी खात दै, वेचत फिरत कपूर ॥ 
विना देखे परमात्मा रूपी देश की या भगवद्धाम की बात्त जो करे 
चह क्र = खराव अदमी है । क्योंकि यह आप तो खारी = काटा रग 
का कोयला खाता है ओर दूसरे के यि सफेद्‌ रंग का कपुर वेचता 
फिरता है। जंसे कोयटा खाकर कपूर वेने बाला अच्छा नदीं कहा 
जाता,है वेसे ही अनुभव किये विना आत्मा परमात्मा की वात करने 
वाखा अच्छा नहीं कहा जाता है | ५२७ ॥ 
क + 
( ५२८ ) 
करु बहियां बल आपनी, छोड पिरानी आप्त । 
जके आगन नदी हे, सो कष मरे पियास्त ॥ 
अपने बाहुबख से सव कायं करो । दृसरे की आशा छोड़ दो। 

जिसके घरके ओंँगनमें नदी वह रहीदहै बह पियाससे कैसे मर 
सकता ह १ । भाव यह्‌ है कि, व्यावहारिक या पारमार्थिक कोई भी कार 
हो स्वयं अयने बाहु बसे कर ठेना चाहिये । दूसरे की आशा नदं 
करनी चाहिये । विशेष कर आत्मकल्याण का साधन तो अपने ही से 
हीता हे। दूसरे से नहीं । जंसे स्वयं भोजन करने से भूख ओर स्व्यं 
पानी पीनेसे प्रास जतीदहै। दूसरे खाने पीनेसे नदी, वेसे ही 
परमपद्‌ की प्राप्ति मी स्वयं साधन करनेसे होती दहै दृसरेकेकप्नेसे 
नदीं इसी बात;को भगवान ने भी कदा हे- 

उद्वरेदात्मनात्मान नात्मानमवश्ादयेत्‌ । 

आत्मैव द्यात्मनो बश्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ गी.६,५॥ 
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अर्थात्‌ मनुष्य को चाहिये किं, अपने द्वारा आप का संसार सागर 
से उद्धार करे ओर अपनी आत्मा को अधोगति में न प्हुचावे, क्योकि, 
यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्रैः ओर आप ही अपना 
शानु ह ॥ ५२८ ॥ 
का 1 ~ 1: - कि 


( ५२९ ) 
गुणि्यां ता गुण को गहे, निगुण गुणहिं विनाय ' 
वैरदिं दीजे जायफक, क्या वृद्ध क्या खाय ॥ 


गुणी पुरुष गुण को ग्रहण करता है ओर निशंणी गुण को देख कर 
घणा करता, हे । क्योकि, बेर को जायफङ दिया -जाय तो बह क्या 
समञ्चेगा १ ओर क्या खायगा ! कुद भी नदीं ॥ ५२९ ॥ 





( ५३० 
बना बनाया मानवा, बिना बुद्ध वेत्र । 
कहा लाल ठे कीजिए, बिना बस का एर ॥ 
बुद्धि ओर तुखना के विना बना बनाया भोन्दू मनुष्य है । उसको 
लेकर क्या करोगे ? कुछ भी नहीं । बहुत खार पुष्प हे । उसको लेकर 
क्या करोगे ? छल भी नहीं । क्योकि उसमें सुगन्धी तो है नहीं । 
जेसे-गन्ध विना का पुष्प निकम्मा दहै वसे ही गुण चिना का मनुष्य 
भी निकम्मा है ॥ ५३० ॥ 





४२२ सद्गु भी कबीर स्वासी की अमृतबाणो 


( ५२१ ) 
मानुष तेरा गुण वडा, माष न आवै कान । 
हाड न होते आमरण, त्वचा न बाजत बाज॥ 


हे मवुष्य ! तेरा गुणदही वड़ादहै। मोँसितो किदी काम में आने 
वाटादहेनदीं। हड़का कोई आभूषण बनने वाला नदीं दै ओरन 
त्वचा (वर्म) का कोड वाजा ही वजतादहै। पशु के माँस को मोँसाहारी 
खा जाति हं । दाथा की हड्डी का आमभूषण वनता है ओर वकरी आदि 
के ष्वमं का वाद्ययन्त्र वनता है । अतःये सव किसी न किसी उपयोग 
मे आजाते हं । मनुष्यके सांस, अखि ओर चर्म किसी काम मे नहीं 
अते हं । एक गुण दही एेसी वस्तु दै जो सव कामम आती दहै। सो 
जव नहींदहेतो मनुष्यक्िसी कामका नहीं| निरुपयोगी प्राणी दे। 
मञुध्य को कोद निरुपयोगी न कदे इसके खयि गुणसम्पादन करना 
चाहिये ॥ ५३४॥ 


( ५३२ ) 
पद गावे ल्वीन हे, कटै न संप्षय फ | 
+> क १ 
सवे परिछोरा थोथर, एक विना विधास ॥ 


सव कोई ख्वीन होकर महात्माओं के बनाये हुए पदों को गाते 
हं । परन्तु निश्चयज्ञान फ विना आत्मविषयक संशय तो कंटता नही 
हेः । एक ईश्वर पर विश्वास के विना सव को थोथरा (मूकता) पिदधोरते 
ह । उसमे से क्या निकञेगा १। कुच भो नही । माक्ष के देतुभूत 
भगवद्विपयक्र यथार्थं ज्ञान के चिना सव क्रियाय निःसार ह । संशय 
निच्त्त न होने से जन्म मरण द्ुटता नही" है । “संशयात्मा विनश्यति” 
गीता ॥ ८३२ ॥ (६ 


` -४०१- 
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( ५३३ ) 
धर कवीर का शिखर एर, जहां धिङिहिलो गैर । 
पर्ये न प्क पिपीलिका, खलकन ङादे वैल ॥ 


कबीर स्वामी कहते दहै किं, मेरा घर पव॑त के शिखर समान ऊँचा 
स्थान ( परमधाम ) पर है । जरह जाने के स्यि मागं बहुत सिरहिढा = 
रपटिढखा है ] फिसख कर गिर जाने खायक हे । वहां पिपीलिक।(चिडंटी) 
कामी पाँव टिक नदी सकता दै तो खलकन = दुनिया बेर के उपर 
सामान छद्‌ करजारदीदै। कैसे जा सकेगी १। मनरूपी बल पर 
अनेक्‌ प्रकार का वादनारूपी सामान टखादकर परमात्मा के य्ह जा रदो 
दै। कंसे जा सकेगी १। इसी वात को श्रति भी कहती दै-'दुगन्‌ 
पथस्तत्कवयो अदन्ति अथीत्‌ परमात्मा के यहां जाने का मागं +अति 
दुगम दहै इस वात को विद्धान्‌ छोग कहते दै । ५३३ ॥ 


( ५३४ ) 
उपर की दोऊः गई, हिय की गई हेराय । 
कह कबीर चारिउ गईं, तासो कहा वक्षाय ॥ 
जिस पुरुष की उपर की दोनों ओंखिं चटी गई हां आर हृद्य के 


दोनों ज्ञानचक्चुभीखो गये दहों। कवीर गुरु कहते ह कि, इस भकार 
जिसकी चारं अखं चढडा गई दो- 

उसका क्या वस चछ सकता है । क्या जान सकता स्थूल 
वस्तु को नदीं जान सकत! है तो आमा को न जान इसमे कहना ही 
क्या है १ ॥ ५३४॥ 


ग्ट 





छ दमत भी कबीर स्वामी कौ अमृतवाणो 
( ५३५ ) 
एके सधे सव सथै, सव साधे स्र जाय । 
नोत्‌ सेवे मूर को, पूरे फर अघाय ॥ 


एक को सिद्ध करने से सव सिद्ध हो जाते ह । एक आत्मा अभिन्न 
परमात्मा को जान ठेने से सभी पदाथ जाने जाते दहै । एक आत्म-सुख 
के अन्द्र सव सुख आ जाते हँ । सवको सिद्ध करने खग जाने से सब 
चले जाते है । सद्गुरु कहते ह किं जीव यदि तू एकवृक्ष के 
मृ का ही सेवन करे तो भरपूर होकर पले भी ओर फले भी । वृक्ष के 
मू सिक्त होने से शाखा पत्र आदि सव सिक्त हो जाते है ओर पूणरूप 
से परते भी ओर फलते भी हे । विश्वबृक्ष का मूल परमाटमा दै । उसकी 
भक्ति कर ठेने से अन्य की भक्ति करने को आवश्यकता नदीं रहती है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की सिद्धि कदी दै- 
'यथा हि सोम्य एकेन मृदिषण्डेन सर्वं खन्मयं धिज्ञातं स्यात्‌ ” अथीत्‌ 
जेसे एक सत्पण्ड के जान ठेने से सबही मृद्धिकार जने जाते ह । वेसे 
एक परमात्मा को जान लेने सं बिकारमाच्र जाने जाते ह । अतः एक दयी 
देर की अनन्य भक्ति करनी चाहिये ॥ ५३५॥ 


( ५३६ ) 
यार बुङवे भाव से, यो पै गयां न जाय । 
धन मखी पिउऊजला, सागि न सकृद पाय ॥ 


स्त्री कहती है कि मेरे पति मुञ्चे बड़े भाव से बुखाते ह परन्तु मेरे 
से जाया नदीं जाता है । क्योकि, मै मखिन हूः ओर पति जटा है । 
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इसच्यि में पव पड़ नदीं सकती हूं । य्ह ली के स्थान पर भक्तातमा 
॥. ( जोव ) ओर पति के स्थान पर परमास्मा लेना चाहिये । जीव अपवित्र 
। ओर परमात्मा पवित्र डे ॥ ५३६ ॥ 


( ५३७ ) 
प्रेम प्रोति से जो मिरे, तां मिलिये धाय । 
अंतर राखे जो मिरे, तां मिङे बाय ॥ 
सञ्जनगण ! संसार में जो कोई अपने से प्रमभ्रीति से मभिख्ने आता 
हो उससे तो दौडकर सिल्ि । ओर जो अन्तर ( भद्‌ भाव ) रखकर 
भिख्ने आता हो उससे वलाय मिले अथौत्‌ उससे नदीं मिलना 
्वाहिये । यह्‌ उय्ावहारिक उपदेश हे । ५३७ ॥ 


( ५३८ ) 
जबर दिक मिला दयार सों, तव कटक अंतर नाहि । 
पाला गकि पानी भया, यों हरिजन हरि माहि॥ 


जव साधनवश अपना हृदय दयालु परमात्मा से मि गया तव 

मेरे मे ओर परमास्मामे कोई अन्तर नहोंरहा। जीवात्मा ओर 
परमात्मा एक हो गया । जेसे-पानी से उतन्न पाटा वरफ़ ) गट्करर 
पानीहोजातादहै वैसे ही हरि से उत्पन्न ( प्रथक्‌ हुआ ) दरिजन हरि 
होजातादहे। हरिम मिक जाता दहै। मोक्ष अवसाम सव उपाधि 

। विनिञक्त आतमा परमात्मा रूप हो जाता है । अभेद को भराप्न होता हे । 
। यह श्रुतिसिद्ध केवछादरेत वेदान्त का सिद्धान्त दै । जो कहते है कि कीर 


| 


४३६ सद्‌ गुर श्रीकबीर स्वासी की अस्रतवाणी 
का सिद्धान्त वेदान्तसे जदा दहै। उनको मत्सरताको त्यागकर इस 
साखी को ध्यान से पढना चादिये ॥ ५३८ ॥ 


~--- <>. --- 


( ५३९ ) 
मो मे इतनी शक्ति कहं, गाज गरा पक्षार । 
वंदे को इतनी धनी, पडारहै दरवार ॥ 


मेरे सें इतनी शक्ति करटा कि, गला पसार कर भगवान्‌ के गुणानु- 
वाद्‌ कर । वन्दे कोतोइतनादी बहूुतदहै कि भगवान्‌ के द्रबारमें 
पडा रहे । इस साख में निरभिमानी भक्त का भाव दिखाया गया हे । 
सद्गुरु तो सवेशक्तिमान सहन समथं स्पुरुप परमात्मा के ज्ञानी 
भक्तावर हो ५।॥ ५३९ ॥ 


( ५४० ) 
र्चनहार को चीण्हिर, खाने का कष्य रेय। 
दिल-मन्दिर में पेटकररि, तानि प्रा सोय ॥ 
जीव! संसार के रने वाले परमेश्वरको पहचान ज्ले। यदि 
पहष्वान च्या हयो तो खाने के ल्य क्यों रोतः है ! यद्‌ सबको देत। है 


तो क्या भक्त को भू जायगा ए कभी नहीं । विश्वास रख । अन्तःकरण- 
रूपी मन्दिर मे वेठकर निन्त होकर एवं पिद्धोरा ( चदर ) तान कर 


सो रह ।! ४० ॥ 
= 
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( ५४१ ) 
स्र से मरो मधूकरी, माति माति का नाज । 
दावा काहू का नहीं, विना राज्यकाराज॥ 


साधुओं के ल्यि सवसे उत्तम मधुकरी भिक्षा हे । क्योकि, उसमें 
अनेक प्रकार के अनाज अतिदैः ओर किसीका दवाव नदीं। साधु 
विना राञ्यका राजादहदो जाता है- मधुकरी सं जीवन निवह करने 
वाला साधु स्वतन्त्र टदोता दै । किसी का उस पर दवान नदीं रहता दै । 
खुदमस्ती मँ मस्त रहता है । पूरे पूरा साघुवदीदहै जो मधुकरीसे 
जीवन निवह करता हे ॥ ५४१ ॥ 


( ५४२ ) 


जातिन परा सुक, जव प्ले तव ज्ञान । 
मोक छरा तरवार छी, पड़ा रहन दो स्यान ॥ 


साघु की जाति पूच्ठनी नदय चाधिये । जव पृद्धना हो तव ज्ञान दही 
पूना चाहिये । साधु के पास तत्वज्ञान के विषयमे प्रशम करना 
चाहिये । क्योकि, तलवार की मोढ करो । म्यान को पड़ रहने दो। 
जसे क्षत्रिय कमार दुकानदार से त्वार की कीमत पृद्ता है । म्यान 
की नहीं । वसे दी जिज्ञासु साधु से आत्मज्ञान विषयमे चचो करनी 
चाहिये । जात्यादि विषय में नदीं । म्यान असार ओर तलवार सार दै । 
जात्यादि अनात्म पदाथ असार ओर ज्ञान सार ह। जिज्ञासु को सार 
आही होना चाहिये ॥ ५४२ ॥ 


--६०४- 


४२८ सदग्‌र भोकबोर स्वामो की अमृतवाणो 
( ५४३ ) 
रवि का तेज धटे नदीं, जो घन जुरे घमण्ड । 
साधु बचन पर्टे नदीं, पठटि जाय ब्रह्मण्ड ॥ 


मेघ आकाश मे चाहे जितना घमण्ड करके घनीमूत हो गया हो तो 
भी सूयं का तेज घटता नीं ह वैसे ही साधु का वष्वन पर्टता नहीं है। 
मिथ्या नदीं होतादै। चाहे ब्रह्माण्ड उख्ट जाय तोभी सन्तका 
आशीवौदात्म़ या शापात्मक वचन अन्यथा नहीं हो सकता है । 
“मिथ्या न होड देव ऋषि वानी ॥ ५४३ ॥ 


( ५४४ ) 
पानो तो बहता भला, बंधा गंदा होय। 
साधु तो रमता भला, दाग न रगे कोय ॥ 


वहता पानी अच्छा ( निर्म॑ङ ) ओर वन्धा गन्दा होता हे । वेसा ही 
रमता साधु अच्छा ओर मठधारी मन्द होता दहै। क्योकि रमताकों 
परिचय न होने से बह निष्कल््कं होता है ॥ ५४४ ॥ 


--;०- 
( ५४५ ) 
नधा पानी निमंला, जो बहु गदहिरा होय । 
खाघ्रु जन वेश भला, जो कट साधन हाय ॥ 


यदि वहत गहरा पानीदहो तो वंधाभी दहो तो निर्म॑ङ होता है। 
वैसे ही यदि आत्म कल्याण का साधन होताद्ै तोमठमें बेठासाधु, 





हितोय खण्ड विविध ४२३९ 


होतो भी निष्कट्ङ्क होने से -निर्मछ {होता है । साधननि्ठ साधु को 
अनथ करने का अवसर ही नहीं प्राप होता है ॥ ५४५॥ 


( ०) 
हीरा सोई सराय, सहे घना{की चोट । 
कपट इुरंगी मानवा, परखतद्निकसै खोट ॥ 


प्रशंसा करने खायक्र अस्डी हीरा वही होता है जो घन की चोट 
को सह ठेता है । एरन पर रखकर घन मारने से टूटता नदीं किन्तु धस 
जाताहे। एरनमे प्रव्ष्टिहो .जातादै वैसे ही प्रशंसा करने खायक 
असी मनुष्य वही होता है जो निष्कपटी होता है । जो कपटी एवं 
कुरङ्गो मनुष्य होता दै वह परीक्षा करते ही जनाद आता हेः कि, यह्‌ 
खोट! हे, खरा नदीं । शीघ्र दी पहिषान मे आ जाता है कि यह्‌ विश्वासु 
नहीं किन्तु कपटी हे ॥ ५४६॥ 





( ५४७ ) 
राम कहत कोटो भला, चह चु चूत चाम । 
कंचन तनु किस काम की, जा ख निकसे न राम ॥ 


जिसके शरीर केचर्मचूचू कर गिरताहो एेसे राम कहने वाडा 
कोटी पुरूष (ष्टी ) हो तो भी अच्छा है जिसके मुख से राम राम 
नदीं निकट्ता हो एसे कच्चन जंसी काया वाटा पुरुष किस काम का ¶ 
व्यथं हे ॥ ५४५७ ॥ 


४४० सद्‌ ङ भीकबोर स्वामी को अमृतवाणो 


( ५४८ ) 
साधुन को त्रिया मरी, बुरी साष्टकी माय। 
यह वैदी हरि जघ सनै, ( इह ) निन्दा करन का जाय ॥ 


साधुकी पारी हे कुतिया भी अच्छी दै परन्तु साक्रट ( शाक्त 
मांसाहारी निशुरा ) की माता अच्छी नहीं । क्योकि यह ( कुतिया) वेटी 
, बेटी हरि के यश ( कथा ) को सुनती रहती है । ओर वह ( साकट की 
माता ) साधुओं की निन्दा करने के ल्य साधुओं के पास जाती है। 
~ इस ख्ये कतिया अच्छी पर माता अच्छी नदीं । ५४८ ॥ 
पिः 


( ५४९६ ) 
हरि सोत मति हेत कर, कर हरिजन सों हेत । 
मारु भ्रुर हरि देत हे, हरिजन हरि ही देत॥ 


हे भावसप्राप्नि चाहने वाले जीव ! तू हरिसे उतना प्रेमनकर 
जितना हरिजनःसे करता है । क्योकि, हरि तो मा मिखकियत तथा 
मुल्क सत्र देते हं । योगत्तसमका वहन करते हः । सवच्ा पालन करते 
हं। परन्तु हरिजन महात्मा छोग तो हरि को हीदे देतेदहं। 
जिसमें माल भिल्कियत ओर सुल्क (देश ) भी आ जाति द । जव हरि 
ही भिर गये तव वाकी स्याः रहा । सन्त की भक्तिम दरिभक्तिआ 
जाती हे ॥ ८४९ ॥ 


( ५५० ) 
मेरा मनःपंछी भया, उड़ के चद अकाप्त | 
वेडण्डः दं खारी पड़ा, साहे सन्तं पास ॥ 


| 

4 

# ॥ 
7, 
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सद्गुरु कहते है कि, मेरा मन पक्षी हो गया । उड़कर आकाश 
( जह्याकाश ) मेँ चद्‌ गया । ब्रह्म-ध्यान भँ खग गया । साहेव परमात्मा 
नह्य ध्यान करने वाले सन्ता के पास चलते आए । व॑क्कुण्ठ खाटी पड़ 
गया । भगवान्‌ भक्त के पास रहते ईह ।॥ ५५० ॥ 


1 ॐ 


( ५५१ ) 
डिन्द्‌ कहो तो ने नदीं, भुसरुषान भी नाहि । 
पांच त्व का पूतला, गेवी खेठे मादिं ॥. 


सद्गुरु कवीर स्वामी कदते हँ कि, युञ्चे न्द्‌ कदोतोमें हिन्दू 
नदीं हू । मुसलमान कदो तो मुसलमान भौ नदीं दरं । प्रथिवी, जख, तेज, 
वायु ओर आकाश ये पांच तत्तव का बना हुआ शरीररूपी पुतखा (मूरति) 
हे । जिसमे यवी जीवात्मा खे रहा है । बह ( जीवात्मा) न तो हिन्द 
हे ओर न मुसलमान । पशु पक्षौ कीट पतंगादि भी नहीं हे । किन्तु 
शरीर से प्रथक्‌ चेतन ब्रह्म-स्वह्प हे । 


इस साखी को देखकर कतिपय नवीन कवीर पन्थी छोग यह्‌ कहते 
हंकिंहम खोगन हिन्दू है ओर न सुसलमान। छन्तु कबीरपन्थी दे । 
अथात्‌ दोना से भिन्न तीसरा कवीर पन्थी ह केवल इतना ही नहीं 
किन्तु उनको कोड हिन्दू न कदे इसके य्यि उन्दने हिन्दुओं का विह्न 
शिखा सूत्नको त्यागश्ियादहं। सो समीचीन नदीं । क्योकि, शिखा 
सूत्र न रखना युसख्मान का चिन्ह है । यदि यह कदं कि, हम कण्ठी 
रखते ह । मुसलमान कण्ठी नहीं रखते द । तो यदह भी कहना टीक 
नदीं । स्योकि, कण्ठी हिन्दू का चिह्न होने से पुनरपि घट्रटी प्रभात 
वृतान्त की सिद्धि होती है । क्योंकि, उनको कोट हिन्दू. न कदे इसके 
स्यि तो शिखासूत्र का त्याग क्ियाथा सोदोषतोगठे पड़ादही रहा 





४४२ सद्‌ गुर धीकबीर स्वामी की अमृतवाणी 


वस्तुतः प्रकृत साखी दृतीय कवीर पन्थी जाति प्रतिपादक नदीं । किन्तु 

देह से आत्मा को प्रथक्‌ प्रतिपादक है। आत्मान तोदिन्द्‌ दै 

मुसलमान । हिन्दू ओर मुसलमान शरीर है । आत्मा जड शरीर से 
न चेतन है ॥ ५५१ ॥ 


> 9 (9 4 भ 
( ५५२ ) 
एक दक निसूवारियि, जो निरुषारो जाय । 
मांदर दो युख वाजता, घना तमाचा खाय ॥ 
मादर एक प्रकार का ठढोखक तथा सृदंग जसा वाजा होता हे। 
वह दोनों तरफ वजत। है । इसी लिये उसको वहत तमाचे खाने पड़ते 
ह। जवर उसको थापरूप तमाष्वा गता है तव वह वजता है । मनुष्य 
को चाहिये कि, एक एक दही बोढना चादिये। दोदो नहीं] तव 
निरुवारण = निश्चय होगा । कभी कुदं कभी छुद्धं॑वोखने से निश्चय 


नदीं होता है । एक सुखसे एक ही ईश्वर का नाम लेना वाये । 
अनेक का नदीं ॥ ५५२ ॥ 


= १ © १ ==> 
( ५८३ ) 
नर पड गुरूपञ्च वेद पञ्च, त्रिया परश्च सार । 
हं फिर सा पञ्च नहीं, जाके विषर विदार्‌ ॥ 


नरके अधीननर पञ्च, बे आदि; गुरुके अधीन गुरु पञ्च, 
अज्ञानी गुरु के अज्ञानी शिष्य, वेद के अधीन वेदपञयु हिंसा करने वाखा 
ओर चोथा स्त्री के अधीन स्त्रीप्यु स्त्रीके गुखाम, ये चार प्रकार के 
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पड संसार में होति है । सदुगुरु कब्रीर स्वामी कहते हं कि वह्‌ पुरुष पञ 
नहीं हे जिनका विचार निर्मल है । यहां विवेकहीन अन्धश्रद्धाल को 
पञ कहा गया है ॥ ५५३ ॥ 


( ५५४ ) 
चारि युजाके मजनमे, भूलि परे सव्र सन्त। 
केवीर सुमिरे ताघु को, जाके युजा अनन्त ॥ 


पचार भुजा वले वैकुण्ठ वासी विष्णु भगवान्‌ के भजन में सव 
सन्त रोग भूरे पड़ है । उन्होंको छद्ध ब्रह्म समञ्च कर भज रदे हं । 
वस्तुतः वे उपाधिषिशिष्ट एकदेशी दह । शद्ध व्यापक नहीं । करवीर 
स्वामी कहते ह फि, म उनका स्मरण = भजन करता हू जिनकी अनन्त 
भुजाय हं । अनन्त अजा वाले व्यापक्र विराट्‌ ब्रह्म ह । सगुण ब्रह्म- 
स्वरूप विष्णु भगवान्‌ की उपाधि माया परिच्छिन्न ( एकदेशी ) होने 
से वे भी परिच्छिन्न दी द । व्यापक ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये । 


पहले ८५० वीं साखी मे यदह का गया है किं, भरावान्‌ भक्त के 
पास आ जाते है । वैङण्ठ खाी पड़ जाता है ओर यहां यह कह रहे 
हि, चार भुजा बाले विष्णु के भजन में सव सन्त मूके पड़ दह । भै 
तो अनन्त भुज्ञा वाछे को भजता हूं । अतः परस्पर दोनों साखियां में 
विरोध प्रतीत होता ह । इसका परिहार यह है कि, भववान्‌ तो एक दही 
है । उनके सोपाधिक स्वरूप अनन्त हे । वे ही जीवों पर अनुग्रह निग्रह 
मी करते हँ । सोपाधिक की उपासनाः करने वाके वङ्कण्ठादि भगवद्धाम 
म जाते हें । वे ही भक्तिवशभक्त के पास आते हँ । तब वेङकुण्ठ खाटी 
हो जाता दै । यह ५५० वीं साखी में कदा गया ह । ओर जो निरुपाधिक 


४ सद्ग्‌रु धीकबीर स्वामी को अभृतवाणो 


निराकार निशंण वियद ब्रह्म है उनकी उपासना करने वाञे कदी जाते 
आते नहीं यदीं ब्ममे रीन हो जाते दै । (न तस्य प्राणा उक्रामन्तिं 
अथीत्‌ जुद्ध ब्रह्म के उपासक के प्राण ॐोकान्तर में नदीः जाते हे। 
सोपाधिक ब्रह्म के उपासक मध्यमाधिकारी ओर निरुपाधिक ब्रह्म के 
उपासक उत्तमाधिकारी होते द । दोनों ब्रह्म परमात्मा दँ । अतः उनके 
खण्डन में तासयं नही" । चार सुजा सगुण में ओर अनन्त मूजाया 
असुजा निगुण मेँ समञ्चना चादिये ॥ ५५४ ॥ 


~ ०0, ¬ गं 


( ५५५ ) 
सर॑ इतना दोजिये, जामे इदम समाय । 
मेमीभूषानारह, साघुन भूखा जाय ॥ 
स्वल्प प्राथना - हे स्वामिन्‌ ! इतना अवश्य दीजिये । जसमें कुटुम्ब 
समा जाय । अथात्‌ जितने मे कुटुम्ब का भरण पोषण होता रहे । साथ 
दीभेभीभूलान स ओर मेरे घर आषएहुए साधु ब्राह्मण भी भूखा 
न जाय । गृहस्थ का धमं ह करं अपने सहित कुटुम्ब का भरण पोषण 
करे ओँर आए हुए अतिथि साधु ब्राह्यणकी सेवा करे। इतनादही 
परमात्मा से मागे । इतना ही सच्वय करे । इतना मात्र धन प्रतिग्रह्‌ नदीं 
क्या जाता हे ॥ ५५५ ॥ 
1 


( ५५६ ) 
मेरा य॒मं कट नदीं, नो हु है सो तोर। 
तेरा तक्को सप्ते, क्या लागत है मोर ॥ 
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समर्पण- मेरे पास जो क्ट है उनमें से मेरा कुलं भी नदीं । जो 
कच्छ है सोतेरा ही है । तेरा दिया हभ तुद्य सपने से मेरा क्या खगता 
है । मेरा क्या जाता है । कु भी नदीं ।॥ ५५६ ॥ 





( ५५७ ) 
बुराजु देखनमें चला, बुरान देखा कोय । 
जो षट देखा आपना, शुञ्चसे बुरा न कोय ॥ 
मे बुरी बस्तु को देखने चला था । अथोत्‌ संसार भ॑ सबसे अधिक 
बुरा कोन पुरुष है इसको देखने चखा था । परन्तु अुञ्चे कोई बुरा देखने 
म नदीं आया । जव मैने धूम कर अपनी तरफ देखा तो मेरे से अधिक 
वूरा कोई नदीं दिखाई दिया । मँ ही सवसे अधिक बुरा द एसा भरतीत 
हआ । सवसे अधिक मेरेमें दी अवगुण है। एेसा भाव यदि प्रत्येक 
व्य्रक्तिमेदहोतोवेडा पार दहो सकता है। क्योकि निरभिमान होना दी 
तो कल्याण का देतु दै ॥ ५५७ ॥ 


( ५५८ ) 
साहे से सव्र हदोतदै, बंदे से कद्ध नाहि) 
राई से पवेत करे, पवेत राई मर्ह 
साहेव से=-परमाप्मा से सव कद्ध होता दै । एेसा कोई कायं संसारः 
मे नदींदेजो परमात्मासे नदो सके। बंदेसे= जीवसे कटभी 


नदीं हो सक्ता द । जीव से होते इए जो ऊुश्र॒ कायं देखा जाता दै बह 
दैशधर की सत्तासे देखा जाता हे । बह परमात्मा राई से पवेत ओर 


४६ सद्गु र भौकनीर स्वाम; को अमृतवाणो 


पवेत से राई कर सकता है छोटेसे बड़ा ओर बड़ेसे ह्ोटा कर 
सकता हे । वह्‌ कलम्‌ , अकठुँम्‌ अन्यथा कर्तुम्‌ समर्थं है अथौत्‌ जिसको 
करना है उसको कर सकता है ओर जिसको न करना है उसको नही 
भी कर सकता है एवं जिसको अन्यथा करना है उनको अन्यथा भी कर 
सकता ह । बह स्वतन्त्र है । सर्वशक्तिमान्‌ है । सर्वैन्यापक है ओर 
सवेज्ञ हे ॥ ५५८ ॥ 

3.11 


( ५५९ ) 
कबोर जवर ते जनमिया, किते न पाया ख । 
डारि डारिमंमेफरा, पात पातम दूख॥ 
करीर स्वामी कहते हँ करि, जव से जन्मा तव से कीं सुख नहीं 
पाया । मं दुःखसे वचनेके य्यि डाल डाल में फिरा। परन्तु दुभ्खतो 
पात पातत मे दिखाई दिया । दुःख से वच्ने के ज्य जहां जहां गया, 


दुख आगे ही रहा । संसार दुःखरूप है । यहां सुख नहीं । संसार के 
भ्रति वेराग्य के लिय यह्‌ वचन हे ॥ ५५९ ॥ 





( ५६० ) 
रे मन कु नहि करि सका, सरा न एको काम । 
दुतिधा में दोनों गए, माया मिरी न राम ॥ 
रे मन! तू त॑सारमें अ।कर ङु नदीं कर सका ओरजो ङ 
किया भी तो उससे एक भो कार्यं सिद्ध नदीं हुआ । तू कमी माया 


तरफ जाता है ओर कभी राम तरफ । इस प्रकार की दुविधा में तेरे 
दोना चले गए न मिटी माया ओर न राम । 


हितीय खण्ड विविध ४४७ 


दुविधा अथीत्‌ द्विधा । एक में दो प्रकार का ज्ञान । जंसे एक स्तम्भ 
( खम्भा ) मे "यह स्तम्भदहै या चोर इस प्रकारका दो ज्ञान । निश्चय 
विना संशय दूर नदीं होता है । संशय संकल्प विकल्प आत्मक मन का 
धर्म है । अतः मन को सम्बोधन किया गया हेः । जव तक मन संशय 
करता रहता है तव॒ तक एक भी कायं सिद्ध नहीं होता है । न विषय 
सुख ओर न ब्रह्मसुख दी इसको प्राप्त होता दै। मनुष्यशरीर 
प्राप्त करना निष्फल हो जाता है) इसय्यि सद्गुरुने इस साखी मं 
एक निश्चयी वनने का उपदेश दियादहै। गीताम मी कहा डहै- 
संशयात्मा विनश्यति ॥ ५६० ॥ 





-( ५९१ ) 
चीरी चारु ठे चली, बिच में मिङ गई दाल । 
दोनो कतै ना बनै, इक ठे दूजी डार॥ 


ीटी अथौत्‌ पिपीलिका चावल केकर चटी जा रही थी । वीचमें 
उसको दाङ मिरु गड । उसके शरीर मे एक चीज ठे जने की शक्तदै 
अतः "वावङ लेकर चल्तीदहै तो दाङ रह जाती दहै भौर दार ठेकर 
चट्ती है तो ष्वावख रह जाता है । इस ख्यि सद्गुरु कहते ह-रे 
चीरी ! तुमसे दोनों ले जाते तो बनता नहीं हे । एक ले आर दूसरे को 
छोड दे । यहाँ कहना है मनुष्य शरीर धारी जीव को भौर कहते दँ 
चटी को । अतः अन्योक्ति अलङ्कार है । जीव नित्य आत्म सुख ठेने 
जा रहा है ¦ वीच में विषय सुख भिर गया । एक ही साधन कर सकता 
है । विषय सुख का या आत्म सुख का । सदूगुरु कहते हहे युयुध्चुजन 
आप छोग आस्मसुख को ते छो ओर बिषयसुख को द्धोड दो ॥ ५६१॥ 


४५० सद्ग र भीकबीर स्वामी को भमृतवाणो 


मिला जिससे लगा रद । अथीत्‌ एेसा कोड पुरुष नदीं मिला, जो स्वयं 
जखता न हो ओर उसकी शरण में जाने से सुद्धे जख्ने से बध्वा सके। 
भाव यह है कि, संसाररूपो बन के दावानट से सब संसारी छोग जठ 
रदे द| ये छोग स्वयं जठ रहे दतो दूसरों को जख्ने से कैसे ववा 
सकते द { । एक सद्गुरु कीर दी एेसे सत्पुरुष हँ जिनके आश्रम में 
जाने से जीव बच सकता है । ५६६ ॥ 


किमि 


( ५६७ ) 
निन टूटा तिन पाया, गहिरे पानी पैठ । 
मे बोरा बृडन इरा, रहा किनारे बैठ ॥ 
गहिरे पानी मे पेठ कर जिसने दरढा उसने पाया । भैं पागङ बूड़ने 
से डरा ओर किनारे पर बैठा रातो कैसे पा सकता था | मरजीवा ने 
गम्भीर समुद्र मे इव कर खोजा तो मूटी म रतन लेकर आया । जो 
इबने से उरा ओर किनारे बैठा रहा वह्‌ रत्नों से बञ्ित रहा । उसको 
रत्न नहीं मिला । जिसने वेद्‌ शासख्ररूपी गम्भीर समुद्रम इब कर 
अन्वेषण किया उसने ज्ञान रत्न प्राप्त किया ओर जिसने क्लेश जानकर 
शाख अवलोकन नदीं किया उसको ज्ञ(न रत्न नदीं मिला । जिसने 
अन्वेषण नदीं क्रिया उसको परमात्मा महीं मिले ॥ ८६७ ॥ 


( ५६८ ) 
रिषतो रखा चाहिये, गुरु को पस्रखष देय । 
गुरु तो पा चाहिये, पिष से कट न ठकेय ॥ 


 , शिष्यतो एेसा चादिये कि, रार को सवस्व दे दे ओर गुरु तो एेसा 
ष्वाहिये कि शिष्यसरे ङ भी न ठे। शिष्य के पास जो कु द्रव्यादि 


द्ितोय खण्ड व्यापक ्रह्य ४५१ 


दोसो सव गुरुको अर्पण करदे ओर रुरु उसकरोके नदीं। किन्तु 
परमाथमें खगा दे। एेसा करने से दोनों का कल्याण होता है ॥ ५८६८ ॥ 
( ८६९ ) 
गुरु लोमी धिष लार्ची, दोनां खेके दव | 
दोनां बडे वापडे, चदि पत्थर की नाव ॥ 


. शुर खोभी ओर शिष्य लाल्ची हो । दोनों अपना अपना दाव चेरते 
दातो वे विचारे दोनों संप्तार सागरम छखोभ ओर खाख्च रूपी पत्थर 
की नाव पर चदृ कर इव जाते ह । जन्मते मरते रइते दै ॥ ८६९ ॥ 





( ५७० ) 
राम क्षरोखे येठ के, साका अजत केष । 
जेप्ठी जिष्णो चाकी, तेषा तिषठको देय ॥ 
राम परमात्मा स्त्रमहिमा रूपी ब्वरोा के उपर बैठकर सबक्ना 
हिसाव ठेते रहते ह । जिस जसी चाकर अथौत्‌ जो जसा कर्मं 
करता है उसको वेसा दो फर देते ह ।॥ ५७० ॥ 
८4 नन् 
( ५७१ ) 
घट बद्‌ रह न देखिये, वर्च पकर भएर । 


जिन जाना तिहि निकट हे, दूर 5३ तिहि दूर ॥ 


४५२ सद्‌ गुर भीकबीर स्वामी को अम्रतवाणी 


ब्रह्म को घटने वाखा ओौर वढने वाखा कभी नदीं देखना चाहिये । 
कयोक्रि, वही ब्रह्म परिपू ( व्यापक ) रूप से सर्वत्र विद्यमान ह । जिसने 
उसको जाना उसके तो वह पास है ओौर जिसने उसको दूर कटा उससे 
दूर हे । एकदेशी पदार्थं घटने वाखा वढने वाखा ओौर समीप तथा दूर 
ता हे । व्यापक नहीं । बह्म व्यापक है । अतः उसमे धट वदृ तथा 
दूर समीप नदीं ॥ ५७१॥ 


"==> 


( ५७२ ) 
(= द्‌ 9. < ~ ५</ {५ अद [क 
समे खिलान खाड के, खाड खिलोनौ माहि । 
तैसे स जग ब्रह्म वे, ब्रह्म जमत के भाहि ॥ 
ख्डकों को खेलने के ल्यि खोंड के खिदधोना बनाये जति ।वे 
सव खड के कायं होते है । खोंड उनका उपादान कारण है । उपादान 
कारण कायं भँ अन्वित होता है यह- नियम है । अतः उपादान कारण 
खड्‌ उप।देय कायं खिखोना मेँ अन्वित होता दै खोंड लिौना मे ओंर 
खिखीना खाँडमे है वैसे दही संसारके सभी पदार्थं ब्रह्य के कायदं। 
ब्रह्म सव का उपादान कारणदहे। अतः ब्रह्म संसार के सभी पदाथेमें 
अन्वित है । एेसा एक भी पदार्थं नदीं. जहां ऋय न हो ओर एेसा एक 
भी पदाथनदींजो ब्रह्ममेन दहो] अत एव जगत्‌ ब्रह्मम ओर ब्रह्म 
जगत्‌ में है यह कदा गया है ॥ ५५२ ॥ 


--:०:- 


( ५७३ ) 
ज्धां जग एफे महरुमें, प्रतिमा विविध प्रकार । 
कहे कवीरययोंदी वसे, ब्रह्म मध्य संघार ॥ 


द्वितीय खण्ड व्यापक ब्रह्य ४४५३ 


जसे संसार मे एक ही महर मँ नाना प्रकार की प्रतिमार्ये (मूत्तिय) 
रहती हँ, कवीर कहते ह कि वैसे ही ब्यम सारा संसार रहता है । 
जसे मूत्तियों का अधिष्ठान मदछ् है वैसे दी जगत का अधिष्ठान ब्रह्म 
हे। दूसरा दृष्टान्त जसे रञ्जु मे कल्पित सप का अधिष्ठान रजु दे 
वसे ही ब्रह्म मे कल्पित संघार का अधिष्ठान ब्रह्य है ।। ५७३ ॥ 


( ५७४ ) 
जथो सृतिक्ना घट फेन जक, इण्डर कनक सोय । 
लां कीर जग व्रह्म ते, भिन्न कहूं न दिखाय ॥ 
जसे सृत्तिका स्वल्प घट है, जख स्वरूप फेन हे, कनक स्वरूप 
ऊुण्डट दै । भिन्न नदीं दिखाता है । कव्रीर कहते ह किवेसे ही ह्म 
स्वरूप जगत्‌ हे । ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ कीं नदीं दिखाई देता है । रज्जु 
के ज्ञान होने पर रञ्ञ से भिन्न सपं नदीं दिखाई देता है वसे ही ब्रह्म के 
ज्ञान होने पर ब्रह्म से भिन्न जगत नह दिखाई देता है । जसे सपेकलिपित 
ओर रज्जु परमार्थं है घंसे ही जगत्‌ कल्पित ओर ब्रह्य परमाथं हे, 
घटादि कल्पित ओर गरत्तिकादि स्य है ॥ ५७४॥ 


( ५५७५ ) 
मोमे तोम सख मे, जहे देखूं तहं राम । 
राम विना थिन एह, सरै न एको काम ॥ 


मेरे मे, तेरे मे ओर सवं मे जहां देखो वहां राम हेः । राम के बिना 
तिखमात्नर.जगह खाडी नहीं हे । राम के विना एक क्षण भी कोड कायं 





४४४ सद्ग्‌र भीकबीर स्वासो की अमृतवाणी 


सिद्ध नदीं दो सक्ता है ] प्रकृति तत्कायै पञ्चमदहाभूत आदि जढ्बग 
चेतन ईश्वर से अनधिष््ठित होकर कोई काय॑ नदीं कर सकते ह 1 अतः 
एक इश्वर ही जगत्‌ के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण है । एकदेशी 
कोड भो पदाथ समस्त जगत्‌ का निमित्त या उपादान कारण वन सकता 
है अतः ईश्वर ज्यापकर है यह सिद्ध हुआ ॥ ५७५॥ 


( ५७६ ) 
जिनके ख से नीकरी, में तें बुरी बलाय । 
कं कवीर ते ब्रह्म है, सके कोन मरमाय ॥ 
कवीर स्वामी कहते ह कि जिसके सुख से भे" ओर "तू, इस प्रकार 
की बुरी वाय निकल गई है बह ब्रह्म है । उनको फिर भ्रममेंकोन 
डाक सकता हे { अथीत्‌ कोई नदीं । अज्ञान तत्कृत विकार निकलने क 
वाद्‌ जव ब्रह्म रूप हे । इस कथन से सद्गुरु कवर का श्रुतिसिद्ध 
अद्धेत सिद्धान्त हैः यह निश्चय होता है । जो यह्‌ कहते हँ कि सदुरुरु 
कबीर का देत घिद्धान्त है उन्होने कवीर साहित्य तथा वेदादि शाखं 
का अवटोकन नहीं किया हे । एेसा समञ्चना वचादिये । श्रुति भी कहती 
है- अयमात्मा ब्रह्य" अथीत्‌ यदह आत्मा जह्य ह । “आत्मा जह्य" कहने 
से चरता । अयम्‌, पद्‌ अपरोक्ष जोबात्मा ब्रह्य रूप है इस अथं को 
बोधन करता हे ॥ ५७६ ॥ 


इति द्ितीयः खण्डः ॥ २॥ 


~< न्ये 





श्री {~ [| 
हशिनविचरणकाभ्यम्‌ 
सगं ४२ ` 
1 षि 
[ श्री सहजानंदस्वामीजी ने श्रीसदुशुरु कबीर स्वामी के प्राकट्य 
की कथा हरिवन विचरण कान्य के धरष्ठ ६१३ से ६२० मे कदी ह उसके) 
यहा साभार प्रकाशित की जारदी है ] 
कवीरमक्ततोषाथं छते श्रीशेन शोपनम्‌ | 
चत्वारिंशे तर याधिक्षये छवीरस्यास्ति वणनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
श्री कबीर के भक्त के प्रश्न को छक्ष्य करके उनके सन्तोष के डि 
श्री हरिने श्री कवीर का बणेन क्रिया है। उस कथा को इस ४३ वे सगं 
मे कही जायगी । 
श्राब्रणीं जगाद-- 
कांशी पुयाः घमीपेऽभूत्‌ सरोवरं सुखावहम्‌ । 
लहर नाम कमं तत्‌ पञ्जमण्डलमण्डितम्‌ ॥ १॥ 
भ्रमराणां सदस्श्च कारण्डवखगैयुतम्‌ । 
सरस्तत्‌ खच्छवार्भिश्च मण्डितं नात्र संशधः ॥ २॥ 
सुधाषमं सुमिष्टं च जरं तसातिज्ञोमनम्‌ । 
सीतादकःं च पातुं वै तव्रागच्छन्ति पक्षिणः ॥ ३॥ 
भरी हरि ने कहा- प्रसिद्ध काशीपुर के पास एक सुखदायी सरोवर 
है, जिसका नाम “छहर हैः वह्‌ मनोहर एवं कमलो से सुशोभित हे, 





४५६ सदृगुङ भी कबोर स्वामी की अमृतवाणी 


यह्‌ सरोवर हजारों ्रमरो से एवं वगूके इत्यादि पश्चियां से युक्त हे । 
ओर निर्मल जख से सुशोभित है इसमे कोई संशय नहीं । इस सरोवर 
के असत्‌ समान मधुर. स्वच्छ, शीतर जख को पीने के लि पक्षी गण 
वह्‌[ आत ह्‌ ।। २-३ ॥ 


भाचुषा मच्ुजशरेष्टाः पश्चपक्ति्च पकक्तनः। 
जम्बूप्डक्षरसाङानां दृक्षास्तीरे तथात्तमःः ॥ ४ ॥ 
खशत्येनात्र सस्थानां तेते शाम्ति सुखं तथा । 
सरा ह्यसीन्‌ महत्‌ तत्र थुक्तियुक्किररुप्रद्‌ ॥ ५ ॥ 


उच्चकोटि के मनुष्य पड्ु-पक्षी इत्यादि प्रमपू्ेक जल पीनेकेषियि 
वहां अतिथे, उस सरोवरके किनारे जासन पीपल, आम्र, वृक्ष 
खुशोभित थे । यह सरोवर अपनी शीतलता से प्राणी मात्र को भुक्ति 
युक्ति का युख प्रदान करता था ॥ ४-५॥ 


पवित्रे भारते वपं धमेखारीन्‌ भहाक्षतिः | 
महाजनः परशेऽन्यस्मे दुःखं दातं सथुः ॥ & ॥ 


पवित्र इस भारतवषे मे ध्म का बहुत हास हो रहा था, मनुष्य एक 
दूसरे को दुःख देनेमें खगा हृ था ॥ & ॥ 


ततस्तान्‌ रक्षितं सम्यक्‌ तं दातुं सदा युदा । 
एफस्मिन्‌ दिवसे चात्र सर्वश्रेष्ट सरोवरे । 
पद्मपत्रे सुखाधारे ददृशे चैकषालकः॥ ७॥ 


उन दुखिओं की रक्षा करने के खयि एव्‌ .असन्नतापूवक तच्वज्ञान 
का उपदेश देने के छ्य यदौ एक दिन इस स्ेश्रष्ठ सरोवर में सुखदायी 
कमल्पन्न मँ एक बाख्क दिखायी पड़ा ॥ ७ ॥ 
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नीमा नीरुथ दृषटवैव वारं तं मोदमापतः । 
नीतोऽपौ ग्रहं ताभ्यां वर्धित सुखावहः ॥ ८ ॥ 


निमा ओर नीषूने उस वाख्क को देखते ही प्रसन्नता का अनुभव 
किया ओर उख वाल्क को अपने घर जते गये ओर उसका पाटन पषण 
करने खगे । ८ ॥ 


कवीरनामश्न वालो दिव्यतेजोषिरा जितः । 
लाश्रानुपरकाराय सर्वेषां वाधमावहत्‌ ॥ ९ ॥ 
महात्पायं महान्‌ आघीद्‌ र(मानन्दसख शिष्यकः । 
दीक्षां ध्रा बुखाधूनां कल्थाणमश्रोदसौ ॥ १० ॥ 
दिव्य तेज से देदीप्यमान्‌ कवीर नाम का यह्‌ बाङ्क रोगां के 
उपकार के स्यि सवको ज्ञान की वातं कहने टगा । यह्‌ वाक एक 
बहुत वड़ा सन्त था। शुरु रामानन्द्‌ से दीक्षा केकर उसक्रा शिष्य इ 
ओर वह साघु पुरुषों का कल्याण करने ख्णा ॥ &--१०॥ 
यवना दहिग्दवथव सर्वे मानवजातिकाः । 
विरोधं च विहायैव अ।ठमविन चेत्‌ सदा ॥ ११॥ 
वर्तेरन्‌ पिभवैः साधं भवेद्‌ देशोनतिः शमा । 
इत्येवं स॒ श्रयत्नेनं प्रचचारात्र मारते ॥ १२॥ 
हिन्दु, सु सख्मान, सव जाति कै छोग परस्पर के विवाद्‌ विरोध को 
दूरकर भहैचाया के साथ रहने खगे तो भारतं का अभ्युदय ओर भारत 


मं सशद्धि, खख शान्ति वदं, इस प्रकार का वे इस भारत वषे सें प्रयल्न- 
पूवक प्रचार करने खगे ॥ ११-१२॥ 


भ्य सद्‌ गूरु श्रीकबोर स्वामी को असृतवाणो 


कतव्या चेशमक्तिवे भजनं शममाघुकम्‌ । 
 चेतनोऽयभसाग्मा ध्यानं तख शुभं मतम्‌ ॥ १३॥ 


भगवान का भजन करना, शुभ भावना रखना, यह्‌ आत्मा चेतन है 
उसी का ध्यान करने से शुभ फर मिता है । यदीं उनका मत था॥१३॥ 


एकदा शरीजगन्नाथमन्दिरे पक्वमोदनम्‌ । 
द्ग्धं जातं शरीरं स्वं पाचको दुःखितोऽभवत्‌ ।॥ १४॥ 
कबीरोऽपौ सुकार्थ्यां वै वीरसिंदख राके । 
तिष्टच्‌ खषपादयोः पृक्तं जलं ख्दः सुखं गतः ॥ १५॥ 


एक समय जगन्नाथ के मन्द्र मे भोजन पकाते समय एक मंडार 
जर गया । उसके शरीर मँ पीड़ा होने खगी । उसी समय वाराणसी भ 
वीर सिंह राजा की सभा में महात्मा कग्रीर वेठे हुए थे । उन्होने अपने 
पैर पर पानी धिटका ओर जगन्नाथजी के जले हए पाचक को जलन 
की जो पीड़ा थी वह दुर हो गई ॥ १४-६५॥ 


तत्व जीवाख्यभक्तो द्वौ साधुसेवाढृते रतौ । 
कोऽपि साधुगरहे तख समागच्छत्‌ सुसेवकौ ॥ १६॥ 
वारिणांधि समाक्ञास्य शुष्कारोपितकाष्के ! 
तज्ञऊं सेचितं कृत्वा काष्टं दद्शतुखंदा ॥ १७॥ 
पादाम्बुसेचनेनाद्र मवेत्‌ पल्लमितं यदा । 
तमेव गुरूदेवं च मन्यावहे न चान्यथा ॥ १८॥ 


त्वा ओर जीवा नाम के दो भक्त थे । वे साधु सन्तो को मानते थे 
ओर अपने घर आये हुये साधु सन्तों की सेवा मँ तत्पर रहते थे । सन्तो 
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के चरणों को पानी से धोकर उस पानी को सुखे हए खट ( स्थाणु ) 
ख्कड़ी पर डर देते थे ओर उसी प्रतीक्षा में रहते थे किं जिस सन्त के 
चरणोदक से यह्‌ खूट हरा भरा दहो जायेगा उस सन्त को हम गुर 
मानेगे दूसरे को नदीं ॥ १६-१७-१८ ॥ 

एकदा श्रीकबीरोऽपौ भरमन्नागतवान्‌ खयम्‌ । 

ताभ्यां चरणयोस्तख् क्षालनं इतमातिंहदा ॥ १९ ॥ 

तज्लेन वय्याषौ वृक्षः पल्लवितस्तथा । 

कवीरव्रक्ष इत्येतं ख्यातिं नाम्ना गतः इद्‌। ॥ २० ॥ 


एक वार घूमते-घरूमते सन्त कबीर बहौँ आ पटच । उन भक्तो ने कवीर 
का पाद्भ्रक्षाटन किया ओर उस जल को उस खूट पर छोड़ दिया । वह्‌ 
खूट हरा भरा पेड़ वन गया ओर आज वह “कव्रीर वङ्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध हे ॥ १९-२० ॥ 
इत्येवं स॒ चमत्कारं दशयित्वा गतस्ततः । 
तो कवरं गुरूं मत्वा चेरतरमोदतां सदा । 
चमत्ातस्तथा चान्ये सन्लयनेके सुविस्तराः ॥ २१॥ 


इस प्रकार के चमत्कार को दिखाकर सन्त कथीर वहो से चठे गये । 
तत्त्वा ओर जीवा ने श्रीकबीर को गुरु माना ओर गुरु मानकर उनके 
उपदेश पर चलने से सुखी हये । इसी भ्रकार के अनेक चमत्कार कबीर ने 
स्थान स्थान पर दिखाये दँ ॥ २१॥ 


स यागेन यमां कीतिंमव।प्य साधुतापदम्‌ । 
सवदः सुखदोऽप्याषीद धर्मज्ञानरतस्तथा ॥ २२॥ 


४६० सद्ग्‌ र भरोकबीर स्वामी को अनृततवाणी 
अर्हिसा सलयमस्तेयं व्रह्मधयं तथा शभम्‌ । 
द्या सवत्र कतेव्या चेति देशनता कृता ॥ २३॥ 
कव्रीर सन्तां के सम्पकं से शुभकीतिं एवं साधुता को प्राप हृए। 
चह सवको सुख देनेवाले एवं धर्म तथा ज्ञान मँ दही सदा खगे रहते थे। 


अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मच, सत्कर्म, प्राणिमात्र पर द्या 
करना ये इनकी आज्ञा थी ।। २२-२३ ॥ 


कृत्वेदं निजकतेव्यं भादुषान्‌ प्रेम दरेयन्‌ । 
धर्मैक्यं चातिसंदर्याञ्ट्यो मगहरे खले ॥ २४ ॥ 


अपना कतव्य पालन करते हुये, मनुष्यों के प्रति प्रेम द्रत करते 
हुये एवं धर्म की एकता दिखाकर वे मगहर" नाम के स्थानमें 
अन्तयीन दो गये ॥ २४ ॥ 


अन्त्यानं गतो यत्र॒ कवरो सेकूबत्लः | 
तं देहं समाद्‌ातुमायाता दिन्दुञ्ुस्छिमाः ॥ २५ ॥ 
अग्निद्‌ाहस्तथाहाखित्‌ रथ्वीखनननिक्षिषः । 
क्रिकायंमिति तो शिष्यौ चर्चायां पितौ तदा ॥ २६॥ 


छोकवत्सर कवीर जिस स्थर मे अदृश्य हो गये उनके मृतदेह को 
हिन्दू एवं सुसरूमान लेने को आये ओर दोनों परस्पर बाद्विवाद्‌ 
करने ठ्गे किं कवीर के शरीर को जाया जाय या प्रथ्वी मे गाड़ 
दिया जाय || २५- ६ ॥ 


देहस्याच्छदकं वल दृरीरृखयावलोक्कितम्‌ । 
पुष्पाणां चयक दृष्टा शुरोहिं गुरुता मता ॥ २७॥ 
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उनके शरीर पर ठके हवे वख को दूर कर जव उन छोगोने देखा 
तो शरीरके सान पर पुष्पों का टेर नजर आया ओर इससे गुर्‌ की 
गुरुता का महत्व उन खोगो ने माना ।॥ २७॥ 
भक्तिमार्ग जनान्‌ सवान्‌ दशयित्वां दिवं भतः । 
भारतेऽसिन्‌ महादेन्ञे सन्तः स नेत पराथकाः ॥ २८ ॥ 
सब मनुष्यां को भक्तिज्ञान का उपदेश देकर वह महामा स्वगं चला 
गया । इस भारत नाम के महान देश मँ परोपकारी बहुत से सन्त हो 
हो गये है ओर हं ।॥ २८॥ 
इस्येवं वै कवीरख वार्ता श्रुता ततोऽथ च । 
भक्तो्भू त प्रसन्नात्मा श्रीहरेः पादयोनतः ॥ २९ ॥ 
कवीर का भक्त इस प्रकारश्री हरिमुख से कवीर की जन्मकथा 
सुनकर बहुत दी प्रसन्न हआ ओंरश्री हरि के चरणों मे गिर पड़ा ।२९। 
कथा च प्त्छबीरसख कृता येन सुदभ्रदा । 
नीलकंठः सदा पातु नमरं मा मक्तिमावतः॥ ८६ ॥ 


सुखदेने वारी संत कवीर की सत्कथा जिस श्रीहरिने कीं वह 
नीलकंठ भक्ति भाव से भरे हवे मेरी सवा रक्षा करर ॥ ८६ ॥' 
इति भीस्वासिनारायणभगवच्छिष्यब्रह्यानन्दस्वामिशिष्यपरपरागत- 
धरीगोपालचरणदासशास्त्रावरचिते श्रोहरिवनविचरणकाव्यें 
त्रिचत्वारिशः सगः । 


® ॐ सोऽहम्‌ ® 
® संकखन ® 


[ श्री सद्गुर कीर स्वामी के अप्रतिम प्रभाव को प्रदशित करने वाते 
काव्य एवं सदगुरु की अदमृत ज्ञानशक्तिके लिए प्राचीन अर्वाचोन महापुर्षो 
ने जिस जिस अभिप्राय को व्यक्त किया है उनका यहां संकलन किया गया है। 
गत ५०० वषं को लम्बी अवधि में अनेक विद्धानोने एवं इतिहासकारोने 
भिन्न भिन्न हष्टिकोण से सद्गुरु की महत्ता का मूल्यांकन किया है, जिज्ञासु 
पाठक्रो के लिए इका यहां यत्किचित्‌ दिग्दशंन कराया गयादहै। उन उन 
विद्वान आलोचको के आंशिक विचारमात्र यहां दिया गयादहै। ये विचारया 
उल्लेख अपने मत से विरुद्ध हो उसका उत्तरदायित्व उन उन लेखकों पर है। 
इस पुस्तक के अनुवादकर्ता एवं प्रकाशक कोये विचार मान्य है एवं ईसके 
लिए अनुवादकर्ता एवं प्रकाशक उत्तरदायी दँ एेसा मानने की कोई कृपा 
न करं ] 

प्रस्तुत ठेखां के टेक 
श्रामद्नाभादाप्त जी महाराज ( सं° १६४२ पि० ) के उद्गार 
कबीर कानि राखी नहीं, वणीश्रम षटद्रसनी ॥ 
भक्ति विमुख जो धर्मं ताहि अधरम करि गायो । 
जोग जग्य व्रत दान भजन बिनु तुच्छं दिखायो ॥ 
हिन्दू तुरक प्रमान रमेनी शब्दी साखी। 
पच्छपात नहि व्वन सहि के हित की भाखी॥ 
आरूढ दशा हवं जगत पर सुख देखो नाहिन भनी । 
कृवीर कानि राखी नही वणोौश्रम षटद्रसनी ॥ 
( भक्तमा ) 
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प्रपिद्ध इतिहाषघ्कार भरोयुत पण्डित सुन्दरराल्जो के विचार 


कवीर की गणना निस्सन्देहं भारतके महान से महान तत्वदशियो, 
धर्माचार्यो मौर समाज सुवारकों मे की जानी चाहिये। क्वीर एक अत्यन्त 
स्वतन्त्र विचारों के महापुरुष थे । वह्‌ मप-मतान्तरों के भेद भौर हर तरह के 
कमंकाण्ड ओौर रूदो के कटर विरोधी थे । ईस देश के अन्दर हिन्दुमों भौर 
मुसलमानों की एकता के वह सवसे पहले प्रचारक गौर सवसे महान 
समथंक थे |* ००००५ 

कवोर के विचार इतने स्वतन््रथे कि शुरूमे मृस्तलमान मौलवी भौर 
हिन्द पण्डित दोनों उनसे वेहृद नाराज हए । इन लोगो ने हर तरह से कबीर 
को कष्ट पहुंचाने ओर परेशान करनेकी कोशिश की अन्तमं हिन्दू भौर 
मुसलमान दोनों जातियों मेँ कवीर के हजारों अनुयायी हो गए । 


कबीर हिन्दुजों के वर्णाश्रम धमं या जातिभेद के कटर विरोधी थे 1 वेदो, 
रस्त्रोंयाकुरानमेंसे किसीको मी वह निर््रन्तिया हर बात में प्रमाण 
न मानते थे। 

कबीर ने हिन्दरुमत ओर इस्लःम दोनोमें से सामान्य सवाइयों को एक 
समान ग्रहण किया । संस्कृत मौर फारसी उद गौर हिन्दी चारों माषाभों के 
शब्दों का अपने पो मे उन्हयने एक समान उपयोग किया । 


कबीर पहले मारतवासी है, जिन्होनि हिन्द गौर मुक्षलमानों दोनों के 
लिये, बल्कि स।री मानव जाति के लिये एक सामान्य धमं का निर्मीकता के 
साथ उपदेश दिया । 

मुगल सास्राज्यके दिनोंमें कबीर के विचर वरावर फलते गए, यहां 
तक की दुरदर्णी सम्राट्‌ अकवर ने “दीने इलाही' के रूप मे उन्हें सवं स्वीकृत 
कराने की कोशिश की । वास्ववमें कबीर ही अकवर के मानसिक पिताये। 
विधिनेदेशके भीतर तथा भारत की परिस्यितिने कबीर ओर अकवर को 
पूरी तरह सफल न होने दिया, किन्तु मारत को मात्मा भीतरसे पुकार 


टद सद्गुरु भ्रीकबीर स्वामी की असृतवाणी 


रही है-यदिस्त्यहै तोयहीदहै, भौर यदि मविष्यके लिये कोई मागं ह 
तो केवल यही है। 

कवीर के विचारों की मौलिकता ओर महानता के कारण कवीर के समय 
से फिर एक वार उत्तर मारतने धामिक विचारोंके मैदानमे सारे मारत 
का नेतृत्व अपने हाथमे लियाओौर क्वीरहीके विचार अनेक सन्तों भौर 
महात्मा वारा एक वार उत्तर से दक्षिण तक समस्त भारत में फलने लगे । 
( मारतम अंग्रेजी राज्य: मानव घमं ) 


काशी हिन्दू विवि्यालय : हिन्दी षिमाग के अध्यक्ष 
डा० श्रीयुत हजारी प्रठाद्‌ द्िधेदां के बिचार 


कवीर धमगुरुथे। इसलिये उनकी वाणियों का आध्यात्मिक रसही 
मास्वाद्य होना चाहिये, परन्तु, विद्नोंने नाना रूपमे उन वाणियोंका 
अघ्ययन ओर उपयोग कियाहै। काव्यरूपमें उसे आस्वादन करनेकीतो 
प्रथाही च्ल पड़ीदटै। समाजसुधारकके रूपमे, सवंघमं समन्वयकारी के 
रूप मे ओर वेदान्त-व्याख्याना दाशंनिकके रूपमे भी उनकी चर्चां कम नहीं 
हुई है । यों तो 'हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता, विविव भांति गावा श्रुति 
सन्ता' के अनुगार कवीर-कथित हरि कथाका विविव रूप में उपयोग होना 
स्वामाविक ठी दै, पर कमी-कमी उत्साहपरायण विद्धान्‌ गलती से कवीरको 
इन्हीं ख्पोमेसे किप्तीएकका प्रतिनिधि समञ्षकर एेसी-एेसी वातं करने 
लगते ्हैजो अशंगत कही जा सकती हैं । 

माषा पर कवीर का जवरदस्त अधिकारथा। वे वाणी के डिक्टेटर थे। 
जिस बातको उन्होने जिसरखूपमें प्रकट करना चाहाहै उसेउसी रूपमे 
माषा से कहलवा लिया है,~-वन गयादहै तो सीधे-सीषे, नहीं तो दरेरा देकर। 
मापा कुं कवीर के सामनं लाचार-सी नजर अ्ठी है। उक्षमें मानोटेषी 
हिम्मत ही नदीं है कि इस्त लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाहीं 
कर सके |ˆ“ वाणी के एसे वःदशाह को साहित्य-रसिक्र काव्यानन्द का 


= 
> 
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आस्वाद करानेवाला समञ्च तो खन्द दोष नहीं दिया जा सक्ता । फिर व्यंग्य 
करनेमे ओर चुटकी लेने में मी कबीर पना प्रतिद्वन्द्री नहीं जानते । पंडित 
गौर काजी, अवधू ओौर जोगिया, मल्ला गौर मौलवी समी उनके व्यंग्य से 
तिलमिला जाते हैँ । अत्यन्त सीधी भाषामें वे एेसी गहरी चोट करते हक 


चोट खानेवाला केवल धूल ज्ञाडके चल देने के सिवा ओर कोई रास्तादही 
नहीं पाता । इस प्रकार यद्यपि कवीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं को 


तथापि उनकी अआगव्यात्मिक रसकी गगरी से छंलके हुए रसस काव्य की कटोरी 
मेभी कम रस इकट्ठा नहीं हुभा है । 


हिन्दी सादटिव्यके हजार वर्षो के इतिहास में कवीर जंसा व्यक्तित्व लेकर 
कोई लेख उत्पन्न नहीं हृ । महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्न्द्री 
जानता है, तुलसीदास । परन्तु तुलसीदास गौर कवीरके व्यक्तित्वमें वड़ा 
अन्तर था ।* “` मस्ती फक्कड़ाना स्वमाव भौर सव कुषं को ज्ञाड-फटकार कर 
चल देने वलि तेजने कवीर को हिन्दी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति वना दिया 


है । उनकी वाणियों में सब कुं को छा कर उनका सवंजयी व्यक्तित्व विराजता 
रहता दहै । उसीने कवीरकी वाणियों मे अनन्य-साधारण जीवन-रस भमर 
दियादहै। कबीर की वाणी का अनुकरण नहींहो सकता। अनुकरण करने 
को सभी वेष्टाये व्यथं र्द्ध हुई दहै। इसी व्यक्तित्वके कारण क्वबीरकी 
उक्तियां श्रोता को बवलपूवंक आज्ृष्ट करती ह। इसी व्यक्तित्व के आकषण 
को सहृदय समालोचक संभाल नहीं पाता गौर रीक्ष कर करवीर को “कविः 
कटने में सन्तोष पाता है। रएेसे आकषक वक्ता को कवि' न कहा 
जाय तो भौर कटा क्या जाय ? परन्तु यह्‌ भूल नहीं जाना चाहिये कि यह 
कवि डप घलुए मं मिली हृई वस्तु है । क्वीरने कविता लिखने की प्रतिज्ञा 
करके अपनी वाते नहीं कही थीं। उनकी छन्दयोजना, उक्तिवेचित्य गौर . 
गलंकार-विधान पृणंरूप से स्वामाविक गौर मयत्नस्ाधित है। 

( कबीर, ए ०२१६-२१७ ) 

२३० 


४६६ सद्गुर भोकबोर स्वामो की अमृतवाणो 


युगावतार की शक्ति ओर विश्वासलेकरवे पदा हुए ये गौर एक वाक्व 
मे उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता, वे सिर से पैर तक मस्तमौलाथे- 
वेपरव!ह्‌, हद, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर । (कवीरपृ ०६६६) 

श्रोत डा० इयाम सुन्दरदास जी ॐ विचार 

“कबीर पहुंचे हृए ज्ञानी थे 1 उनका ज्ञान पोथियों से चराई हुई सामग्री 
नहीं था गौर न बह सुनी-सुनायी वातो कावेमेल मण्डारही या।" 

“जसे कवीर का जीवन संसारसे ऊपर उठा था, वसे ही उनका काव्य 
मी साधारण कोटिसे चाया! 

"परस्रायही क्वीरमें प्रतिमा थी, मौलिकता थी, उन्हँ कुं सन्देशा 
देना था ओर उसके लिये शब्द की मान्ना गिनने की आवश्यकता न थी । उन्हें 
तो ईस ढंग से अपनी वाते कह्ने की आवश्यकता थी जो सुनने वालोंके 
हृदयो में पेठ जायं भौर पठ कर जम जायं । तिस पर वह हिन्दी कविता के 
आरम्म के दिन थे। (भूमिकाः कवीर ग्रन्थावली) 


श्रीयत भगवानदीन जी लिखते दै- 


“श्री रवीन्द्रनाथ टंगोर से भिलना दहो गया। वातों-वातों में संस्कृत की 
चर्चा चल पड़ी । वह्‌ बोले "हम बंगालियोंने तो संस्कृत इसलिये अपनाई 
कि हमारे पास शब्द नहींथे। आध्यात्म के लिये जितने शब्द चाहिये, उठने 
शब्द वंगला माषा नहीं दे सकती । पर तुमने कवीर जसे संत के रहते संस्कृत 
क्यों भपनाई १ कवीरने तो हिन्दी भाषा में अध्यालम की सभी वातं लिख दीं 
गौर सारी शब्दावली तुम्हे देदी । 

( सरिता पत्रिका, सितम्बर १६५६, पृ° १०) 


श्रोयुत डा० पीताम्बर बडथ्वाछ अष विचार 


पनी सन्‌ १९३५ ई० की ह्रिजन-याश्रा मं जव महात्मा गाधी काशी 
पहुचे थे, तव कबीर मठ मे उनसे यह्‌ सुनकर कि मेरी माता कवीरपन्यी थी, 
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उपस्थित जन समुदाय को विस्मय-सा हुमा था, परन्तु जो लोग महात्मा गावी 
भौर क्वीर की विचारधारा से परिचत रहै, उनके लिये उसमे विस्मयकी 
कोई वात नहीं, क्योकिवे जानते कि उन दोनों मे कितना अधिक साम्य 
हे। उनके लिये तो आश्चयं की वात यहीहैकि लोग महात्मा गाधी की 
विचारधारा का मूलसरोत दृढुने के लिये रूस, इ गलिस्तान ओर ममरीका जाते 
ह । गवी के निर्माण मे टात्स्टायः, रस्किनि गौर सम्भवतः लायड गेरिसन 
आदिके विचारोंकाभी हाथ रहादैसही, पर गौण रूपमें। गोंधीत्व की 
गंगाका गोमख मूलतः कवीर की शिक्षाओोंमेंहै, जिन्हें उन्होने माताके 
दुध के साथ पान कियाथा ओौर जो इसी कारण उनकी नस-नसमे व्याप्त 
है । टाल्स्टाय आदि के विचार तो उनके हृदय मे सोती हुई उस चिनगारी को 
सुलगाने मात्रमें कारणरूप हुए है, जिसे उन्होने अपनी माताके द्वारा कबीर 
से आध्यात्मिक दायमें प्राप्त किया था। 
५. नः भै 

उसके दर्णन ने उनको सत्य का सवे वड़ा समथंक वनाया था । कवीर 
की ही माति उनके सत्य की सहानुभूति के प्रकाश में ही वे जगत्‌ कौ सव वतां 
को देखना चाहते ये । उनके लिये कार्याकायं का वही एक मापदण्ड था, मपने 
प्रत्येक कायं के लिये उसी की भनृज्ञा चाहते ये । उसी के भीतरी शब्दकी 
ओरवे हमेशा मपने कान लगाये रहते थे भौर उमीके भादेशके अनुसार 
आचरण करने का प्रयत्न करते थे, फिर चाहे एेसा करने मेँ सारी दुतिया के 
विरुद्ध जाना पड़े । इसी अमिप्राय से कवीर अपने को सत्यनाम का उपासक 


ओर गांधी अपने जीवन को सत्य के प्रयोग कहते थे । 


१-टाटस्टाय रूपी उपन्यास-लेखक ठथा समाज सुधारक, इषका जीवन 
काल १८२८१९१० ३ । 
रस्किन-अंग्रेज भालोचक ओर लेखक 1 समय १८१६-१६००। 
विलियम लाइड गं रिन-अमेरिकन सम्पादक, जिश्तने दासप्रथा का भयंकर 
विरोव क्या । समय १८०५-१८७६ | 


दत सद्णुखं भोक्बीर स्वामी की अमृतवाणी 


गाधी गौर कवीर दोनों कथनी ओर करनी में पृणं साम्य के समथंक ह। 
जो कहते दै वही करतेमीरहैँ। वे मन, वचन ओर कमं सवभें सामंजस्य वनय 
रखते ह । जीवन की वह्‌ शुद्धता, जिसको वे लक्ष्य करते ह, वाणी तकही 
सीमित नही, वेउसे कर दिखतिरहै। यहीकारण दहै कि उनके विरोधीको 
भी उनकी सत्यतामे अविश्वास नहीं होता ओर यही कारण किं जगत्‌ के 
कोने-करोने में उनकी सत्य प्रसारक वाणी श्रद्धा के साथ सुनी जाती है। 

इस प्रकार गाँधी जी के हरिजन आन्दोलन का आरम्भ कवीरहीने कर 
दियाथा। कवीरके लिये हरिजन होने से . बढ़कर जा नहीं-- “हरिजन 
सवीं न जाति" । इपीलिये शूद्रो को उन्दने हरिजन बनने का आदेश्च दिया । 
गाधी मी उन्हं हरिजन कहकर यही जता रहेर्ैकि हरिजन का पद सव 
जातियों ते ऊपरदहं। परकवीरने हरिजन शब्दको शुद्रका पर्याय नहीं 
वनयाह।! सवद्यूदरोंको हरिजन न कहते हुए मी उन्होने शूद्रो को नीच 
सम्नने के लिये हिन्दुजों को खूव फटकारा है । 

( गाधीं ओर कवीर ) 
श्रोयुत राजनाथ शमा एन ० ए० कै विचार 

दिन्दीं साहित्य ओर हिन्द समाजमें कवीर (जागरण युगः के अग्रत माने 
जाते हैँ । आज कवीर जनताके हृदयम व्यक्तिके रूपमे नहीं, प्रतीकके 
रूपमे प्रतिष्ठित है“ ““शुद्ध मानवनप्रेमी होनेके कारण इन्होने निमय 
होकर धासमिक ओर सामाजिक विषमताओं पर निर्मम प्रहार किये । बुराश्षया 
कौ कटु-जालोचना कर सद्गुणो का उपदेश दिया । ˆ"-कवीर के पदों का रवि 
वावू का अनुवाद मूमिकाके रूपमे उनङ्ी कवीरके प्रति श्रद्धांजलि ठरथा 
विदेशी सादित्य महारथिों-द्वारा उनकी प्रयासा कवीर को विश्च के सर्वश्रेष्ठ 
कवियों की श्रेगी में वैठाने वाली है | *“"साहित्यमे शक्ति, शील, सौं को 
जपन नालोचनातमकं मानदण्ड मान कर चलने वाले आलोचक भाचायं शुक्ल 
से, हिन्दी साहित्य मे अपनी प्रखर प्रतिभा की धाक मनवाने वाले एकमत 
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कवीर ही एसे है, जिनकी शुक्ल जी ने विरोध करते हुए भी प्रशंसा की है। 
यह कवीर की सवके वड़ी विजय है 1" `“ हिन्दू-मुसलिम रणेक्य की जो 
विचारवारा अएज इतनी प्रवल हो उटी है उसके मूल प्रवतंक कवीर ही ये । 


कवीर युगद्रष्टा थे । अपने समय के सम्पूणं गतिविधियों पर उनकी नजर 
रहती थी । गाँघी आधुनिक युगके द्रष्टा थे। युगद्रष्टा शाश्वतकाल से 
विपमताओं का खण्डन कर मानवता का प्रचार करते अपरे ह । कवीर गांधी 
की तुलना गौर उनकी समान भावनाओं का विश्लेषण यह्‌ सिद्ध कर देगा कि 
गांधी के समान कवीर भी अपने समय की जनता के एकमात्र प्रतिनिधि ओौर 
पथ-प्रदशंक थे । महात्मा गांधी की मां कवीरपन्थी थीं। गांधी जी पर उनको 
शिक्षा का वहत प्रभाव पडा । ( साहित्यिक निवन्ध ) 


गोरखपुर से निकलते हुए सभाचार-पत्र “पूर्वी टाइम्त” के सम्पादकोंने 
जून १६६६ ई० मं “कवीर-अंक' नाम का एक विशेषांक निकाला था। 
उप्तम जये हुए कुं वरिष्ठ लेवें के लेखों के आंशिक उद्धरण अविकल स्प 
से दिये जाते ह, जो विचारणीय ओर मननीय है। 


उपयुक्त पन्निका के प्रधान सम्पादक श्री जकीसाहव है, अव आप उसे 
वन्द करके "पूर्वी सन्देश' का संचालन ठथा सम्पादन करते है । मापकी सहं 
अनुमति से प्रस्तुत लेख यहां प्रकाथितक्रियिजा रहे 1 अपके इस सौजन्य 
कार्म आमारीहूं। - संकलनकर्ता 


प्रभान्‌ सम्पादक श्रीयुत युहम्मद जशी के विचर 


ˆ“ "““"इस शताब्दी में पंडित सुन्दरलाल, उक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 
भौर दूसरे कई विद्वानोंने कवीरकी फिरसे खोज करने या उनके पुनम्‌ - 
ल्यांकन के प्रयास कयि ओौर उनकी महानताको एक स्वरम स्वीकार 
क्ियाहै लेकिन इन सवके प्रवास कवीर के पुनमूल्यांकन की दिक्चामें 
प्रारभ्मिक कड़ीमात्र ह गौर सम्मवतः ईसीलिये वहत आगे न पहुंनकर 
स्वामाविकरूपसे समाज सुधार भौर रहृस्यवादको चादर में लिपटे हुए 
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से हं । कवीर के वास्तविक क्रान्तिकारी विचारोंका पुनमूःल्यांकन तो ममी 
मौहोनावाकीहैजो करि श्री रघुपति सहाय “क्रिराक गोरखपुर" > अनुसार 
आनेःवाले भारत के आदं ओर स्वघ्न हैँ" ( क० अं०) 


प्रसिद्ध लेकर भ्रीयुत यश्चपाङ महोदय के विचार 

ˆ““विमिन्न साम्प्रदायिक विश्वासों मे जकड़ हए हमारे देश की प्रवृत्तियों 
मौर संस्कारों पर अनेक खंतोंका गहरा प्रभाव पड़ाहै। हमारे अधिकांश 
तों ने अपने-मपने क्षत्रं मे मानव समाज व्यवस्थाकी इमारत को श्रद्धा 
मक्तिकी चटानों पर रूढो मौर विश्वासोंकी दीवारोंसे सुरक्षित भौर 
मभेद्य वनाने का यतन क्याहै। इनसंतोने प्रायः ही मनुष्य को सोचने की 
गपेक्षा विश्वास करने का उपदेश दिया ३1 कवीर ही एसे संत थे जिन्होने 
मानद समाज व्यवस्था कौ इमारत की रूढियों, संस्कारों गौर विश्वासोंकी 
दीवारों मे जिज्ञासा भौर तकं के ्ञरोे खोलकर मानवके विचार को गति 
की प्रेरणा देकर आत्मनिर्भरता से विकसित होने का उत्पाह दिया है। यदि 
हमारे समाज पर कबीर का प्रभाव अधिक व्यापक ओर गहरा पड़ा होता, 
यदि हमारे देश के समाजमें जिज्ञासासे तकं द्वारा आत्मनिभंर चितन की 
्रवृत्ति सवल हो सकती तो शायद इस भूखण्ड का मूगोल इस प्रकारन 
वदला होता गौर हमारे समाज के वहुजन वतंमान की अपेक्षा मानसिक खूप 
से अधिक विकसित गौर बेहतर इन्घान हो सकते । ( क० मं०) 


सोयत ( स्स ) वासी ““श्रीयुत ई० चेरीशेव, डी ° लिटि° 
महोदय” के विचार 
आज से लगमग तीस वषं पूवं सवं प्रयम सोवियत के विद्वान मध्यापक 
एर पी° वरान्तिकोव ने, जिन्होनि आधुनिक मारतीय माषाओों के साहित्य को 


जनश्रिय वनाया, मध्ययुग के महान भारतीय कवि कृवीर का अध्ययन प्रारम्म 
क्रयथा। ए० पी० वरान्निकोवने कवीरके काव्यका पहला संक्षिप्त 
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मूत्याकन लल्लू जी लाल केशरोम सागरः की भूमिकामें कियाथा, जिसे 
सोवियत संघ ने १६३७ में प्रकाशित किया था। 

केवीर के ग्रन्थों का विस्तरृठ भौर सांगोपांग शव्ययन तो यहां विश्चेष ङ्प 
से इस दशक में हभ दै । जव सोवियत संघ गौर भारत के वीच सांस्कृतिक 
एवं वेंञानिक सहयोग का वहुत अधिक विस्तार हुमा । 

कबीर की आणचयंचकित कर देने वाली कवितार्ये, यद्यपि बाज से पाच 
ण ताव्दी पहले लिखी गथी थीं, उनमें एक समसामयिक गूँज द । वे मारत की 
प्रगतिशील शक्तियों द्वारा साहित्य बौर कला मे उच्चस्वरीय प्रवृत्तियों का 
पोपण करने के संचषं में महत््वपूणं भूमिका निमाती है । 

ˆ*"सोवियत पाठकों को कवीरके काव्यकी निधि मुख्यरूपसे सन्दर 

ग्रन्थ ““वीजकर' से सवगत कराने का निश्चय किया गया है। 

ससे वड़ सो वियत प्रकाशन गृह्‌, मास्कोस्थित गत्प गौर कविताके 
राजपरकाडन गृह, ने १६६१५ में गीत कात्य कोष" सीरिज के अन्तगंत कवीर 
की कविताओं के भअनुवादका एक सुरुचिपूणं संग्रह प्रकाशित क्िियाथा। 
इसके अनुवादक एस ० लिप्किन नामक कवि थे ।**“* “^ 

कवीर की कविता की मुख्य विशेषता माषागत साधनों के उपयोग में 
अविक से अधिक मितव्ययिता है। लेकिन, देखने मे सरल गौर सक्षिप्त होते 
हुए मी उनकी कविताओं मे गहरी दाशं निकता है । अनुवादकों ने कवि के 
कृतित्व की इस विशेषता को सावधानी के साथ सुरक्षित रखा है । सी 
पाठकों के लामाथं उन्होने कविताजों के अनुकरणीय गीत भौर विशिष्ट 
भावनात्मक तत्त्व को भी वचाये रखा ३ ।*““ 

कबीर का काव्य भारत की भिद पर उपजा ओर वदा । वह्‌ जनमानस 
एवं मध्यकालीन भारत की सम्पूणं संस्कृति मे भक्ति आंदोलन के प्रमाव के 
अन्तगंत होने वाले क्रातिकारी परिववंनों को प्रतिविवित करता है 1“ 

कबीर कहते है :--कावा मे, मक्का मे, मस्जिदों मे, हिन्द्‌ के मन्दरो में 
कहीं ईश्वर नहींहै। गौर वह पुकार लगाते है कि “उसके लिये ईश्वर का 
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कोई उपयोग नहीं जिसका हृदय सत्यसे खाली पड़ा हुआ हो 1' सच्ची 
पवित्रता एवं शुद्धता न मस्जिदों ओर मन्दिरोमें बसती गौरन वेदो, 
मयवा कुरानमें। वह मनुष्य में व्याप्त है, उसके पाथिव जीवन में उसकी 
स्वायंहीनता, दयाडता, ईमानदारी गौर सच्चाई मे । इसलिये, सामूहिक 
प्राथंनाओं, तीथंयात्राओं भौर देवताओं की निरर्थक पूजाम समय वरवादन 
करो। मनुष्यकी गोर अपनी निगाह घुमाभो, सत्यकी खोज मं उसकी 
सहायता करो । गौर उसे दिखाओ कि सच्चा सोदयं ओर आनन्द कहाँ है 1“ 

महान कवर की साहित्य परम्परा, शीघ्र ही सोवियत वासियोँकौ 
पहुंच मं लायी जायेगी गौर इस प्रकार भारतीय संस्कृतिके एक भौर 
चमकदार पृष्ठ से उनका परिचय होगा । ( क० अं०) 


सःवियतवापी “"एक्च° आई लिष्डछिभ" द्वारा पास्फो से भारत 
( पएवींटादसम्द गोरखपुर ) छो भेजे भये एक पत्र फा अश्च 


ˆ“"कवि अनुवादक के लिये इससे अधिक प्रसन्नत्ाकी बात नहीं हो 
सकती कि मूल के देश वासियों का स्वीकारात्मक समथंन उसे भिले। क्वीर 
काव्य को रूसी माषा मे ङपान्तरित करने के हमारे विनस्र प्रयत्न को आपके 
प्रममय सम्बन्ध से मुज्ञ ओर मेरे सहयोगियों को वड़ा प्रोत्साहन मिला । 


समक्ालीन रूपसे दूरके युग ओर वातावरण में उत्पन्न कविताका 
अनुवाद स्वमावतः कसिनिथा। संयोगकी बात यह थी किं कबीर की भमर 
काव्यात्मक चिन्ता के प्रति मेरे मन नें निरन्तर सच्ची प्ररणा वनी हुई थी। 
प्रसिद्ध॒ भारतीय भाषाविद ई० रविनेविच ओर ई० सेरेत्रेयाकोव ने अपने 
मूल्यवान परामशं से हमारी वड़ी सहायता की । मुज्ञ यह लिखते हुएु हादिकि 
प्रसन्नता है कि हमारे वयोवृद्ध लेखक, यालोचक एवं कविने अपने पत्रमे 
मञ्चे कवीर के विपय में लिखा :-““मै चकित रह गया यह्‌ देखकर किं अव 
से लगभग पांच सौ वपं पूवं अर्यात्‌ १५ वीं शताब्दी में एेसी स्वतंत्र व्यापक 
प्रतिमा का उदूमव हुजा था ।” , 


ऋत 
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भाप यह्‌ जानकर प्रसन्न होगे कि कवीर काव्य संकलन को हमारे यहां 
से ्रगीत काव्य-ग्रन्य माला से २५००० प्रतिर्यां पहले संस्करण के खूपमें 
प्रकाशित की गयीं ओर देखते-देखते विक गयीं 1" `“ “““ ( क० अं० ) 


क 


संत साहित्य फे सविख्यात सर्मज्ञ आचाय “श्री परञ्चराम चतुर्वेद" 
के परिचार 


संत कबीर ओर उनका ऋ!न्तिशारोपन 

संत कवीर साहट्वका नापर वहुधा किप्ती एक विशिष्ट क्रान्तिकारी के 
ख्पमें वड्‌ श्रद्धा मावके साथ लिया जातादहै 1 कहते हैँ कि पने समयके 
विभिन्न परिस्थितियों के विकट वने रहते हृए नी, उन्होने मपने विचार बड़े 
स्पष्ट शब्दां मे, एवं निर्भकिता के साथ भरकट कयि जिस कारण उनके द्वारा 
एक महान भावी अन्दोलन को प्रगति मिली। उन्टोने किसी वगंविशेष 
के प्रति कोड मुदव्वत जाहिर नहींकी। उनमें भागयी च्रुटियोकी भोर 
अंगुलि निदेश करते हुए, उन्हँ उन पर` निष्पक्ष मावस विचारकरनेका 
प्रबल माग्रहु किय तथा किसी प्रथा, परम्परा विशेषके साथ र्मंखमू्‌द कर 
चिपके रहने वालों को उन्हयने कड़ेसे कड़ शब्दों मे फटकार वतलाई 1 उन्हें 
इस वात की कदाचित्‌ कु भी परवाह नथी कि इसके कारण मेरे प्रति 
उपेक्षा का भाव प्रदश्चि् किया जा सकता है, मेरा सामाजिक बहिष्कार किया 
जा सकता है अथवा मुज्ञ अधिकारियों की ओरसे दण्डका माजन तक मी 
वनना पड़ सकता रै । 


कहा तो यहं तक जाता दहै कि संतत कवीरको इसके कारण सचमुच 
अनेक प्रकार कौ य।तना्ये सहनी पड़ गयीं, किन्तु उन्होने अपने मागं से 
डिगना उचित नहीं समज्ञा । न केवल समाज के मीतर उनकी हंसी उड़ा 
गयी, प्रत्युत उनके प्रति विविध कठोर शब्दों के प्रयोग मी किये गये । उन्हें 
किसी मतवाले हाथी द्वारा कुचले जने के लिये समने लाया गया भौर उनके 
हाथ-पेर वाधकर पानी में डवोने के लिये छोड़ने की चेष्टाकरो गयी। जिस 


४७४ सद्‌ग्‌ख श्रौरूवोर स्वाम की अगृतनाभी 


बात कौ चर्चा उनके स्वरचित समज्ञो जाने वालि एकाध पदों तकमे की गवी 
दिलाई पड्ती है भौर यचपि वहा पर उनका किसी द॑वी चमत्कार के बल 
सुरक्षित रह जाना मी बत्तलाया गया है, फिर मी, केवल इसी कारण, उनके 
एक महान क्रान्तिकारो विचारक होने में कोई सन्देहं करने की आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होगी । 


संत कबीर की गणना उन इने-गिने महान पुरषो मे निःसन्देह की 
जा सकती है जिन्होने जपने समप्तामयिक समाज की गत्तिविधि को मली 
भाति परखलना तथा आवश्यक मोड़ देना अपना परम कर्तव्य समज्ञा । 

(क० मंर) 


भारतीय संस्कृति ओर इतिहाप्त के सुविख्यात घिदान्‌ महामहिम 
^'ड1० सपूर्णानन्द्‌ जो" के विचार 
होरे के कईं पहल 

कवीर जते महापुरुष का जीवन उग्र हीरे के समान 2 जिसके कई पहल 
होते है । हर पहल अपने मे सम्पूणं सुन्दर ओौर ज्योतिर्मयहोताद। इसी 
प्रकार महापुक्प के जीवन का प्रत्येक पहलू महृत्वपूणं होता है भौर अध्ययन 
विषय वनाया जा सक्ता है 1“ 

ˆ“ -“" जिसने पोथी मे पठकर नहीं, पण्डितोंके महसे सुनकर नहीं 
वरन्‌, अपनी साधनाके वल से सत्य का साक्षात्कार किया वह्‌ मला किस 
सम्प्रदायसे द्वेष करेगा? एसे व्यक्ति, मनुष्य की दर्वंलताओं को पहचानते 
है । कभी-कमी कड शब्दों मे उनको मत्संना मी करते है, परन्तु उसी प्रकार 
जैसे कि माता-पिता या गुरु छोटे वच्चों की भत्संना करते हँ । एकमात्र उदेश्य 
उनका कल्याण होता है उनकी निन्दा करना नहीं । 

मेरी दष्टिमें तोकवीरके जीवन का यही पहलू मुख्य है, उनकी 
ञाध्याटिमकता । इस मध्यात्मिक्ता से गौणरूप से वह्‌ सव बावे निकलती 
ह जिनकी ओर कुच लोगो का विशेष रूप से ध्यान जाता है । 
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करवीर के वाद कई दुसरे संत हुए जिन्होने उनके मागं का अवलम्बन 
किया | नानक, जरजीवन, पलट्‌, दादर, दरिया; कितने नाम लिये जायं । 
वह्‌ दीपक आजमी वृज्ञा नहींहै। कवीरको आदि संत कटहाजातादहै 
इसलिये नहीं कि उन्दने कोई नया पंथ चलाया वरन्‌ इसलिये कि उन्होने 
लोगों को उस सनातन योगदीक्षा की ओर अकृष्ट किया जो उस परठन्त्रता- 
जनित धार्मिक देन्यता की आंधी में वुञ्ल-सी रही थी। एक गौर वात धी । 
उन्होने जो उपदेश दिया वह उस लोकभमापा मे दिया, हिन्दी में जनता के 
सामने रवा । उस समय हिन्दी नाम प्रचलित नहीथा। उसे माखा कहा 
करते ये 1***““ ( कऽ अं०) 


राजनीति क्षेत्र फे एक महा पुरुष “कै श॒बदेव मालवीयः” के विचार 


कबीर : एक तेनस्वौ व्यदितत्व 


मारतीय साहित्य ओर धममंपावनाके हजार वर्षोके इतिहासमें कवीर 
जंसा तेजस्वी व्यक्तित्व नहीं हुमा । समय जितना ही मागे की तरफ बढ़ रहा 
है कवीर को हम उतना ही अपने नजदीक पाते हैँ । इमे माश्चयं नहीं होना 
चाहिय कि बीषवीं सदो में होने वाले महात्मा गांधी के विचारों कामेल पांच 
सौ वपं पहले के कदीर से वैठता है“-"उनके साहित्यमें संघषं की चेतना 
स्पष्टहै। वेज्लुकते नहीं रहै, गलत समञ्लौता नहीं करते भौर दीनता उनके 
स्वमावमें नहीं! उनके मनमे साफरहै कि मादमी, भादमीके वीचमें 
दीवार नहीं 21“ 


कदीर की भाषा डँट-फटकार की है - उसमे मुरन्बत नहीं है । वह सीधे 


दिल से निकलती है गौर दिल पर चोट करती है । समाज ओर धमं की कटी 
मान्यताओं के प्रति उसमें खला विद्रोह है । कबीर की खोज सत्य की खोज है ॥ 


कवीर की माषा में रहस्यवादी वातावरण है, रहस्यवादी प्रतीक, 
उपमाये है, लेकिन उसमें उनके आगे जाने की संमावना मी हे। अपनेमेदही 


४७8 सद्गु श्री शूबोर स्वामी को अनृतवाणी 


ईश्वर को देखने ओौर पाने का उनका तकं इतना सीधा है कि सारे आडम्बर 
छिलके की तरह उतर जाते हैः । 

*"" लेकिन कवीर का रास्ता प्रंमकादही रास्ता, घृणाका नदीं। वे 
खरी-खरी वातं सुनाते है-राह्‌ पर लाने के लिये, कवीर का प्रेम पूरी मानव 
जाति के लिये है, उनकी चिन्ता पूरे मनुष्य समुदाय के हित की चिन्ता है। 

कवीर में मात्मविश्वास इतना अधिक है किं वह्‌ दम्म का पर्याय जान 
पड़ता दै पर है नहीं । वह्‌ सच्ची आत्मा ओर साफ दिल से निकलने वाला 
स्वामाविक स्वर है। ( क० अं०) 


उत्तर प्रदेल्न के युख्य सन्त्र ( १९६६ › श्रीमती सुचेता 
कृपरानी के षरिचार 

कबोर क्ती देन : भारतीय समाज को 

चादर उठाई गयी। लाशके स्थान पर ताजे, सुगन्धित एूल निकले। 
माधे-आधे वाट दिये । हिन्दु ने उन फूलों का दाह संस्कार किया मुसलमानों 
ने दफना दिया। यह्‌ था अन्त भारत के उभ महान संत कविका जिसने 
जीवन मर हिन्दू-मुरिलम एकता का उपदेश दिया ओर मरने पर मी दोनों 
जातियों को एकर होकर रहने का सन्देश दिया 1 

यदि हम सन्त कवि कीर को हिन्दु-मुस्लिम एकता का नारा देने वाला 
पहला भारतीय महापुरुष कटे तो अनुचित न होगा 1 गुर नानक ने उन्हींसे 
प्रेरणा पाकर हिन्दु-मुसलिम एफता पर जोर डाला ओर एसे धमं की स्थापना 
की जिसमे जात-पांत का कौई भेद-मावनथा। आधुनिक युगमें महात्मा 
गाधी के भी्रेरणाखलोत कवीरदह्ी ये) “ईश्वर अल्ला तेरा नामके मनर 
की उत्पत्ति कवीर के ““राम-रहीम, कृष्णकरीम'* से हई । 

मारत जसे विभिन्न सम्प्रदाय वाले देशम एेसे मानवता प्रमी सन्त 
कवियों की सदा आवश्यकता रहेगी; क्योकि जहा चार वतंन होते हवे प्रायः 


१-दिलमा खोज दिलदिमा खोजो, इहै करीमा रामां (बीजक, शब्द ९७) 





॥) 
भी + १ 


ए 
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आपस मे टकराते रहते है । उन्हैं समालकर रखना मानदतावादी महापुच्षों 
काकायंदहै। कवीर, नानक ओौर गांवीजीरेसेही महापूरुष थे जिन्होने 
मपने सुन्दर गौर सरल उपदेशों द्वारा हमेशा विभिन्न संप्रदायो कौ मिल-जुल 
करप्रम से रहना सिखाया । एेसे महापुरषों का जन्मदिवस मनाना देश को 
एकता के सूत्रम बाधने की दिक्ामे वड़ा शक्तिशाली कदम है। आज जव 
देश मे विघटनकारी तत्वों की वाढ्‌ञआगयीदहै लोग घमं ओर मापाके नाम 
पर देश के टुकड़े करने को तैयार ह एेसे महापुरुषों का जन्मदिवस मनाना 
उनके उपदेशों का प्रचार करना भौर मी भावश्यक हो गया हे 1**““ 


जहा तक साहित्य-सेवा का प्रश्न है यह कहा जाता है कि कवीर अनपट्‌ 
थे । उन्हँं संस्कृत का ज्ञान न था, पर सच पृाजायतो क्वीर की टूटी-फूटी 
माषामें वह्‌ जादू धा, वह लोच था जो अलंकारो से सुसज्जित ओर व्याकरण 
के नियमोंमें वंधी हई भाषामेंमा ही नदीं सक्ता वे मावप्रधान कविय 
मौर आधुनिक युग में यह्‌ निस्संकोच माना गया दै । मावविदीन माषा उस 
शवके समानदहैजो इत्र गौर वस्त्रौसे सजायागयाहोपरजो बोल न सके 
मौर न देख सके 1 उनकी भाषा, उनके मुहावरे लोगों के दिलों में सीधा प्रभाव 
डालते र्ह। कवीरदहीवे कवि हँ जिन्होनि हिन्दी माषामें कुरान की अनेक 
शिक्षाओं को स्थान दिया है । उनका इस्लाम धमं का ज्ञान काफी गहर। धा। 
हिन्दी साहित्य को कबीर की यह्‌ महानदेन है । उनकी सीधी-सा्दी माषा 
से कविता उस प्रकार निकलतीथी जिस प्रकार क्रनेसे पानी क्षरता दहै। 

गने इतनी सन्दर कवितायें लिखी है कि हम उन्हं हिन्दी के आदि कविशों 


मे स्थान दे सक्ते हैँ। सच प्चियेतो हिन्दी के केशवदास, विहारी अदि 
अनेक महान कवि माव अथवा भाषाकेक्षेत्रमे कवीरके्णीरह। 


“* "मे यह जानती हूं कि माज भी प्रत्येक मारतीय चाहे वह किसीमी 
धमं का मानने वालाहो, कवीर का अपने हदयस आदर करताटै बौर ` 
उसको अपने दिल में स्थान दिये हए हे । ( क० अं ०) 





४७२ सड्गुरं ध्राकतबोर स्वामो को अम्‌उबाणो 


श्रीयुत अष्रतरारु नागर महोदय फे पिचार 
कोर को निर्भोकता एवं सत्यवादिता 


““""मुञ्चे यह हैरत होतीदहै क्रि इसदेशके प्रारम्भिक मुसलमानी शासन 
के दौर मे, जव काजीकठमुल्लों का अन्धा न्याय दही पुजाता था, इसप्रकार 
निर्मीक मौर मुखर गहे हुए मी इतने वर्पो तक कवीर साव का सिर अपनी 
जगह पर क्म कर काथम रह सका। यह्‌ मूम्किन क्यों कर हुआ ? कबीर 
हीके जीवन कालमे लखनऊमे लोधन नामकएक ब्राह्यण को महज यहं 
घोषणा करने परही फाँतीदी गयी कि अपने मूलरूपं हिन्दु भौर 
मुसलमान दोनों ही धमं सच्चे फिर भी यह्‌ निर्मीक सत्यवादीः""जन्म 
भर एक सांसमे पंडितो गौर मौलवियों को फटकारता ओर ललकारता रहा, 
मगर कोई उसक्ाएक व॑लभीर्वाकान करसन । इस निर्मीकता गौर 
सत्यवादिता पर मै निसार हु । 


““"वे गरीवों गौर मजलू्मोःके साथीये, इसीलिये उनके मक्त ओौर 
शिष्यो में हिन्दू-मुतलमान दोनों ही थे । बाभिजात्य वर्ग के लोगों बौर उनके 
घर्मगुरुओों के ज्ूठे दम्मसे जो माम जनता बुरी तरहसे पीड़ित थी वहं 
मानो अपनी सुरक्षाके लिये दही कवीर जसे निर्मोक, सत्यवादी, धमं निरपेक्ष, 
प्रमयोगी, क्म॑योगी की शरण में आयी थी । ( क० अं०) 


प्रिद प्रगतिललोक आशरोचशू श्रयत प्रशाश्चन्द्र गुप्त के पिचार 
कथीर को विद्रोह भावना : एक तेज अस्त्र 
कवीर हिन्दीं कव्व-परम्परा के एक महत्वपूर्णं कंडी दैँ। मारतीय 
इचिदटासकेवे एक प्रहान क्रान्तिकारी व्यक्तय है । वे जातिवाद, अन्धविश्वसिं 
जीर स।मन्तवाद के विरोधमें विद्रोदीके रूपमे खड़े हुओ कव्रीर के कव्ये 
हम वामिक, रहस्यवादी तत्व मो पाते है, किन्तु इन तत्वों ने कबीर को मनुष्य 





१-जो सत्ताया गया हो, जिभ्न पर अत्याचार क्रिया गवा हो, पीडित । 


। ५११ १ । 
| क्क णि 
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की पीड़ा समक्ञने मेँ मदद दी, उन्हे ये तत्त्व मनुष्य के समीप लाये । धामिक 
विचारों की यह मृमिका कबीर के जीवन में असाधारण थी । सामान्यतः मं 
ने मनुष्य गौर मनुष्य के वीच ऊँची दीवार खड़ी की दह1 कवर सम्प्रदायिक 
सीमाओं के ऊपर उठकर मानवतावादी विचारों को महत्त्व दे सके | 

भारतीय सामाजिक ठचि मेँ अनेक भेदभाव अन्तनिहितदहं। जव यह्‌ 
ढांचा टूटकर एक नवीन जनवादी व्यवस्था को जन्म देगा, तभी यह्‌ भेदमाव 
दुर हो स्रकंगे । नयी व्यवस्था के लिये जीवन-मरण के सघष मे सन्ठकालीन 
साहित्य हमारा सम्बल है। सन्त कवि समाजचेता कविधथे। वे जनकविथे 
मौर जन-जन की पीड़ासे दुखित होते थे ।*““" 

ˆ“ "सुकरात के समान उनकी कडवी वातो मे अत्तीन सत्य था 1 उनके 
हृदय का विद्रोही स्वर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर तीतब्रतम आघात था 
गौर व्यवस्था के अवशेषों पर आज भी तीत्र आघात करता दै। 


आज मारतीय एकता को दृट्‌ वनाने में यही सामन्ती अवशेष वाधक है । 
इनके विरोधमें हमें कवीर की वाणी से वा वल मिलता है। 

कवीर सीधी-सादी माषामें दो-टूक वात कहते है ओर यह्‌ शब्द अनायास 
ही जनताके हृदयमें घर वनालेते ह! उनके काव्यकी शक्ति उनके हृदय 
की मावना है 1 उन्होने सत्य का मोतीपा लियाथा भौर इसे टी अपने काव्य 
कीऽमाला का आभूषण उन्होने बनाया 1 

कबीर की उपमाये मी सामान्य जीवन से ली गयी ह । व्यापारी, तराजू, 
खाला का धर, चक्की के पाट, कुम्हार, माटी, जौहरी, विरहिन, पात, वहू- 

इन्हीं उपमाओं ओर शब्दचित्रं का खजाना हमे कवीरके काव्य में मिलता 

है । वास्तविक अथं में कवीर भारतीय जनता के प्रमुख कवि ईदै। 

माजःके संघर्षो में कवीर का काव्य हमारा तेज अस्वदहै। कथीर की 
निर्भीक्ता, अन्याय के विद्द्ध उनकी तीव्र दिद्रोह्‌ की भावना, उनके स्वर की 
सहज सचाई- प्रह समी तत्व हमारे अमूल्य उत्तराविक्रारी हं। शोषण के 
ऊँचे दुर्गो के विरोधमें कवीरने विद्रोह का्चंडा सदव ऊंचा रक्ला। अन्त्र 


४८० सद्ग्‌र श्रोकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


वे काशी छोडकर मगहरमें जाकर शरीर छोडे। यहु उनके जीवन का 
अन्तिम विद्रोह था। 
“जो काशी तन तजे कवीरा 1 तो रार्माहि कहु कौन निहोरा ॥(क०अं०) 
श्रीयुन अली घरद्‌ार जास के विचार 


महान कविता को यह्‌ अनोखी विज्ञेषता है कि वहुधा वह्‌ अपने रचयिता 
से सम्बद्रहो जाती है) फिर उसके अस्तित्व से कवि का अस्तित्व पहुचाना 
जाता है क्योकि उसके जीवन के हालात वीते हुए समयके धुधृलके मेँखो 
जाते ह गौर वटनायें कहानियों का रूप धारण कर लेती ह। 
पुरानी इतिहास लिखने की कला चू कि वादशाहों, पुरो हितों ओर सूरमाभों 
के इदं गिदं घूमतीथी गौर उन्हीं कौ गाथाओं को भपनी पूंजी समज्ञती 
शरी इसलिये उपने हमेशा विद्रोहियों, कवियों ओौर कलाकारों की उपेक्षाकी 
मौर िफ दण्ड ओर पुरस्कारके किस्से वाङ्ी रहं गये। किसका मुहु 
मोतियोंत्ते मरा गया ओौर किकी गस्ताख जवान गुहौसे खींच ली गयी । 
लेकिन समयका प्रतिशोव वड़ा क्रूर होता है। वादशा के कारनामें 
इतिहास की कितावोंमे बन्दटैँओर कवियोंके कारनामें दिल के अन्दर 
पीड़ा आर उल्लास की लहर वनकर उतर गये हैँ । लक्ष्मी ओर सरस्वती की 
प्रतिदन्दिता मे जीत सरस्वती की हुई ओौर गण लक्ष्मी के गाये गये । 
यह्‌ वात शायद पुराने इतिहासकारों को नहीं मालूम थी कि इतिहास 
केवल दटनाभोंका वणंन नहीं बर्कि सामाजिक गौर आर्थिक सम्बन्धो के 
परिवर्तन की कहानी मी है ओर दिचार घचेतनाकी प्रगतिभी। इस 
वातावरण मे आते जाते पात्र-परद्ाइयों कौ तरह धमते रहते हं ओौर अगर 
परदछाबयो कानाभलोगभूल मी जायंतो कोई फ़कं नहीं पड़ता । विचार 
मौर चेतना कौ प्रगत्ति जारी रहती दै। यही कारण दहै किं परिस्वितियों भौर 
घटनाओं का कबीर, भावनाओं ओर बनुमूतियोंका कवीर, कविता भौर 
गीत का कवीर जिन्दा दै। हर दोहा उसक्रा भस्तित्वदहै, हूर पद उसका 
व्यक्तित्व, हर विचार उपसरकौ जवान है। | 
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"उनकी मृत्यु के वारे म उनके प्रशंसकों ने जो कहानी वनायी दै वह 
कवीर के लिए जन साधारण की सवसे वड़ी श्रद्धांजलि है। उनकी शिक्षाका 
सार वह शुद्ध मानव-प्रेम दहै जो धमं के भेद-माव गौर जात-पांत के ्षगड़ों 
से भुक्त ३ । 


*- "डाक्टर ताराचन्द के शब्दों मे “कवीर पहल। व्यक्ति है। जिसने एक 
केन्द्रीय धमं एक मध्य मार्गं का निस्संकोच अगे आकर एलान किया । उसका 
नारा सारे हिन्दुस्तान में गंज उ, ओर सेकडों जगह से उष्षकी प्रतिष्वनि सुनी 
गयी । कबीर वर्मानुयायियों की संख्या उतना महत्व नहीं रखती जितना कि 
कवरीर का वह्‌ असर जो पंजाव, गुजरात भौर वंगाल तक फल गया ओौर 
मुगल काल म वदता गया । ( मारतीय संस्कृति पर इस्लामी प्रमाव, 
पृष्ठ २७० । ) 

ˆ“"कवीर की शिक्षायें मौर विचार उत्तरी भारतकी लगमग समी 
मापाभो के सा्हित्यका अंग वन गये । उनके प्रत्यक्ष परमाव का संकेत गुरु 
नानक को रिक्नाओों मे मी मिलता है भौर आधुनिक युगमेंटगोर के विचारों 


मे भी । किसी कवि को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या मिल सकती हे । 
( कण अ०) 


उद्‌ फे अलन्त प्रसिद्ध कथि ओर वि चारक श्रीयुत रघुपति 
सहाय “फिराक' गोरखपुर फे विचार 


आने वाले हिन्दुस्तान का सपना : कबीर को वाणी 


““"जव हम कवीर के बचपन पर सोच-विचार करते ह तो यह फषला 
करना मुस्क्रिल हो जाठा है कि हम कबीर को एक साधारण-सा बच्चा समञ्चं 
या इतिहास का एक करिष्माः अथवा जादू समज्ञ या मारत के आका पर 
एक जगमगाते हुए सितारे की वृद्धि समञ्षं। एसा मालूम होता दहै किं यह 
बच्चा देखने मे ही ह्धी-मांघका बना हा था मौर वास्तव मे यह वच्चा 

३१ 
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छुपी हई दुनियाकी पवित्रताओं भौर प्रकाशो, खरो ओर वरकतों भौर 
देवताओं के तमाम गुणों का मुजस्समाः था । 

उस समय के हिन्दुस्तान में हिन्दु धमं भौर इस्लाम के संगम भौर मेल- 
जोल से एक नयी आत्माजन्मले रहीथी। जिस तरह हजारों वपं पहूते 
मगवद्गीतामें दुनिया भर के मत-मतान्तरो, दीनों ओर धर्मोकोएक ही 
लड़ीमें पिरो दिया गया दहै, उसी तरह कतीर के जमाने में सन्त-आन्दोलन ने 
हिन्द्र घमं ओर इस्लाम की एकताका पता लगा लिथाथा भौर हृजासें 
हिन्दुओं गौर मुसलमानों को इन एकता के अनुभव से मस्त कर दिया था। 
इस आन्दोलन का सवस्ति वड़ा प्रतिनिधि हम कवीर कौ कह सकते ह, सच्चे 
हिन्दु धमं ओर सच्चे इस्लाम्‌ की एकता का अनुभव कराना सहूात्मा कवीर 
का पहला काम ओर पहला पैगाम था। ^राम-रहीम' एक हीह, यह शिक्षा 
कवीर के जीवन भौर रचनाबों में हिन्तुस्तान को नई जागृति देती हई 


सुनाई देती 
कवीरके वदसे पुराने विश्वासो, ठकोषलों ओर सामाजिक शिक्षाने 


वार-वारनयेरूप वारेओौर न्या जन्म लिया। गुरु नानक ओर सिख धमं 
जकवर का दीन-ए-इलाही' वड़-वड़ मुसलमान फकीर जँसे उाजा, मुदनुदीन 
चिश्ती, शेष सलीम चिश्ती हमारे जमाने मे संमयके सवसे वड़े फक्रीर 
वारिस शाहं गौर इनके अलावा सन्त तुकारामं, चण्डीदास, चैतन्य देव, वंष्णव 
महात्मा, यहां ठक कि महात्मा गान्वी, इन तमाम हिन्दुस्तान के निर्माताओं 
गौर इतिहास वनाने वाली हस्तयो के पास वही शिक्ना धी, जिसे सवसे वड़े 
प्रतिनिधि या गुर महात्मा कवीरये। महान कवि रवीन्द्रनाथ टँगोरने 
हिन्दुस्तान कौ तमाम भाषाओं की अच्छी-से-अच्छी ऊविताम कवीरहीकी 
रचनाओं को इस योग्थ समञ्चा कि उनकी सौ कविताओं का बग्रेजी मे अनवाद 
कर डाला गौर यह गनुवाद वीप्ियों लाख पढने वालोंने अंग्रेजीमे षडा 
भौर पश्चिमकी दूप्तरी मापाओं सें अनुदित होकर टंभोर का यहु बनुवाद 
करोड़ो आदनियों तक पहुंच गया । 





१- चमत्कार । २- शरीर । 


^ म क च" क ज चक च्छ सि क स का क 


हितीय दण्ड संकलन ४८३ 
जीता जागता दिल 


कवीर ने वहुत जीता-जागता दिल गौर दिमाग पाया था। एेता मालूम 
होता है क्रि इस अ!गचर्यजनक व्यक्तिके सिर ही नहीं, वत्कि एडी से चोटी 
तक तमाम शरीरमें बआंखें-ही-आंखे यीं जो कमी सोती नहीं थीं, पकती 
नहींथीं गौर जिसमे सवशे णक्तिणाली एक्सरे-मणीन की योग्यता थी । 
हिन्दुस्त,नी जिन्दगी, हिन्दुस्वानी रस्मों, हिन्दुस्तानी विश्वासो, अन्ध- 
विश्वा, वुराश्यों ओर खत्तरों, हिन्दुस्तानी जिन्दगी की वीमारि्यो-रावियों 
योखों ओौर हिमाकतोंका आंशिकव सम्पूणं विष्लेषण महात्मा क्वीरने 
क्ियाहै। 

आध्यातिमिरु शौर नैतिक जीवनके गहरे, कोमल भौर उलज्ञी हुई गुत्यियों 
ओर उलक्षनों पर महात्मा कवीरने प्रकाश डाला है, उसका उदाहरण 
हिन्दुस्तान के साहित्यमें हमे नटीं मिवता। मूञ्ञे तो कवीर अन्तरीप 
प्रसिद्धिके लेखफ़ वात्तेयर की याद दिलाता ३। अग्रेजी साहित्य में यदि 
हम क्वीरका उदाहरण ढंढतो वेनियन गौर वर्नाड्डाके नाम हमे याद 
अते टँ । ङती साहित्य में कवीर की कुं ज्ञलक्रिगरां गोगोल ओर टाल्घटाय के. 
कारनामोंमें मिलती! कवौरने बुदधिवाद को धमंके नाम पर कभी 
लिदान नहीं किया । उनका धमं-उपदेश कोई अफीम नहींहै। न कोई 
नीली चीज है, दत्कि यदहं एक वेदो समाजको होमे लनि वाली दवा 
या रामवाण हें 1 यह्‌ वाणी सृज्ञ-वृ् की जीती-जागती आवाज है 1 हिन्दुस्तान 
को किसी न्ाषाका कोई लेखक हमे रह-रह कर अपने कोको, चुटकिथो, 
कुरेदो स इष तरह नदीं चौकराता, इस हमदर्दी ओौर वेदर्दीके साय हमें 
होशियार नहीं करता जताकरि क्तीरने किथाड। कवीर की वाणी ओर 
उपदे एक शीशमदठल है या एक महान स्नानगृहं जिसमें सारा हिन्दुश्वान 
अपनी नंगी सुरतं देल लेता हे । 

इतनी पवित्र आष्प्रालिमिकता के साथ-पाथ क्वीरनेजो दष्डिपापीथौ 
वह॒ हमारे अस्तित्व के दिल को चीरती चली जाती है। सकारात्मक मृत्यो के. 


43; सद्गुरु भोकबीर स्याम की अमृतवाणी 


साथ-साथ सहात्मा क्वीरकौो वाणी एकही समय व्यद्कं व चमत्कार प्रेम 
जोर वेलाग आलोचना खे इस तरह मरपूरदैक्रि दछः-सात सौ वषंके कालमें 
किसी गौर वड़-से-वडे हिन्दुस्तानी लेखक की रचना इस तरह हमारे जीवन 
को लगातार चुटकि्यां नहीं लेती रही रँ जता क्रि कवीर की वाणी सात सौ 
वषं से हमारे जीवन की चटक्ियाँंलेती रहीं । इपीसे तो कवीर की उल्टी 
था उल्टवासी प्रसिद्ध है । कवीर रह्‌-रह कर हमें यह्‌ अनुभल कराते मिहम 
अपने परों पर नटीं खड़ेदैँ। हम सीधे नहीं चल रेह, टेटे चल रै हम 
सच के नाम परज्लूठकी तरफ वट्‌ रहै ओर हम जान-चक्च कर बपने 
मापकोधोलादेरहेहैँ। कवीरने अपने युगके पिर पर फूल वराये ओौर 
इस युग को पीठके लिये कवीर की वाणी ओर उनका जोश दता भी थी। 
सलसे उड़ा कवि 
कवौर के जितने दोहे छः सात सौ वपंकी लम्बी अवधिके वादलोगों 
कोआज मी याद है, उतने किसी ओर कवि के दोषे इतने लोगों को याद नदी 
हं । कीर की कविता वही काम करती है जो सरकार में जासूसी या लुष्िा | 
पुलि के कतव्य का पालन करती ॐ । इतना वडा जीवन का आलोचक, . 
इतना वड़ा पयवेक्षक गौर आदशंवादी कवि ओर उसके साथ ही साथ घटनाओं ` 
का इतना वड़ा चित्रणकर्ताक्वि हिन्द्रस्तानने आजतक नहीं पैदा किया। 
कवीर की वाणी में चुभन ओर आनन्दका वहु सामान है, इसमे एेसी डक 
भौर मिठान्न ुली हई है क्रि हर दिल पर चोट मी लगती है गौर हरदिलमे 
गुदगुदी भी पेदाहो जातीहै। कवीरने हमे अपने अप पर हसना पिखाया। 
हम स्वयं अपना मजाक उड़ाना सिखाया । हममे स्वयं आलोचना की प्रतिमा 
पेदा की । हमे अपने दिलों को टटोलना सिखाया । इतनी निडर ओौर वेखौफ 
कल्पना शायद ही दुनियामें करिसी ओौर कवि को नीव हुई हो 1 कवीरका 
हर दोहा निशाने पर वेठता है । उसकी दृष्टि कमी चृक्रती नहीं 1 ***“““ 
ˆ"कबीर हिन्दु स्तानी साहित्य का सवसे वड़ा हास्य लेखक है । इतना 
बड़ा हंसने वाला गौर इतना गहरा हराने वाला हमारे साहित्य के इतिहा 
भे आज तक पदा नहीं हुभा | ***“"“ 


द्वितो ण्ड संकलन ४०१. 


" जव तक हिन्दु स्तान जिन्दा है वल्कि जव तक सभ्यता जिन्दा है 
कबीर की सदावहार रचना कमी वञ्च ही नहीं सक्रती। इस अपर रचना, 
ईस अमर वाणी का राजदहै कवीर की वणंनज्ञंली भौर उसका दो-टूकं वणन 
काढंग। कवीर लगी-लिपटी रखना नदीं जानतेथे। क्वीर कौ वाणी भाने 
वाले हिन्दुस्तान का सपना है जिसमें दुनियादारी ओर दुनिया का त्याग, 
आध्यात्मिक गौर आत्मिक जीवन का खूवभ्रुरत संगम वनने वाला है 1“ 

( क० अं०) 


उत्तर प्रदेश के फ्मनिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं काग्रे के अध्यक्ष 
प० श्रो कमरापति तरिषाटी के विचार 


संत कव र- 

मघ्यकाल के एेसे स्वतन््रचेता के रूपमे संत कवीर का प्रादुर्माव हुभा 
जिनके कृतित्व से तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का संवद्धनतो हुमा ही, 
मविष्यमें मी उनके मागं का अनुगमन कर लोक का कल्याण हुआ । जीवन- 
कालमेही मक्त, साधक, समाज सुधारक एवं मतभ्रवतंक के डप में उन्हे काति 
मिली। एसे समय उन्होने समाज को क्रान्तदर्शी तत्वों से आंदोलित किया 
। जव देश में हिन्दू-मुसलमान समी धभ लोकाडंवरसे प्रित हो एेसे नवोन्मेष 
के मभिलापी हो रहे थे जहां मेद एवं वगं की संकरुचितसीमा किसी के अभ्धरुदय 
मे वाधक्न हो 1" 


"“"““ ""इसीलिये तो उन्होनि जाति-पांति, ऊँच-नीच, ब्राहमाण-शुद्र, धनी- 
गरीव; मुल्ला-पण्डित भादि के भेद-माव-परक तत्वों पर निमय हौ निमम 
प्रहार किथा । इसङ़े लिपे उन्हँ समथ लोगों का कोप-माजन बनना पडा, 
उत्पीडन-प्रताडन सहनी पड़ी, तो भीवे सत्य के लिये मक्ष्ड एवं अडिग 
व्यक्ति की माति संघर्पंशील रहे । उस युग में एेसे भक्वड व्यक्तित्व का होना 
उनके भसाधारण पौरुष का परिचायक टै । 


४८६ सद्ग्‌ र धाकल र स्दासो को असतदाणो 


वह्‌ परम सत्य को भपनी गुह्य संपदान मानकर समाजकोमी 
उतका साक्षात्कार कराने के विह्वल सत्यद्रष्टा ये । पददलितों को उत्यानोन्मुख 
करने के लियेवे मतवान्तेथे। वे निराश्रयो के आश्रय दाता एवं तत्कालीन 
विमिराच्छन्न समाजे मालोकके स्तस्भये। उन्होने सत्य के प्रचार एवं 
भरसार के लिये देश के कोने-कोनेकी याच्राकी भौर समाज को उदवोधनदे 
चेतना-मण्डित किया । उन्होने केवल धामिक एवं सामाजिक ममंस्पर्शी तचो 
का ही समन्वय नहीं किया, भाषा एवं रचना-विधाके क्षेत्र में उन्होनि 
संस्कृत, फारसी से जहां शब्द-चयन किया, वहीं पूरव-प सिचिम के लोक.प्रचलित 
शब्दों काभी ग्रहण किया। साथ में अपद्‌ जनतानें प्रचलित छन्दोमें भी 
अपने नावों को असिव्यत्ति दी। 

उनका देडा ओर काल तो उनसे लाभान्वित हुआ ही उनकी उपलब्धि बे 
वादके संतोंने भी तत्व एवंप्रेरणा प्रहुगणकी । दंत दादू, महात्मा सुन्दर दा 
एवं रजञ्जवदात्त आदि ने उनसे आलोकत पाया गौर आजं मी सामाजिक जीवन 
मे कायं करने वलि कवीरकी साचियोंमें सत्यका साक्षात्कार कर अपने 
लिये संवल पाते है 1“ 

रजनी तिनके को कमेनिष्ठा श्रीमती सुभद्रा नक्ष के विचार 
कवो रः, सामाजिक आवहयक्षता के कनि 


कव्रीर मूनतः सन्तयेसावनायाभक्ति ही उनका लक्ष्य था परन्तु मारतीव 
समाज की रूदियों को जिप्रहद तक क्वीरने तोड़ा, उसकी कोद तुलना 
उपलब्ध नहीं दै। इसीलिये उनके व्यक्तिर्व के साथ सुधारवादी पहलू स्यायी 
रूप से जुड़ गया दै-कुच विद्वानों के गाह्‌ करने के वावजूद कि कृवीर 
सुधारक नदीये 1 भं यह्‌ मानती हं कि परिणाम देखते हए ही किसी व्यक्तित्व 
का सटी मूल्य आँका जा सकता 8 । कवीर कवि पहले थे या सन्त या सुधारक- 
इसके वारे में वहस करना व्यथं है 1 सन्त तो वे ये ही-जिस परम्पराकी वे 
कड़ी हैँ वह सन्तों की ह है- निगुणी सन्तो की-सन्तों को ही लक्ष्य कर वे 
अपनी वावं मी करते है। | 


हितोय खण्ड संकलन ४८ 


सन्तो देखत जग वौराना । 


[> 


च कटौ तो मारन धार्व, स्ञठे जग पतियाना । 


सन्तो पांडे निपुण कक्षाई। 
बकरा मारि भैपा पर धार्वै, दिलमें ददं न बाई ॥ 
£ ४ 
सन्तो एक अचरज भौ भारी, कहौतो को पतियाई। 


लेकिन वाते कटने के लिये वे कविता का साधन चूनते ह-'सवद, साखी, 
साधन हँ उस सत्य को कहने के, जिसे कवीरने साधनासे प्राप्त क्रियाहै। 
वाहुरी जाचारो की निन्दा करके सहज धमं की शिक्षाजववे स्षमाजको देते 
हवोमक्तिया साधनाकी ही जरूरत पूरी करते ह। कवर स॒माजकी 
सच्चाइयों मे आंख मूंदने वाले सन्त नदीं हृए थे-वे समाज की विङृतियों पर 
जवदंस्त चोट करने पर तुले हृएये इषया उप्त धमंके प्रति उनका कोई. 
दुराग्रह नहीं था लेकिन मिथ्याचारो से उन्हें सख्त शिकायत थी । उनमें एक 
कठिन साहस था । यही कारण है वीच मे आकर केन्द्र मे माकर अपनी खरी 
खरी वतिं कट्ते थे । कविता उनके लिये उस तेज ओजार की तरह थी जिससे 
वे समाजको बरावरतराश रहेथे ओर उसके भीतरसे एक सहज स्वस्थ 
मानवीय समाज निकाल रहे थे। 


कवीर मे अस्षाधारण जिज्ञासा हे उस विराट सत्यके लिये जो साधारण 
व्यक्ति की पहुंच से परे दै लेकिनवे उक्षे वराबर तयार ह । आत्मसाक्षात्कार 
का रहस्य वताते ह परम सत्य का सन्देण देते है । 


कथीर का साहस ओर विवेक भाज मी विकृतियों के खिलाफ लड़ने वाले 
व्यक्ति के लिये जछरी है । जिन सामाजिक आवश्यकताभों के कवि कबीर है 


ठठ सदग्‌र भोकब,र स्व(मो को अमुतवाणो 


वे आज भी बनी हृई ह बल्कि गाज वे ज्यादा जटिल हो गयी है । स्वामाविक 
रूप से आज एेसे कवियों की आवष्प्रकता है जिनमे कवीर का नेतिक शह 
या मनोबल हो जो कवीर की सघषंशील परम्परा को आगे वदानि म 
समथं हों | ( क० अं०) 


प्रपिद्ध षिचारक डा० भरी जगदीश्चचन्द्र जेन फे षरिचार 


ऋार्तिकारी कबीर 


कवीर पन्द्रहवीं शताब्दी के एक प्रमुख सन्त हो ग्रे है जिन्हनि अपनी 
तिलमिला देने वाली व्यंगपूणं वाणी हारा तत्कालीन समाज मे प्रचलित 
बाह्याचार ओर मिथ्या आडम्बरों पर चोट करक्रान्ति का मागं प्रशस्त 
किया 1-* 


सामाजिक क्रान्ति का जन्मदाता 
जसे बुद्ध गौर महावीरने वैदिक क्रियाकाण्ड का विरोध करते हृए 


भारतीय तत्वज्ञान को एक नयी दिशा प्रदान की थी, उसी प्रकार सन्त कबीर | 


ने तत्कालीन वाह्याचार ओौर पाखण्ड का खण्डन करते हृए सरल भौर 
वोवगम्य माषा मे अपने कल्याणप्रद उपदेशों को सवंसाधारण तक पहुंचा कर 
सामाजिक क्रान्ति को जन्म दिया 1" “*" 


समाजगत वषम्य के कारण कष्ट पाने वाली जनता के दु.खसे वे दुःखी थे। 
हिन्दु मुसलमान के विरोध के मूलभूत सामाजिक अन्धविश्वास को नष्ट कर 
मानवतावाद का उपदेश देने वालों में वे अग्रगण्यथे। धमं के नाम पर प्रचलित 
अन्वविश्वासों ओौर बाह्याण्डवरों पर कुठाराघात करने के लिये वे जीवन-भर 
जूते रहे, जिससे उनके गदम्य साहस का परिचय मिलता है । 


इसी अथं में कवीर एक सन्त होकर मी महान क्रान्तिकारी घे। 


(क० अं०) ` 


। 
#। 


द्वितीय खण्ड संकलन ४८६ 


भ्रीयुत प्रभाकर साचवे के विचार 

धमनिरपेक्षता ओर समाजवाद का क्रान्तिकारी प्रतिष्ठापक 

मरादी के नामदेव ौर दहिन्दीके कवीर भारत के सन्तो में बहुत वड़े 
नाम है। इन सन्तों ने उस जमाने को देखते हए बहुत वड़ा काम किया, जो 
कभी वुद्धने कियाथा, या आजकल के जमानेमे कुचं दद तक गधी जी 
ते किया [न # 9 

"नी इस तरहसे मँ कवीरको धमंनिरपेक्षता गौर पमाजवाद का 
जपने युग का सवंश्रेष्ठ क्रान्तिकारी प्रतिष्ठापक मानता हुं 1“. 

"“"मै कवीर का बहूत अधिक मक्त हुँ ॥ जितना ही उन्हें पदता हूं मुज्ञ 
मोर आनन्द गौर गहरा अथं मिलता है। मेरा तो यह मत है कि रवीन्द्रनाथ 


के रहस्यवाद पर मी कवीर मौर दादू का गहरा प्रमाव है ।*““ 
(क०्ञं०) 


आधुनिक छवि श्रीयत ड।० परमानन्द श्रीवास्तव फे विचार 


सत्य का साक्षात्कार कोर को कविता 

धार्मिक एवं जातीय विद्वोषकी चरम स्थित्तिमें जब मुसलमान शासको 
के अत्याचार के सम्मुख हिन्द्र जनता के समक्ष भत्मघात या धमंपरिवतंन के 
अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं रह गया या--कवीर का जन्म हुआ । कबीर 
के कान्य का मुख्य वक्तव्य यदि जातीय एकता गौर घार्मिक्‌ सामंजस्य ही है 
तो उसकी यही भूमिका है। कवीरका सारा प्रयत्न उस बुनियादी खत्यके 
साक्षात्कार की दिल्ामेंटैजो विभाजित इकाइयों में निवास नहीं करता- हिन्दु, 
मुसलमान, ब्राह्मण ओर शूद्र, वेष्णव भौर वौदढध, स्त्री-पुखष-एेसे विमाजितव 
परत्वयˆˆ"या इकाइयां कवीर के मस्तिष्क मं नहीं थीं |ˆ“ 


हिन्दी काव्य-परम्परामें कबीर शायद पहले कवि है जो श्रामाणिक 
अनुमव की सार्थकता बताते ह । जिन्हं कवीर का वक्तव्य रखा जान पडता 
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दै ओौर उनकी कविता अटपटी ^स्वल्य कविता जान पड़ती 2, उन्हें अपने 
पूवं आग्रह का पता लगाना चाहियि। वेपूर्वाग्रह्‌ उस गलत समीक्षाःवृद्धिसे 
पदाहोतेदजो क्लामे अलंकृतिका पक्ष लेतीर्है। कबीर खरी भापाके 
कदिथे - खरता" को पहली वार एकं संक ध्यूल्य' के रूपमे उनकी 
कविता प्रिष्टितं करती है । उनके रहस्यवाद ओर योगनूल्यक प्रतीको की 
छानेवौन करने वाले पांडत्यधर्मीं आलोचकोंको एक वार उनकी 'कवितः” 
की शक्ति मी परखनी चाहिये! इसका उंकेत "कबीर ग्रन्थावली' का सम्पादन 
करने वाले वाव इ्यामसुन्दर दासने बहत पटले किया धा 


-अक्खड्‌ ठगसे कही हनि पर मी उनकी वेलाग वातोँमें एकं ओर 
मिठसदैजो खरी-खरी वाते कहने वाले ही की वातो में मिल सकती 21“ 
हादिक उमगकी लपेटे जौ सहज विदग्धता उनकी उक्तियों नें आयी दै 
वह अत्यन्त मावापन्न 1 *-"-समया गयादहै क्वीरकी कविताका पुन 
मू त्यांकन क्रिया जाय क्योंकि सन्त होकर मीवे जिस सत्यके साक्षात्कार का 
महत्व बोघ कराते ह वह्‌ कविया कतिकारका भी पहला ओर अन्यतम 
उह्‌श्य टोता हे । 

कवीर का जीना सांक जीनाथा मौर उनकी कविता सांक कविता 
टे । यद दारण हे कि दछायावादके नाम पर लिखी गयी अहृत सी रचनायें 
जहां निरथंकं जान पड़ती हं। वहम उलटवासियों के अन्दाजमं लिखी गयी 
कवौर की काव्य-पक्तियां भो अविक गौर महृत्वपृणं "` "जान पड़ती ह| 


( क० अं०) 


दन्दो ॐ उख श्रोयुत छप्णनारायण दक्तड फे विचार 
हिन्द के प्रथसं जाध्‌निश कति कलीर 


“ईन समौ वताोंके पृष्ठम जव हम आजके वतमान साहित्य कौ 
पुराने साहित्य से जोडते ह तो एक-विचारक का नाम हमारे सामने शनिवायं 
रूपसे आतादहै। वेदं हिन्दीके प्रथम जाधुनिक कवि कवीर। जिन 


क त क 
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एतिहासिक परिस्थितियों में उनका जन्म हुमा वे परिस्थितियां कवीर एसे 
व्यक्तित्व को पैदा करने में सहायक हृई । वह युगथा मास्तके लिये बहुत 
वड़ी संक्रान्तिका युग गौर उस संक्रान्तिमे एक से शक्तिशाली व्यक्तित्व ने 
जन्म॒ लिया जो बाध्य हृजा सारे पावण्डों, अनावश्यक भेदो, व्यवस्थार्थो, 
आश्रमो, सताग्रहों का साक्षात्कार करने के लिये, एसा साक्षात्कार जो हमारे 
लिये आज उतना ही जावश्यक है गौर सजीव है जितना उस समय था 1“ 

केवश इस दृष्टि से ही कवीर हमारे साथ जीवित नहीं है । अन्य कारण 
है जो हमको कवीर की ओर आकृष्ट करतेर्। क्वीर के साहित्य कीदौ 
मुख विशेपताये रहीं । यानी यथार्थं पक्ष ओर रहस्य पक्ष, जो वसे तो 
अन्तविरोधी मालूम पड़ते है लेकिन यदि हम उनको गहराई से देखे तो वे 
उतने अन्तविरोधी नहीं ह । 

कवीरके पैर जमीन परथे ओौर यह्‌ अतिशयोक्तिन होगी, यदि हम करट 
किवे अक्रेठे कवि हं जिनका हर शब्द, यथाथं तथा अनुभव से जुड़ा हभ ह । 
हमको कवीर की वाणी इसलिये मी प्रमावित करती दै कि वह वास्तविक 
भनुनव या अनुमूत विचारकोदही प्रंपित करती दहै। इसके साय-साथ यह्‌ 
क्हाजाताहै क्रिक्वीरकी वाणी मे वहत से एसे तत्त्व हैजो अगोचर ह 
जो रहस्यवादी हँ गौर जौ पक्डमें न आने वाले है 1““" 

चाहे हम नितान्व सामालिक दष्टिसे ही कबीर का विवेचन करें या धमं 
दंनके स्तर पर कवीरका आकलन करं याहम उनके काव्य तत्त्व गौर 
उनकी अमिव्यक्ति की इष्टि से कवीर को समन्तं, हमें निष्चित एेसा लगेगा 
कि पुराने कवियोंमें कबीर हमारे सवते अधिक निकट ओरवे उस 
एेतिहासिक-क्रम कांग जो हमारे लिये भाज भधिक्र जीवित है। 

(क०ञं०) 
श्रीयत डा ० रामचन्द्र तिवास के विचार 

कनीर : एक प्रज्दलित उ्वितत्व 

“““““"कृवीर ने सारे आडम्बरों भौर मिथ्याचारो को ध्वस्त कर उसके 
भीतर से मनुष्य निखालिस् मनुष्यको दूंढने को चेष्टा को, कनीर-एक 
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पारदर्शी अस्ितत्त्व; एकं प्रकाशपुञ्ज एक प्रखर प्रज्वलित आत्माथे। सुना 
हे--वालि के सम्मुख जो मी युद्ध के लिये जाता था उसका बाधा वल वालि 
मे चला जाताथा। भगवान को मी इसलिये उसे चछिपकर मारना पडा था । 
पता नहीं इस कथा मं क्या रहस्य है ? लेकिन इसका अथं थोड़ा वहत समञ्च 
मे आतादहै। सभ्य के सामने असत्य, प्रकाश के सम्मुख अन्धकार न्थायके 
सामने अन्याय हमेशा छोटे हो जाते है | 


कवीर का व्यक्तित्व भी एेसाही था। उनके सामनेजो भी गया, छोटा 
हो गया। होताक्योंन? कोई अहंकारम चूर, कोई दम्भे खोया हुभा 
ओर कोई मदमे मस्त । सभीतो आडम्बरमें पड़थे। सभी उलक्षने वाले 
थे । समज्ञ में आने वाली सीवी-सच्ची वात कोई नहीं कहता था। अजव 
अजव साधक्थे। हाथौ पर चढ़ कर, तोप-बन्दरूक लेकर आडम्बर के साध 
जुलूस लेकर चलते थे । कहने को योगी ये । महन्तये । वैराग्यही उनका 
जीवन था। सवंन्यस्त करके, सवकुद्छं छोडकर संन्यासी वन गयेथे। नारद 
ओर दत्तात्रेय की परम्परा से अपना सम्बन्व जोङतेये गौर वास्तविकता यह्‌ 
थी कि राजाओं कीतरह्‌ वंभव-विलास का जीवन व्स्तीत करते थे। 

कवीर दवने वाले नहीं थे । वमव ये चकाचौँध होना उनश्ा स्वमावदही 
नहीं था । वह हर एक की दुर्वंलता पर प्रबल प्रहार करते थं 1“ “““" 

कवीरने सोचा मकेले होनेसे क्यादहोतादहै? इन सारे ज्लगड़ों को 
समाप्त करना होगा । सड़ी-गली समाज व्यवस्था पर प्रहार करना होगा। 
भमेदकी दीवारोंको बहानाहोगा। रूढ्योंको तोड़ना होगा । भेदांके 
मीतर विलुप्त होती हुई मानवता का उद्धार करना हौगा। मनुष्यको ऊपर 
उठाना होगा । सवको साथ लेकर चलना होगा । तमी कुं हो सकरेगा। 
इस लिये सच्चा विद्रोही वनना होगा । कहीं कोई समज्ञौता नहीं । कहीं कोई 
लगाव नहीं । सव्रसे पहले अपने ही घरमे भाग लगानी होगी । घरहीतो 
बावता है 1 घरौदे ही तो भासक्ति उत्पन्न करके क्रान्ति विरत करते है । नदीं 
कोई आसक्ति, कोई ममता, कोई आकषण, कोई प्रलोभं रोक सकता। 


ववाया त अतः र) क कनया > का 
भक भक कनुः अन 
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जलना होगा | अंगार बन कर दिगन्त दाह करना होगा । उल्कापिण्ड बनकर 
समाजके आकाणमें प्रज्वलित होना होगा। जो उपयोगी नहीं है, मानव- 
कल्याण में वाधक हु, जो मनुष्य को खण्ड-खण्ड करके दुबल वनातारै, वह्‌ 
घमं हो चाद समाज उसे भस्मीमूत कर देना होगा 1“ ( क०अ०) 


एक नये कवि श्रीयत देवेन्दरङ्कमार जी के विचार 
एक भूतप्‌वं विद्रोह का आत्म-स्वर 
कवीर सच्ची मानवताके पक्षधरथे 1 समन्वय का मतलव होतादहै 
समञ्लौता, जो उनके स्वमाव के विरूद्ध था। समाज में जहां भी उन्होने नुक 
पाया, उका खलकर विरोध किया । आजके संदभंमें जव हम कवीर पर 


विचार करते हतो शुषूसे अन्त तक उनका स्वर एक विद्रोही का स्वर 
लगता है । एक एेसा विद्रोह जो घ्वंसात्म;ऽ न होकर रचनात्मक था 1“ 


इ कबीर की वाणीमेंएकेषा जादरूथा किवे भप्रिय सत्यको 
सत्य कहकर समथंन प्राप्त कर चुकेथे, जव कि एसा बहुत कम होतादहै। 
विद्रोह करना -कराना गौर विद्राहु के समक्ष खड़ा होना वड साहस का काम 
है। यह वही कर सकता है जिसमे मपार चारित्रक, अध्यात्मिक भौर 
जनतान्निक शक्तिहो। उन्हं अपनी श्क्तिका ज्ञान अच्छीतरहथा। वे 
जानते थे कि किसीभी समय ईन्द्रके कुपित हानेपर अकेले कृष्ण की तरह 
पहाड़ को उंगली पर उठाकर जल~प्रलयसे स्वजनोंकी रक्षा कर सकते हैँ 
गौर उनका कोई कुच मी नहीं विगाड सकता है । जब एक सामान्य अशदमो 
कच्चे घड़े का सौदाखूव ठक ठोंककर कर सकताहै, तोवे तो दस्र जगहं 
धूपे थे, दस लोगो के बीच रहे थे, साधु-सन्तों से सम्पकं साधा था आत्मानुमवः 
की एक कठोर निर्णायक की वुद्धि रखते थे । यही कारणदहै कि वे सव्रकी 
कसौटी बने | जानकारी मरमं कोई कच्चा काम उनसे नहींही होने को 
था । उन्हें सदस्य ( अनुयायी ) नहीं कर्मठ काययंकर्ता की आवश्यकता थी 
गौर निणंय जो कुछ लेना था पहले ही लेलिया था 1" 
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“*““"कदिता उनकी नियति नहीं थी लेक्रिन उस युग के मानव नियति 
वे जरूर धे । माषा के पूर्वाप्रहं को त्याग कर उन्होने एक पेषी माषा को जन्म 
देना चाहा जिसे समी समञ्च सकं । संर्ृत, फारसी, अरबी, हिन्दी, पजावी, 
चंगला, राजस्थानी के प्रचलित शाब्द उनकी कविता में भाते है । जिस उदारता 
का परिचय हम आजदेनेकी बात सोचते हँ उसे कवीरने वर्पो पह कर 
दिखाया । उनकी खिचड़ी ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है । वे निन्दक से 
चवराते नहीं थे बलिक उसे मी आत्म-परिष्कार का एक साधन मानते थे। यह्‌ 
व्यक्तिगत साघनाकादहीफल था कि कहीं-कहीं वे अपने को जन-सामान्यसे 
ऊपर मानते ह । जिसे लोग उनकी गर्वोक्ति कहते हैँ मेरी समन्ञ से यह्‌ उनका 
आत्मविश्वास है । इस ढंग से उन्होने अपने को उठाया था कि जपने उपर 
सूरा-पूरा विश्वास था 1**.*““" 


कवीरमेंकुहींसे कोई हीन भावना नहीं दिखाती ओर न अन्य भक्त 
कवियों जेसी लचरदही। जो कुचं कहना था निर्भीक होकर उन्होने कहा । 
कृत्रिमताके दुश्मन भौर सहजताके पोषकके र्पमें भाज भी कवीर 
स्मरणीयं । चाहे विरोधमेंया पक्षमेंजो कुंभी निकला, उनकी सरल 
आत्मा से निकला । यदिवे कटूता का ख्याल करते ओर सुविधाजनक कोई 
रास्ता चूनते तो शायद जिन्दगी भर कुनदी करपाते। कवीर का दुख 
अपने लिये नहीं है। वे कमी अपने लिये नहीं रोते संसारके लिये योते हैं। 

( क०अ०) 

भरीयुत विर्थनाथ तिवारी ॐ बिचार 

विद्रोह क्तौ भाषाः जोदन्त भाषा के कुछ दूसरे षहल्‌ 
पन्द्रहवीं शताब्दी में कदीर ने जीवन भौर साहित्य के हर क्षेत्र में विद्रोह 
काजो स्वर बुलन्द किया वहु युग की महान घटना है। समन्वय भौर 
समज्ञौता उनका रास्ता नहीं था । उन्होंने चिन्तन गौर सृजन को एक नयी 
दिशा दी। कवीर लोक-जापश्यकता के कवि थे । कवि-क्मं उनकी मजवूरी 
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थी । उनके काव्य को जीवन-धारा से पृथक करके नहीं ससन्ञा जा सकता । 
कनीर की भाषा विद्रोह की प्रलर माषा है-जिसमें कोमल ओौर मन्द स्वरों 
की मृद्रायं मीर गौर प्रतीकात्मक्त । 
पन्द्रहुवीं शताब्दी में कबीर ने जीवन गौर साद्टित्यके हरक्षत्रमेंक्रान्ति 
कीजो पुकार ऊगायी वह्‌ इतिहास की एक अभूतपूवं घटना मानी जा 
सकती है । **“ | 
“""'उनका कोई अपना नहीं था इसलिये सब मपने थे । उनका दिल साफ़ 
श्रा मतः जवानतेज थी । रस्तिमेजो भिल गया दो-चार फटकार सुनाई 
गौर अगे चल व्यि । रस्तेमेंहर सोनेवाले को ज्ञकञ्चोर कर जगाया, उसे 
रास्ता ओर भागे निकल गये । 
कबीर उस सुविधा-घमं के विरोधी थे जिसमें जकडकर भाज के मनुष्यने 
मपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व नष्टकरदियादहै। काश किआजके युगमेंकवीर 
होते सुविवाधमं की एक रंगीन भाषा होतीहै मन को वहलाने वाली । वह्‌ 
भीतर की जाग को वृज्ला देती है । कवीर की माषा निरन्तर क्ष्‌न् करती है, 
जलाती है 1 ˆ" उन्होने जीवनमे कमीमी लीक पकड़कर चलने की कोशिश 
नहीं की । उन्होने चीजों को सही परिश्रक्ष्यमें देखा ओर जसा देखा वसा 
कह दिया । दूसरा इस पर क्या सोचता दै, इसकी उन्होने कोई परवाहन 
की | उन्हें किसीका डर नदीं रह्‌ गयाथा। उन्होने अपने ही हाथों अपना 
घर फक दिया थायौरहाथमें लुभाठा लेकर चौराहे पर खड़्थे। उन्हीको 
अपने साथ चलने के लिये पुकारा भी जिनमे अपना धर अपने ही हाथों जला 
देने र साहस हो । दुप्साहस की हद तक तेज कवीर के पा एक जाग्रत 
माषा सी थी । 
वास्तवे कवीरने जिसे "धमं कहा है वह्‌ एक क्री उचाईदहै जो 
सभी घर्मोकेसूलमेंदहै किन्तु जिसे बाह्याडवरो गौर पाखण्डो ने आच्छादित 
कर लियाहै। इन आडम्बरों के ज्ञाड-क्लखाड को साफ़करनाही कवीरका 
लक्ष्य था इसके ही खमानान्तर कृति साहित्यकार के रूपमे कबीर के सामने 
आडम्बरों को काटने वाली खुरदुरी वेलौस माषा के भस्वेषण का लक्ष्य था। 


४९६ सद्‌ गूर श्रौरनोर स्वामो को अमृतवाणी 


कवीरने हिन्दू भौर मुसलमान दोनों की दर्वलताओं पर अपनी 
आक्रोशमयी प्राषा में रिप्पणिर्यांकी} कबीर के विचारों में या उनको माषा 
मे सकोच या श्रम नहींहै। 

कबीर साहब उन कवियोँमं नहींथे जोधन मौर ज्लटी वाहवाहीके 
लोम में राजदरवारों भे अपनीक्लाका कमाल दिखाने तथा दूर की कौड़ी 
लाने को करिता की साथंक्रता समक्षे र्है। कवीर उस कविको कोई महत्त्व 
नहीं देते जो श्यं मे कविता करते-करते मर जाता है-- कवि कविनं 
कविता मूये ।' उन्होने पुस्तक-ज्ञान को कमी महत्व नहीं दिया 1 अपन अनेक 
साखियों मे उन्होने पुस्तक-ज्ञान का विरोध किया है। कवीर को ज्ञान पुस्तकों 
से नहीं मिला था । उन्होने जो कुं भी सीखा था सीघे जीवन से सीखा था। 


कवीर की भाषा रिञ्ञाती उतनी नही जितनी चिक्लाती दै। वह राह 
चलते टोकदेतीहै। कविताके लिये कविता करना कवीरका उटेश्यमी 
नहीं था 1 उन्होने साहित्यिक परम्पराओं के विरुद्ध सीधा विद्रोट्‌ किया था। 
उनकी उल्टवासियों मे यह्‌ विह लक्षित किणाजा सकता है। 

सच तो यहहै कि कवीर की शक्ति उल्टवासियों से अधिक स्पष्ट हे। 
उल्टवातियों का रास्ता कवीरके लिये सत्यको विपरीत लोतो से पकड़ने 
का चित्रित करने का रास्ता है। 

कवीर कौ मापा (सधुक्कंडी'टै या पचमेल विचड़ी"-ईेस प्रकारके 
फ़तवे देने से पहले यह्‌ स्वीकार करने की जरूरतदटै कि यहु जीवन्द भाषां 
है- सामान्य जनसमूदायसे सीधे सम्पकंकी माषादहै-सजीव भाषादहै। 
यह्‌ वहु भाषादै जिपमें कबीर का समकालीन जीवन ससिलेताहै। अरूप 
कोलर्पदेनेमे ही इस मापाकी सार्थकता नहीं है वस्तु सत्यो को तोत्रतम 
अमिव्धक्तिदेनेमें मी इस माषा कौ सफलता देखी जा सकती टै 1“ 

ˆ““““सव मिलाकर कबीर की भाषाकी शक्ति असीम है। वह्‌ मुख्यतः 
विद्रोह कीदहै पर दूसरे रागमय सन्दर्भोंकी अभिव्यक्तिमें मी असफल नहीं 
है। मन पे सहज एफूटने वाली यह भाषा सीधे मन मे उतर जाती है । 
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प्रसिद्ध हिन्दौ कथाकार राजा राधिकारमण प्रषाद 
सिह के विचार 


ढाई अच्छर प्रेम का पट सो पण्डित होय 

भाज से लगमग पाच सौ वषं पटले कही हुई सन्त॒कवीर की यह सूक्ति 
सनातन सूक्तयो के बीच में आज मी मपने सत्य का मस्तक ताने हुये हिमालय 
की ऊची चोटी की तरह ज्यो-की-त्यों खड़ी है-मचल, अडिग। परी 


` साखी रीजिये-- 


पोथी पड़ पड़ जग मुमा, पडत हुन कोय। 
ढाई अच्छर प्रेम का, पटं सो पण्डित होय ॥ 


शास्त्ोंके ज्ञानी, पुस्तकोंके विदधान ही प्रायः पण्डित कहे जाते है! 
लेकिन कवर जी के विचारसे निरा पुस्वक-ज्ञानदही क्िसीको पण्डित की 
उपाधि नहीं दे सकता, अगर उसके रोम~-रोममेप्रमनहो। आखिर आंख 
कापानीहीन रहा, तो फिर चेहरे का पानी रहा, न रहा । मानी हुई बात 
है, इन्सान पहले, विद्वान पदे । 


सच्चे प्रमी का हृदय भेद-माव से मुक्त हो जाता हे । उनके सामने न 
जातिभेद ठहर पाता दहै, न वगं-भेद। तमी घो महात्मा कबीर ने जाति-भेद 
की घज्जियां उड़ा डाली है । जन्म से कोई ब्राह्मण या मुसलमान नहीं हाता । 


देखिये न, हम राम को हिन्ू मान बंठे है, अल्लाह को मुसलमान मौर 
गांड को क्रिस्तान । एक का निवास मन्दिर है, दूसरे का मस्जिद ओौर तीसरेका 
गिरजा । एक की जवान संस्कृत है, दुसरे की मरवी गौर तीसरे कौ अग्रेजी । 
वाह्‌ रे यह्‌ रीज्ञ गौर वाहुरे यह्‌वृक्ल, हदकी मी हददहै। मजहब 
की यह छीचछालेदर-यह्‌ दलदल ।-“"जमी तो जो पीर, पुरोहित, प्रीस्ट 
कठटमुल्लों कौ वातो मे पड़ मन्दिर, मस्जिद ओौर गिरजाका ही नाज उठाता 
रह गया, वह कमी उस प्रम की मंजिल पर पहुंच नहीं पाता 1“ 

३२ 


।13-  सद्ग्‌र श्रीकबोर स्वामी की अमृतवाणो 


““ "देखिये न, माज अपनी-अपनी जाति, अपना-अपना प्रान्त, मपनी-मपनी 
जवान जौर अपना-अपना धमं लेकर हमारे अन्दर राष्टरीय॑ एकता पनप 
नहीं पाती । 

हा, कवीरकी वाणीम वहप्रोमकीप्ररणारहै, जो हमारे राष्ट कावेड 
मसानी से पार कर सकती है । वह प्रोरक शक्ति की अपनी निधि हो अपनी 
तो यही तमन्ना टे, यही प्राथंना है । ( क० अं० ) 

एक प्रगतिन्लीङ भिचारक श्रीयुत श्रीकृष्णदास जी के विचार 
अन्धा यग ओर कबीर 

वाणी के तना्ाह्‌, विद्रोह के प्रणेता, दशंन ओौर ज्ञान के मूललोत, 
राष्ट्रीय मौर मानवीय एकता के अनन्य प्रपिष्ठाता, वैचारिकं साम्यवादके 


संस्थापक, निर्मीकता, सत्यवादिता, स्पष्टता के उद्‌घोषक फवकड़ संत कवीर 
मंत्रद्रष्टा, दाशंनिक मौर कवि थे 1“ 


कवीर को आवाजमे जो इतना ददं इतनी करुणा, इतना आक्रोश भौर 
इतनी विध्वसकारी क्षमतादहै, उसका कारण यहदटहै कि वह गरीव, परवद, 
शोषण ओर अज्ञानत के शिकार, पण्डितवगं द्वारा उपेक्षित गौर राजसमाज 
दारा पदमदित समाजके बहु संख्यक प्राणियोंके हृदय ओर अत्माकी 
आवाज है। ईस आवाज की चूनौतीपूणं ककंणतासे कोई चिढ्‌ मले जाय, 
परन्तु उसे दवाया नहीं जा सकता 1*“ 

फक्कड़ कवीर ने अपनीˆ“मापामें जीवन के मौलिकतत्त्वों पर प्रकाश 
डाला, सामाजिक मिथ्याचार का भण्डाफोड किया, जातीय जीवन में अन्तर 
निहित एकता की धारा को पुष्ट किया, राष्ट्रीयता की भावना कों प्रोत्साहित 
किया। व्ह गरीवके, निवेलके पक्षधरथे। राज समाज से उनकी पटती 
नहीं थी, पट नहीं सकती थी । 

कवीर गम्मीर चिन्तक ओौर विचारकथे। उनकी अन्तंहष्टि बड़ी पैनी 
थी । वह गहराइयो मे उतर जनेके आदिये। ईसा मसीह्‌, की भांति सारे 
संसार कौ पीड़ा गौर कष्ट अपने मे समा लेने के लिये उतावले रहते ये 1 *““ 
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गौतमबुद्ध, ईसामसीह्‌ हजरतमुहम्मद समी का यदी हाल था-जागे मौ 
रोवे ! * इन महाप्रमुओं ने, मानवजाति के इन मंत्रद्रष्टाओं ने, उद्धारकों ने, 
इन अवतारोंने मानवहितत चिन्तनमें जाग-जाग कर राते विताथीं। रोये 
मानव प्राणी के प्रति कस्णासे विगलितदहो। कवीरक्ा मी यही हाल था। 

कवीर हिन्दी के एकलौते कवि हँ जो अपने ^स्व' को मिटाकर पदः में लीन 
हो गये थे । विराट व्यापक जन समाज के दु.ख, पीडा, आर्वंनाद को उन्होने 
सुना था । उन्होने अन्याय, अत्याचार का डटकर मुकाविला क्रिया या । उनको 
निर्मीकता, उनके साहस की सीमानथी। कीर की निम्नांकित पक्तियां 
उनके व्यक्तित्व पर पूरा प्रकाश डालती दईं - 


कबीर खडा बाजार में, ले टुक्राटी हाथ । 
जो घर जारो आपना, चरे हमारे साथ ॥ 
हीरो की ओवरो नहीं, मख्यागिर नदि पाँ ति। 
रि ९ ७ भ्यो 
तहां के लेदड़ा न्ह, साधु न चट जमाति।॥। 
युग प्रणेता, विद्रोही कवि एवं मन्त्रद्रष्टा कबीर की पुण्यस्परृति मेंप्रणाम। 
( कऽ अभ ) 


श्रीयुत चन्द्रोदय दीक्षित जो के ्रिचार 
कब,र का साननबाद 


कवीरका भारतीय चिन्तनधारा में भौर सन्त विचार परम्परा में शोषं 
स्थान है। 


करवीर के विचारो मे आजमी एक आधुनिकता भिलती है। आज के 
जाधुनिकतम कवियों मे जिनमें मस्तित्ववादी वचारकों को मींदामिल क्रिया 
जा सकता है उनमें मी मानव के चिन्तन का एसा परिष्कार नहीं मिलता जंखा 
कवीरमें मिलतादहै। रवीन्द्रनाथ ठकुरने कवीरके एकसौ गीतोंको 
अनुवाद करके उनके प्रमाव को स्वीकार क्िया। इतना ही नहीं उन्होने बाद 
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मे जिस मानवधमं की व्याख्या की है उसमें मी कवीर का प्रमाव स्पष्ट दिखाई 
देता । कहा जा सकता है कि कवीरने मानवजीवन को जितना उदात्त 
स्वरूप देने का प्रयास किया वहु आजमी प्रकाश-स्तम्मकी माति भ्रान्त 
मानव-जाति के लिये प्रेरणाका खोतहै। 


कवीर के जीवन को माप चाहे जिस-दष्टिसे देखे इतना तो समी लोग 
स्वीकार करते ह कि उनका अनुभव समी दृष्ट्यां से विशाल था । भारत का 
प्रायः एेक्रा कोई कोना नहीं जहांवे नगयेहों। उनकी कविता की माषामें 
समस्त उत्तर भारत भौर गुजरात महाराष्ट की वोलियों का संमिश्रण मिल 
जाता हे । हिन्दरु-मुसलमान दोनों सम्प्रदायो मे उनकी शिष्य परम्परा हे 1“ 


मोक्ष के मागं मे उनकी पद्धति सहज, उनका योग जन-जीवन में शुद्ध 
साचरण उनको माषाह्दयकी गौर उनकाप्रमाव हृदयग्राहीहै। प्रम 
समस्त मानवताके प्रति प्रम उनका यही एकनव्यापारदहै। मानव की ईस 
चेतना के आवारपरवे धमं की परिमापाभं से आगे वट्कर रूढि परम्परराओं 
गौर आडम्बरं को छोडकर मानवको समान आधार पर लाकर खडा कर 
देते ्दै। मानवकी समानताको अपनानेके कारण कवीर समी व्यक्तियों 
को मोक्ष के मागं पर आगे वटति ईं 1“ 

यदि मानव जीवन भौर व्यक्ति के आचरण को सहज सम्बन्धों के आधार 
पर सन्नुलित न कियाजासकातो मानव जीवन नरक वन जायेगा। एसी 
स्थिति में आज मी कवीर समस्त मानव जाति को समानता, प्रम, भ्रातृत्व 
गौर सदाचरण का रास्ता दिखाते है जिसको अपनाने से आधुनिक जीवन 
की विषमताओं मौर मक्षंगतियों को दुर छिया जा सकता है । 


श्रोयुत श्रोपाल सिह शषेमः के पिचार 


कवर ओर उनका युग 
कवीर सच्चे अर्थों मै एक क्रान्तिद्रष्टा कवि थे 1 सत्यो के मूल तक पटुचने 
भं उन्हें अद्भत दृष्टि प्राप्त थी । भ्रम के मनेक आवेष्टनों एवं वाद-विवादों के 


कोः कनात 


ज क जायका 
[न पकक 
(नि 2 
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अनेक विधि कुहा को वेधकर सचाईक्रो पकड़कर उसे दो टूक कट्‌ जाने 
की क्षमतामें वेजोड़ दिखाई पड़ते हैँ । 
४“ कृवीरने सत्योंको एक मौलिक दृष्टि गौर मूलमूत मृल्योंके 
सन्दममे देखा था; गौरजो कुं उन्होने देखा, सुना गौर समज्ञा, उसे 
माग्रह, दुराग्रह, पूर्वग्रिह ओर परिपाटी की लीकों का मोह छोडकर जन-हित 
मे निर्भीक मावते जनता के सामने रख दिया । 


सास्ृतिक एवं लोकात्मक दृष्टि से कवीर गौर तुलसीका महत्व 
मध्यकाल के चिन्तकं मे अविस्मरणीय है, किन्तु तुलसी गौर कवीर की दष्ट 
मौर रली मे वडा अन्तर था। 


तुलसी ने परम्परा के परिमाजंन ओौर परिपोषण का कायं किया, किन्तु 
महाप्राण कवीरने परम्परा के मोह को त्यागकर एक स्वस्थं एवं मानवतावादी 
दृष्टिकोण को वरण क्रिया । तुलसी ने परम्परासे प्राप्त चिन्तन को एक 
आदशंवादी एवं समन्वयात्मक स्वरूप प्रदान करने का एतिहासिक कायं 
करिया भौर कवीर ने प्राचीन ओौर नवीन की स्वस्थ मानवतावादी प्ररणाों 
को वटोर कर अनगंल आचरणों ओर निहित स्वार्थो के लोक-ग्रासी जंजालों 
प्र निर्भीकता मौर निम॑मताके साय प्रहार करते हुए एक लोकवादी एवं 
कल्याणकारी विचारधाराको प्रोद्घाटन क्रिया| तुली थे परम्परावादी 
ओर कवीर थे गतानुगतिका एवं अन्वानुस्तरण के कटर विरोधी । 


दोनों महाकवियों में अपने-अपने उदेश्यो एव लक्ष्यो के प्रति सच्ची निष्ठा 

थी । यही कारण है कि उनकी वाणियों मे अपना-अपना निजी प्रमावदहै, 
फिरमी -कवौरका मागं तुली की अपेक्षा वीहड गौर संकटापन्न था। 
परम्पराके स्वस्थ ओर परिमाजितसू्पको युगानुकूल बनाकर समन्वयके 
मार्गं से चलने वलि तुलसी के समथंन के पीछे विशाल प्राचीन पुराण, साहित्य 
मौर परम्परा पोषित वाङ्मय था, किन्तु कवीरकोवे सुविघाये उस प्रकार 
नहीं प्राप्त थी युग के साथ गौर युग के आस-पाप्च भौर सम्पकं में चलने वाले 

के.साथ सहनो गियों मौर समथंकों का विशाल समदाय पहले से ही निश्चित 


५०२ सद्गुरु भोकबीर स्वामी को अमृतवाणी 


होता है, किन्तु युगके लकीरोँंको छोडकर केवल निधूम सत्यो के खहारे 
चलने वाले पथिक का पथ वहुत-कुद् अकेला होता है मौर उस्र पर समर्थन 
कौ अपेक्षा विरोव पाने की सम्भावना ही वलवत्तर होतीहै। कवीरको युग 
के समर्थन गौर असमथंन की चिन्ता नहीं थी, उनके सामने जनता भौर 
जन-जीवन को भूलाओों के मानव-निर्मित मौर दर्ग-सूष्ट दलदल से निकाल 
कर उसे सत्य मौर स्वस्थ सामाजिकता पर खड़ा कर देने का प्रश्न था। 


कबीर जिस युग मे उत्पन्न-हुये थे वह भारतीय समाज के पराभव बौर 
अपक्षं का युगथा। घमंको लोकोपकारी चेतना क्लास्त्र गौर पुराणौ में 
जवेष्ठित कर जन-जीवनसे दुर करदी गयीथी ओौर धर्माचिरण संकीणं 
मान्यताओं, विच्छिन्न सम्प्रदायो ओौर महन्तो की अधिनायिका आक्ञाओं के 
ख्पमें प्रस्तरितहो चूकाथा। धमं अव उदात्त जीवन, उच्च मानवता, 
एेक्यमूलक प्ररणाका खोत न रहकर एक बाह्य गौर दंनिक उपचार 
का जड़ जगड्वाल बन गयाथा। मन्दिर मौर मरिजिद एक ईश्वर तक पहुच 
कर उच्च-जीवन-यापन के मागं न रहकर साम्प्रदायिक विद्रष भौर बाह्या 
डम्बर के अखाड़े बन गयेथे। मुक्ति भौर मोक्ष अव उच्च जीवन की उदात्त 
अनुमूति्यां न रहकर गुरुसेवा की अचानक कृपा अथवा एक वेधे-वंवाये 
ओौपचारिक जीवन का यान्त्रिक प्रतिफल वन गये ये। 


सत्थाचरण का स्थान सम्प्रदायिक संकीणंतामोंने लेलियाथा भौर. 
मानवता के उद्धार, जीवन के वास्तविक उन्नयन, चरित्र के यथाथं भौदात्य 
गौर दंनिक आचरणके स्थान पर शास््ोंके रटे-रटाये वाक्य, पुराणों के 
इतिवृत्त, तन्त्रो के गह्य प्रकरण ओर जनता को चकित कर देने वाले चमत्कार 
ञावेठेये। सक्षेपमे, धमं, जीवन की उच्चानुमूति, उदार भाचरण भौर 
सेवा-माव की उन्नायक चेतना के स्थान से विघटन, खण्डन, विरोध, वितण्डा 
मौर प्रदशंन की वस्तु बन गयाथा। बौद्ध-धमं का लोकोपकारी यथो्थंवाद 
महायान, हीनयान, वज्रयान आदि अनेक यान-उपयानों मे विघटित होकर 
गप्त तन्त्रो गौर कामोपासनाभों मे विखर चुका था 1 ब्रह्ममुख, रतिसुख 
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को समता करने लगा शा | हिन्दु मौर मुस्लिम संस्कृतियां शासक्-णासित की 
दृष्टि से तो समाहित हो चुकतीथी परमीतरदही मीतर उनका पारस्परिक 
विरोध अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुक्ाथा। धमकी मूमिपरसारा 
देश प्रतिक्रिया अवसाद, विफलता ओर विग्रहुका गलित प्रांगण बवन गया 
था । एक साथ रहना, एक प्रकार का प्राकृतिक साहचयं ओर एक प्रकार की 
समस्याओं से जृक्ते हुए मी देश की जनता ओर उनके वमे के गुरुओ मेँ एकता 
स्वस्थता, उदारता, सहिष्णुता ओर असत्य के विरोध की भावना कुण्ठित हो 
चली थी । बमं मानवता का नियोजक, संयोजक ओर विकासक है यह दृष्टि 
उस अज्ञान के अन्धकारमे लुप्तहो चुकीथी। मन्दिर गौर चन्दन दथा 
मस्जिद भौर नमाज के दैनिक उपचार के अतिरिक्त सारा जन-जीवन भयंकर 
श्रान्तिं, विघटनकारी सन्देहो गौर अस्वास्थ्यवधंक द्वध की संग्रामभूमि 
मे परिणत हो गया था । “नाद' गौर "विन्दु" के विवेचनों, गोरखपन्यियो की 
योग-मुद्राओो, कठोर श्चास्त्रवादी तथा जीवन जगत के प्रति दायित्व-ही तशोक्त 
वेदान्तियों भौर दिन भर रोजा-नमाज करने के बाद सन्ध्या को हलाली करने 
वाले मुसलमानों के बीच कवीर का अवतरण एक अत्यन्त महनीय एेसिहासिक 
मावश्यकता थी । 


कबीर लोकवादी ओर जनवादीयथे। वे सत्ता, धन्‌ भौर भाडम्बर के 
मौतिक चाक्चिक्यसे दुर जनवाणी में जनताको जीवन के सहज सत्यो को 
सहज रूप से प्रहण कराने वाले महानात्मा थे। सामन्ती प्रभावों भौर 
माभिजातिक विमोहो सेद्ूरवे अपद्‌ मौर असभ््र समञ्ञी जाने वाली जनता 
की आत्मा को उनकी हीं माषा मे जगाने की कला मे पारगतये। 


कबोर को सफलता का रहस्य 

कबीर बौद्धिक चिन्तन तकही सीमित न रहकर लोक-जीवनके नव 
निर्माण मागं के अन्वेषी थे । एकान्त साधना के स्थान पर जन-हित साधना 
गौर लोकौत्थान उनका लक्ष्यथा। वे किसी व्गं-विशेष के नहीं, वरन्‌ सवं 
वर्गों के उन्नायक तथा संहारा के सच्चे मुक्ति-सन्धानी साहित्यकार थे । 
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मानवतावाद उनका उदार आशय था ओर जनता को एक स्वयं-स्फ्तति, 
सक्रिय, स्वस्य तथा मूक्रतजीवन देना उनकी साधना का सामाजिक पक्ष था। 
मपनी आत्मा के कक्षम यदि सवक मूलक्ररवे प्रम गौर मस्ती के गीत गाति 
थे तो दिन मर जीवन के कठोर कर्म-संघषं मे जागते हए कवीर समाज.सुवार, 
कु-प्रथा-विनाश, अन्व-परम्परा के उच्छेद तथा जीवन-सत्य की स्थापनाके 
सं चषं-चेता, समाज-सेवी की भूमिका मी निमाते थे! समन्वय नहीं एकमात्र 
सत्पथ के प्रतिपादक कबीर आमूल परिवत॑न के मापक एक क्रान्तिकारी 
इतिहास-विमूति दै, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता । ( क० अं०) 


उत्तर प्रदेश के कृषिमन्तरी ( १६६६ ई० ) श्रीयुत 
गेदा तिह के विचार 
एकता भावना का सल परदत्तन 


हिन्दी सन्त-साहित्य के निर्माताओं में कवीर का स्थान अप्रतिम एवं 
अग्रणी है। वे मानवता के प्रथम कवि ।*““ 


कहा जातादहै कि कविसत्यके सरलरूपके खष्टा गौर सन् सत्यक 
द्रष्टा होते है । सन्त कविमें बुद्धिकी महिमा एवं हृदय की विज्ालताका 
मद्‌भूत सामरञ्जस्य होता है। सन्त कविका स्थान शुद्ध सन्त या सरसता 
वनकर पाठकों को मन्त्रमुग्ब कर लेतीहै। वेसत्य को ही परमात्मा 
मानते थे 1**“““ 


कवीर का व्यक्तित्व प्रत्येकक्षत्र में क्रान्तिकारी था। उनका यह्‌ क्रान्ति- 
कारी व्यक्तित्व, सुधारक, प्रमी भादि विमिन्न रूपों में प्रकट हुमा है 1 उनके 
प्रत्येक रूप मे निर्मीकता, स्पष्टवादिता, प्रखरता एवं निश्छलता के दशन 
होते ह । वे समाजके सजग एवं सतंक प्रहरी ये। उन्होने प्रत्येक मत एवं 
सम्प्रदाय की अच्छादयो की प्रशंसा कर कुरीतियों एवं दम्भ के विर्दध क्रान्ति 
का राखनाद किया। 


कि व व 7 11 त 


क ०0 ज तक, कतो. 


ज क ५ ~ 
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कवीर धमं के सच्चे पथ-प्रदशंकथे। वे एकता की मावना को लेकर 
मटकती हुई जनता के सम्मुख अये तथा उसका सच्चा मागं दिनि का 
प्रयत्न किया ।"*"“* " "इस प्रकार हम देखते हँ कि दिन्दरु-मुप्रलिम एेक्य कीजो 
विचारधारा माज इतनी प्रवल हो उठी है, उसके मूल प्रवतंक कवीर ही थे । 
उनका युग॒ पारस्परिक संघषं कायुगथा। हिन्दु गौर मुसलमान एक दूसरे 
से घृणा करते थे। इसलिए कवीर एक एेसे घमं की स्थापना +रना चाहते 
थे जो इन सम्पूणं विपमरताभों को दूर कर समाजमें पूणं साम्य की स्थापना 
कर सके । 


श्रीयुत श्रोचन्द्र अग्निहोत्री जी महोध्य के विचार 


सन्त परम्परा में सबसे निराले 

कवीर सन्त परम्परा मे सवसे निराले, हिमाद्रि शिखर से उस्नत, सवसे 
अलग दिखाई पडते दँ । यह गौरव कवीर को ही प्राप्त हुमा कि हिन्दुओं मौर 
मुसलमानों ने उनपर अपना समान खूपसे दावा किया भौर किम्वदन्ती के 
अनुसार उनके फूल दोनों ने वराबर बांट लिये । 

विद्रोही, साथ ही समानद्रष्टा कबीर न दन्द के दोषों पर परदा डालते 
थे, न मुसलमान के जदालत को बख्शते थे ।*“" 

५८ कवीर मपनी मान्यतागों भौर आदर्शो के प्रति विन्ध्याचल से 
जडिग थे, परन्तु यथाथं-ज्ञान-शून्य कोरे आदशंवादी न थे । जीवनवारण की 
अपनी मावश्यकताये होती हँ मौर उन्हें पूरा करना होगा, यह्‌ वह समञ्षते ये| 

पेट मरना होगा । यह यथाथं है। इससे मुह नहीं मोडा जा सकता । 
लेकिन कबीरपेट को ही चरम या साघ्य न मानते ये, यह्‌ क्ष्‌धाकादी गथी 
उपमा से स्पष्ट हो जाता है। कवीर यथार्थवादी थे, परन्तु मोगबादी नहीं । 

कवीर जन-कवि ये। ऊपर से थोपे हुए “जनकवि' नहीं, जनता के वीच 
जन्परे धरती के पूत जनकवि | उन्होनेजो कुं कहा, अनुभव की तुला पर 
तौल कर, कोई कल्पना के प्रवाह में बहकर नहीं । ( क० अं० ) 


५०६ सद्‌ ग्‌र भोकबःर स्वामी को असूतनाणो 


उत्तर प्रदेश के कर्म॑निष्ट राजनीतिक विचार तथा आयसमाज 
के परमभक्त श्रीयुत अरभूर।य श्ास्नी के विचार 


उच्च आध्यात्मिकता ओर निर्ान्त इष्टि 
3 भगवान्‌ कवीर की मोजस्वी वाणियोंका सहारा लेकर उनके 
आशयो, सारों का अपनेढंगसे गाकर लिखे कवि टंगोर ने जिस गीर्तांजलि 
का निर्माण किया वह्‌ हृमारेदेशके गौरव को बढ़ाने दाली वात है। 
कवीर की प्रतिमा भौर उनकी कविटृष्टि जितनी ज्वलन्त भौर पैनी ३ 
उससे कम ज्वलन्त उनकी दाशंनिक हष्टि नहीं है। कवीर का धमं ओजस्वी 
आस्तिकवादी वंदिक धमं के खोत से निकलता है 1“ 


सन्त कवीर की उच्च माघ्यात्मिकता का प्रमाव युग-युग के लिये सवं 
साधारण पर पड़ा`*“हिन्दु मुस्लिम समी उनके मक्त मौर शिष्य बने । समीने 
उनके काव्य साहित्य ओर संगीत के मधुर स्वर का आनन्द लिया। 
आइये उस महात्मा को स्मरण कर हम सृत्तसाम्प्रदायिक एवं धार्मिक ` 
विद्धष भावताको भूलें ओर मानव-समानताके महान मन्त को हृदयं- 
गम करं । 
( क०भं०) 
श्रीयत परिपूर्णानन्द वां के षिचार 


कबोर : लोक हित कौ संभावना 

जिस “चलती चक्की को देखकर "दिया कबीर रोय-'उसर चलती 
चक्की के जमाने में वावा कबीर को कौन पूेगा | योग, वैराग्य, घमं मादि 
को बात जाने दीजियि। लोग कर्हैगे कि ईदेतनी ऊँची बाते करने का जमाना 
नहीं र 1. 

अव रहा उस महान सन्तका भौर दूसरा उपयोग 1 जीवन भर वह्‌ 
मानवी एकवा, समी घर्मो की तात्विक एकता हिन्दु मुस्लिम एेक्य-भआदि के 
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भलसख जगाता रहा 1 मरने पर भी उसके मुदं ने अद्मुत प्रकार से इस महामन्व 
को प्रचारित किया । पर वह मी कंसापागलथा किञाजन तो अधिकांश 
हिन्द उसे मानते है, न मुसलमान । यदि मुसलिम जगत्‌ उनकी कद्र करता 
होतातो पाक्िस्तानमें कवीरकी याद जरूर की जाती। गुर ग्रन्थ साहेव में 
कवीर के वचन भरे पड़रैँ। यदि सिख कवीरको जरा मी मानते होति तो 
भाज पंजावकेदो टूकडेन होते तथा पंजाबी सूदान वनदा 1 यदि पुराने 
जमाने में मुसलिम नरेश जराभमी श्रद्धालुया सुविज्ञ होते तो ओरंगजेव की 
हक्मत न चलती । पर) वहु विचारा योभिराज मूर्खो की दुनियामें न जाने 
कं्े जा गया जर आज तो उसे कोई पूचछने वाला मी नहीं है । 

इसका कारणक्यादहै? हमे अपनेजीमें एक महान वस्तु भूल गयी है। 
हम रोज देख रहे हैँ कि एक महान विभूति या एक से एक जवान क्षण मरमं 
संसारसे उत्ते चलेजारहैर्ह। कलका कोई ठिकाना नहींदहै। परजो मी 
जिन्दाहै उसे जाने वाले के लिये मी क्षण मर ददं जरूरहोताहै पर वहु 
अपने जने का कमी सोचताही नहीं। यह नहीं सोचताकि चार दिन की 
जिन्दगी ड, कुच कर लें |“ “^^ 

जो हो, यदि आज कबीर के एक लाखः मी सच्चे अनुयायी हो जायें तो 
संसार का वहुत बड़। कल्याण हौ सकता हे । | 

( क० अं० ) 





१- अग्रेजी राज्य कालमें ही इतिहासकारों ने केवल उत्तरी मारत में 
एक लाख कवीरपन्यी बताये थे जवकरि आज उसका कई गुणा प्रचार है। 
मारत मेँ प्रव-पश्चिम तथा दक्षिण, तिसमे जहम कवीरपन्थ की खान है- 
मघ्य भारत, विहार, गुजरात, महाराष्ट्र आदि-उनकी कोई संख्य) नहीं को 
गथी । अत एव कवीरपन्थी प्रचार या संख्या की दृष्टि में पर्याप है । इिन्दू- 
मुसलमान-सिख आदि कबीर सेव को श्चद्धय मानते भी है। यहां लेखक ने 
सद्गुरु कबीर की महानता पर रीज्च कर हिन्दू-मुसलमान-सिख तथा कबीर- 
पन्थियों को व्यंगपूणं चुनौती दी है-यदिये लोग कबीर साहेब को मानते है, 
तो उनके उपदेशों को जीवन मँ उतारे । 


५०८  सद्गुरं भोकबोर स्वामी को अमृतवाणी 


श्रोयुत विद्वनाथ रषिंह जो फे विचार 
कबीर पन्थ 


कवीर वास्तवमें हिन्दू भौर इस्लाम दोनों धर्मोके पीरके रूपमे 
आविम्‌ त हुए । जव इन दोनों घर्मो के वाह्याचार, आडम्बर भौर पाखण्ड से 
मानवता कराह रही थी उस समय क्वीरके कण्ठसे सवके लियेप्रोमकी 
वाणी फूट पड़ी । उनके लिये न कोई ऊंचथा न कोई नीच, न कोई काफिर 
थान चाण्डाल । मानवप्रम ही उनके उपदेश का मूल मंत्र था । ढाई अच्छर 
्रमकादही उनकावेद था | इसी को भली भाँति समश्चने बाला पण्डित ओर 
ज्ञानी हो सकता है । 


कबीर की सरल सुवोध वाणी से मारतीय समाज की त्रस्त गौर प्रताडिति 
आत्माओं को अत्यधिक शान्ति मिली 1“ संयुक्त प्रान्त, विहार, मध्य 
प्रान्त ओर गुजरात में कबीर विशेष रूप से लोकप्रिय हए । 


 - पष्ट काशी में कवीर साहेव की चर्चा दिनोंदिन बढ़ने लगी । अपने योग 
का चमत्कार दिखा कर उन्दने वाममार्गीं वावा गोरखनाथ को प्रभावित 
किया 1 कई दिनों तक पण्डित श्री सर्वानन्द जीसे उसका शास्त्राथं होता 
रहा 1 अन्त मेँ जनता इन्हीं से प्रभावित हई गौर सर्वानन्द भी कवीर साहेव के 
शिष्य हो गये जिनका नाम आगे श्रृतिगोपाल पड़ा |ˆ“ *“ 
( क० अ०) 


श्रीयुत एम ० रहमान के विचार 


कवीर ने अपने आादर्गो एवं सिद्धान्तोंकी पूति के लिये किसी मर्यादा 
पुरुषोत्तम का चित्रण नहीं किया । उसका ब्रह्मकण्ठ मुल्लाों के खुदा की तरह 
नकम जाग नहीं दहकाये रहता 1 उनका ब्रह्म मनुष्य के हृदय पटल में भव्य 
विराजमान है परन्तु इतना उदार है कि गुर के आने पर वहु अपना स्यान 


ष जः, का जि क = ` काति ५ = = च 
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वदल सकता है इसलिये किं वह ज्ञान का प्रेमी है अज्ञान की माया को गु 
ज्ञानरूपी ईश्वर मे परिर्वतित कर मनुष्यों का मागंददंन करता है 1“ 


प सम्राट अकबरकेमनमेजो घामिक सदिष्णुता गौर समानता की 
सावना मायी थी ओर जिसके दारा उसने अपने "दीन इलाहीः का प्रतिपादन 
कियाथा वह्‌ कवीर ओर उसकी वाणीके द्वारा ही सम्भव हुआ । अतः कबीर 
के व्यक्तित्व के समकक्ष यदि हम कोई दुसरा व्यक्तिखडा कर सकते हतो वहु 
परसिद्ध धमं सुधारक माटिन लूथर नहीं है वरन्‌ रोम एवं विश्वका प्रसिद्ध 
कवि ““पवालियस वजिल” है जिसको आने वाली इसाई पीद्वियोने महात्मा 
गौर संत की उपाधि से गौरवान्वित्त किया । जिससे यूनानियों की कथाओं पर 
आश्रित एक नये ढंग एवं विचारसे कविता लिखी गौर जिसके बारेमे 
धारणा है कि उसने ईसामसीहके बारेमे भविष्यवाणी की यी तथा उसने 
जो स्वप्न देखे थे गौर जिन मावनाओं को मभिव्यक्तियां की थी उनकी पुष्टि 
इन्तामसीह ने की । इसलिये जिस प्रकार बादमे अने वाली पीदियोंने कबीर 
को अपना गुरु स्वीकार कर एक नये मागं का आविष्कार क्रिया उक्ती प्रकार 
विष्व के दूरे महान इटेलिन कवि दान्तेने जव भपनी “डिवाईन कामेडी,, 
कीरचनाकीतो वजिल को अपना गुरु मानकर उपीके सटारेनकं भौर 
स्वगं के वीचके रा्तोंकीसंरगी। कवीर एवं वजिल की यह्‌ तुलना केवल 
व्यक्तित्व मौर मने बाले युगो में उनके प्रभावों पर ही आधित हैं । फिरमी 
यह्‌ काफो हद तक सचदहैकि कबीर समूची काव्य परम्परा के अकेले कवि 
है--गकेले मौर अलग-कवीर की तुलना सर्वांशतः यदिकी जा सक्ती दहै 
तो कवीरसेही। ( क० अं० ) 


श्रीयुत अधारेशधर महप्रथु जो के विचार 


""*"" "समानधर्मा छ हष्टिकोण 


जेसा किं प्रायः बहुतसेलोगोंको ज्ञातटै कि संत कबीर इस्लामघमं के 
मनुयायिथों के शासन काल मे, उस समय पर अवतरित हुए, जब हिन्दु धमं में 


५१० सद्गरुर भीरुूबीर स्वामी कौ अमृतवाणी 


रामानन्द युगथा, तयथा वैष्णव अन्दोलन अपने चरमोत्कषं पर मारत मृभि 
को प्रमावित कर रहा था। महात्मा कवीर के जीवन में स्वावलम्बन की जो 
विशेषता च गण है, उसे म वड़ा प्रमावित हूं । *““** 

-""कवीरने मि हुएचवरसे दर मगहरमेंजो शरीरत्याग किया, 
उसको देखते हुए, यदि मँ यह कर्कि वे मुसलमान, हिन्द ईसाई, गृहस्थ एवं 
विरक्त की जौ लोचना अपनी वाणियोंँमेंकी, वह्‌ केवल उन्हं जगाने के 
लिये, तो कोई बअन्थाय नहीं क्गा । उनका एकमात्र परम लक्ष्य मेद-माव- 
बुद्धि जसे ग्रहण एवं त्याग के चक्कर में फंसे लोगों को उच्च से उच्चतर 
भूमिकामेलेजानाहीथा। 

शासक वगं मी क्वीरके क्रिया-कलापों से उदासीन रहा करताथा। 
महात्मा कबीर उसको कुच मी परवाह न करके प्राचीन व वतंमान दोनोंकी 
धून को घुनते रहे । मुज्ञे विश्वास दै कि उनके उन्दीं गुणों के प्रमाव से उनके 
युगमें ही उन्हें सफलता प्राप्त हुई । . ( क० अं०) 


श्रीयुत इस्तफा हसेन के षिचार 


सच्चे मजहब की ओर 

कवीर ने अपने जमनेमेजो उपदेश द्िथे उनकी आज मी वहत 
जरूरत है । कबीर मे एक जबरदस्त रूहानी ताकत थी । उसीकी जोरसे वह्‌ 
किकी को परवाह नहीं करतेथे। चाहे ग्ट मुतल्लादहो या पण्डित | पीरहो 
या फक्रीर । किसी को उन्होने नहीं छोड़ा । सवका उट कर विरोध किया। 

शासको ने उनपर अत्याचार क्रिये लेकिन वहु भपने विचारों का प्रचार 
वरावर करते ही रह । वह्‌ मपने समय के बहुत वड़े इन्फलावी थे 1 भगवान 
बुद्ध के वाद यानी दो हजार वपं बाद वही एक रेस भारतीय थे जिन्होने वड़ी 
दिलेरी के साथ मजहवी कट्टरपन गौर अन्धविश्वास ओर आडम्बरों का 
खुलकर मुकाविला क्ियाबगौर कदीमी रूढियों की जङ्‌ हिला दीं। उन्होने 
मजहव का सच्चा स्वरूप लोगो के सामने रखा मौर लोगों को ञ्ूठे मजहबी 
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ढोगों के जाल से निकाल कर सच्चे मजहव के रास्ते पर चलना 
सिखाया 1" " ^“ ( क० अं०) 


भ्रीयुत नवा सैयद्‌ एजान्‌ रघ्रर के विचार 


कबीर : एक सहान इन्सान दोस्त 

कवीर की ख्याति आमतौर से हिन्दी के सन्तक्वि की दैसियतसेदहै।वे 
मक्त कालके कवियोमें एक वहुत ऊंचा स्थान रखते लेक्रिन उन्हें केवल 
एक कविके रूपमे देखना उनके साथ घोर अन्याय होगा । उनक्रा व्यक्तित्व 
इससे कटीं अधिक र्ॐचाथावे अपने जमनेके प्रवर सामाजिक नेताये 
रायरो ओर भी जनता की माम बोलचाल की भाषा मे वास्तवमेजनसाघारण 
तक उनके सन्देश पहुंचाने का माध्यम थी । 


कवीर का सन्देश उप्त युग के अन्य महान विचारकोंकी तरह व्यापक 
इन्सान दोस्ती का सन्देश्च ह । उनके सन्देश की विशेषता इस वति में देखी जा 
सकती ह कि उन्दोने हमेशा सत्य की खोज पर वल दिया है । इन्सान के वीच 
घार्मिक भेदमाव, घृणा ओर परस्पर विरोध को उन्होने वराबर बुरा कहा, 
इसलिये आज ५०० वषं बाद मी उनका सन्देश जीवित है । बल्कि हमारे युग 
मे उनके सन्देण की ओर अधिक भावश्यकवा हो गयी है, इसलिये कि आजकल 
नतिक अधःपतन, इन्सान दोस्ती की जगह परस्पर दवष, प्रेम की जगह घृणा, 
माईचारे की जगह अलगाव, सत्य की जगह ज्लूठओर समानता की जगह 
भेदमावका बोलबालादहै। इन विकारो कौ जगह वदूोत्तरी के सन्दभं में 
कवीर के सन्देश की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। 


एक ओजस्वी सामाजिक नेता एवं विचारक की सवसे बड़ी विशेषता 
होती है कि उसका सन्देश युगो-युगों तक मानव जाति के लिये प्रेरक ओर 
उपयोगी वना रहै। क्वीरके सन्देशमेये सारभौभिकता भारी मात्रामें 
मौजूद है। 


५१२ सद्‌ग्‌ड भीकबीर स्वामौ की अमृतवाणी 


कवीर की कवितागाों मे इन्सान दोस्ती कुच नंतिकता सच्चे ज्ञान भौर 
अन्य स्वथ्य भावनाओं का सन्देश सामने आता है। यह्‌ सन्देश सत्यज्ञान एवं 
मानवप्रम कासा खजानादहै जो सदा सत्र मानव जाति के लिये उपयोगी 
रहेगा 1 


हमारे आधुनिक युग की बहुत सी गूढ समस्याओंका हल भी हमे उनके 
सन्देग मे मिलताहै। कटना न होगा कि भाज प्री मानवतः के लिए उनका 
सन्देश मागं दशंक सिद्ध हो सकता है । 


कवीर मपने विचारों मे घाभिक भेदमाव जाति-पांति, ऊच-नीच भौर 
छभाद्यूतत को अनेतिक ओौर अमानवीय परम्पराओं के कटर विरोधी थे उन्होनि 
वार-वार अपनी कविताबों के माध्यमसे इन कुरीतियों मौ? मिथ्या विचारों 
पर करारीवचोंटकी है1 वे एक सच्चे इन्सान दोंस्तके रूपमेंहरप्रकारकी 
संकीणंताके विरोवीथे। वे पूरी इन्सान विरादरी को एक समञ्षतेथे मौर 
मानवप्रम ही उनके सन्देशकासारथा। वे हमेशा हर प्रकार की संकुचित 
मनोवृत्ति से ऊपर थे। ( क० अं ०) 


श्रीयुत नजीरुक हसन अन्ारी के विचार 
समय को एेतिहार्िक चनौती 


“कबीर माटिन लुथर जंसे सुधारक नहीं वल्कि टामस मजर जसे विद्रोही 
थे । कवीरजी ने शोषकों, दलितों गौर पीड़तों की आवाज उठाई 1 *““ 


“““ “` कवीर एक सच्चे मनुष्य थे। उन्होने पना जीवन सिफं सच्चाई 
कोखोजमेंविताया। गौरहरञ्जूटी रूढि को तोड़ा । उन्होने हर थोथेपन 
का खुलकर मजाक उड़ाया, उसे आड हाथों लिया । उन्होने आड, तिर, वेड 
जौर सीघे वार करङ़ रूदियों के पक्षधरों कौ जवान बन्द कर दी | एेसे अटल 
विश्वास वाला भादमी हिन्दुस्तान में शायद ही कोई दूरा ओर हृभाहो 
जिसने इस "वमंप्रधान देश" मे अपने समयके दो महान समञ्च जाने वाले 


` ` कया य यततत = 
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धमंमतोंको चूनौतीदी हो1 उनके तीखे व्यङ्ख, निम॑म ब्रहारोंने हर 
धार्मिक पाखण्ड की बुनियाद को च्वस्त कर दिया |ˆ*“““““ 

कबीर का ईश्वर सच्चाई की खोजके सिवा कुदं नहीं था। कवीर यह्‌ 
जानते थे करि सच्चाई की खोज का मां बहुत कठिन ओर दुगंम है गौर यह 
एक लम्बासफर है । उन्होने स्वयं कहाहै सत्यकी खोज का संघपं वहत 
कठिन है । सती ओर सरमा के मुकावले इसके प्रण को निमाना ज्यादा कठिन 
है । सूरमाकी लड़ाई दो-चार घण्टे चलतीदहै, सती का संघपं एक पल में 
खत्म हो जाता है किन्तु सत्यकी खोज करने वाले का संषं दिन-रात जारी 
रहता है । इसकी लडाई जीवन की अन्तिम सासि तक जारी रहती है 1“ 

ˆ““““"वह्‌ स्वयं अपने समय के हिन्दुस्तानी समाज के सामाजिक चेतना 
के प्रतिनिधि थे ओौर अपने से पहले जमने के तमाम प्रगिरील विरासतों के 
पक्षधर थे ।*** 

“* "विश्वास के साथ कहा जासकतादहै कि कवीर का सन्देश इस समय 
के दिम्दुस्तानी समाज को आलोकित करने ओौरञागे की नयी मज्जिल तक 
ले जाने मे अत्यन्त मह्वपूणं भूमिका अदा कर सकता है। वज्ञानिक 
सच्चाहइयों पर आधारित एक नये मानवीय खमाज की रचनाकेक्रममे कवीर 
से हमे बरावर प्रोरणा मिल सकती ३ । 

इतिहास नेय्हुकाम नयीपीदीको सौपारहै, भौर इसेही क्वीरके 
स्वप्नों को नये मानव समाज को रूप प्रदान करनाहै। सवाल यह्‌ उर्ताहं 
क्रि क्या हमारी नयी पीदुी यह्‌ महान उत्तरदायिच्व समालेगी ? इस बात करो 
भलाया नहीं जा सकता किएेसा करके ही माज के हिन्दुस्तान को द्रे 
प्रगतिशील देशों की पंक्तिमे खडा किया जा सक्ता है। ( क० अं० ) 


श्रीयत क्षिरन मिश्र जी के बिचार 
““"यह्‌ कहा जाता है कि कवीर अधिक पद़-लिखे नहीं थे लेकिन क्या 
इस वात को स्वीकार किया जा सक्ता है कि कबीर ने अनुमव की जो बातें 
३३ 


५१४ सद्ग्‌ङ शनौकबोर स्वामी की अनृतदाणी 


कहीं हँ वह्‌ विना असाधारण ज्ञान अजित कयि कही जा सकठीहै? कदापि 
नहीं । क्या कुरान, वेदया पुराण की गहरी जानकारी प्राप्त किये विना उनके 
योयेपन की बातत उठने अकाटच भौर धारदार तरीके पर कही जा सकती है 
जितनी कि कवीरने कहीदहै? क्या कोई कवि उस वेलागपन, निभंयता 
मौर अद्वितीय साहस के साथवे सव बातें कह सकतादहै जो कवीरने व्ही 
है? क्या किञीकवि को प्रस्तु किया जा सकता है जिसने सीधी-सादी भौर 
जनता की वोलचाल की माषा में उतनी गूढ़ तात्विक ओर अयंयुक्त वां कही 
हो जो कवीरने कही दहै? क्याकोई मौर कवि जनता के मन में उस सुविधा 
से उतर सकाटै जितना कनीर सुदूर रगावोंके किसानों गौर दुसरे लोगों के 
मन में उतर सके ह- रामायण की बात दुसरी है जिसका आधर दही धार्मिकः 
लीला ओौर विश्वास है । 


इन सव ॒वातोंके वावजूद दास्त्रज्न ब्रह्मणो ओर सन्तके चाट्‌कार 
पण्डित घड्ल्ले से कवीर को अपठ बौर उनकी माषा को 'सधुक्कड़ी' 
कहु रहे थे तव उसके पीेवाली भावन कामं कररहीथीजौ कि भाज 
यह कह जाने के पी हँ कि ममुक “लोदियाईइट' या अमुक ^कम्युनिष्ट' है-- 
यानी उजङ्ड उच्छुद्खल है गौर उसकी वातोंया कार्यो को गस्मीरतापूरवंक 
नहीं लिया जाना चाहिये ।“*“““* ( क० अं ०) 


भिष्य'- जिसके जाद्‌ से वदना चाहिए 

इतनी वात एकदम सफ टै कि अगर कवीर के सन्देश को काली व अन्धी 
कोठरीमेंन डाल दिया गया होता, गगर कवीरकी वाणी शोषक वगंके 
घड़यत्त्र का शिकारन हरईदोतीतो भारत की संस्छृति, इसकी सामाजिक 
रिथति ओर आधिक गतिविधियां आज से एकदम सिन्न होती बौर अव तक 
सम्मवठः हिन्दुस्तान की तस्वीर काफी खूवसूरद वन चक्री होती । बाजभी 
कवीर कै निर्मीक प्रखर ओजस्वी इरादो के साथ सामाजिक अन्याय, च्रष्टाचार 
मूल्यहीनता के खिलाफ जोरदार संघषं करने की जरूरत है ताकि आनेवाली 
पीदिर्यां हम पर वही इल्जाम न लगाये जो बाज हम पुरानी पीढ़ी पर लगा 


त तः यो चा काकः ततः क क 
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रहै ह । ईस संवषं को हाथी दति की मीनारोंमें रहने वाले बुद्धिजीवियों की 
तरह सीफं महभ्ुस कर लेना नाकाफो होगा-जरूरी है कि हम इस संघर्ष 
मे हिस्सा लें-- इस खुले सामूहिक संघपं में सच्ची निष्ठाके साथशरीकहों। 
यह आज की अनिवायंता है--इसे कल पर टालने का मतलव ठै-हमेशा के 
लिये मविष्यका दाव हार जाना। मविष्य, जंखा कि हिन्दी क्तो नयी पीढी 
के एक्‌ किन कडा एक खतरनाक शब्द है ओर उसके जादू से वचना 
चाहिये । ( क० अ०) 


श्रीथुव शाजवद्रम ओवा जो फै विकार 


*००,*दष॒ क्रान्तिकारी साहित्यकार गौर उपदेशक ने भारत को ही नहीं 
बल्कि समस्त विश्व को उपदेश्च दिया था कि भेद-भावकी पृं पक्डनेसे 
मुक्ति नदीं मिल सक्ती । मेद-माव का पथ्‌ अपनाने वध्लोंको भूल सुधार 
कर मानव मात्र को एक टष्टिसे देखने की शिक्षा उन्होने उप्त समय दी जव 
देश के मीतर जातियों ओौर सम्प्रदायोंके बीच कटुता ओर अलगाव की 
तीव्रभावना व्याप्त थी 1 सन्त राजनीतिज्ञ महात्मा गान्धी कवीर की शिक्षासे 
वहुत प्रमाचितथे 1 रवि ठाकुर इनके ऋणी रहे गौर सच वातत तो यह दहै 
कि सारा मारत उनका ऋणी है | *“*““““ 


कवीर को शुम भविष्य में पृणं विश्वास था 1 उन्होने यह घोपणा की थी 
किज्ञानकी ओआधीसे “श्रमकी टाटी" उड़ जायेगी गौर सू्यंके प्रकाशसे , 
धकार भिट जायेग। । आज जव मँ कल्पना के कवीर नगर मे घूमने निकला 

हं तो इपी विश्वास के साथ कि नये भारतने अपने मह्न सपूतके प्रति 
सच्ची श्रद्धांजलि गरपित्त की होगी । ( क० अं०) 


श्रीयत भजानन्द श्रीगास्तव के विचार 


“**°"""घन्य है कवीर, जिन्होंने कवीन्द्र रवीन्द्र के मीठे गीतों को दशन 
का पुट दिया, साहित्य साधकं को अन्वेषण का विषय प्रदान किया, सजाम- 


५१६ सद्ग्रु भरोकवीर स्वामो की अमृतवाणो 


सेवियों को प्र रणा प्रदान को, जनता को मीठे गीत गौर खंजड़ी धून दी तथा 
असंख्य असहयोग को अपनी जीविका अनुसरण कर स्मृद्धि-शाखी बनाया 1“ 
(क० अं०) 


श्रीयुत राम अग्रबाङ जी के विचार 


ˆ““ˆ“"पर क्या कबीरको हेम भुला सकगे ? नहीं, कदापि नहीं । आज 
स्वठन्त्र मारत को कीर की मावश्यकता है; क्योंकि उसी के उपदेश जाति" 
पाखण्ड, परस्प राओं अन्धविश्वासों की जजर नीव को क्चकञ्ञोर सकेगा । उसी 
से नयी संस्छृति जन्म रेगी, उसी संस्छृति मेँ दिन्द्‌, भुसलमान, सिख, ईसाई, 
बौद्ध, जन, समी धमं समाहित हो जायंगे, तभी विवाद सुलक्षगे, तभी मनुष्य 
मे मनुष्यता आयेगी 1 तो जदशं ओर नारोंकी थोधी परम्परा को त्यागकर 
क्यों नकद्रीर को जीवित करने का प्रयत्न किया जाय ? “ˆ ““"कनीर जीवित 
है, हमारे विचारों मे, उसे अव कमं में प्रतिष्ठति हौनाहै।*“* (क०्अं०) 


प्रुत “्ञेखर'” गोरखपुरी श गीत 


कान्य-कल्लोलिनी कूल पर सन्त ने, 

मुक्त स्वर मेंसंवारा नवल राग को। 
रूदियों की हिली नीव स्वर तान से, भित्ति पाखण्डकी गिर गयीज्ञानसे 
अव यपत की घचितः साटिकाः फ़ट गई, सत्य पर थी जमी धूल वह्‌ हट गई 


भेद की भावनाय स्िमटने लगीं, 
मोग भगने लगा वल मिला त्याग को। 


एक खजड़ी बजी स्वर पड़ा कान मे, कुचं उल्टर्वांसियां आगयीं ध्यान में 
वात अति वक्र पर सोचनेमे सरल, देखनेमें कठिन जानने मं तरल 


१- अष्वेत, काला । २-भावरण । 
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लोग ॒मुड-मुड नयी घुनि समञ्लने लगे, 
माव एसे जो देते जगा माग को। 


सवं कल्याणमय संत की साधना, वह अमर स्वर विमल काव्य आरावना 
पथ प्रद्ंन को हर मागमे छा गयी, या स्वयं मारतीः' भूमि पररञआ गयी 


सत अपतत का विवेकी अमर दहो गया 
स्वर नया मिल गया सत्य अनुरागको 


काव्य-कल्लोलिनी कूल पर सन्त ने 


मुक्त स्वर में संवारा नवलराग को 


राजणथान-विधषिघाख्य ॐ डा० सरनासिह शमा 
(अर्ण! के भ्रिवार 


क्वीरकी वाणी किसी एक प्रान्तया अचलके जआादरकी वस्तु नहीं 
. रही है । उसका अध्ययन पूवं-पर्चिम ओर उत्तर-दक्षिणमे, खवओर हुमा 
है । मध्यकालीन खन्तों मे कवी का विशेष स्थान होने के कारण विद्वानोंने. 
उनका अध्ययन विशेषतासे कियादै। उनकी वाणी में सास्कृतिक परम्परा 
काएक ेषा विक्रा दृष्टिगोचर होता है जिसमे अमारतीय संस्कृति का 
इतना मदुर पुट दै कि उसकी अभारतीयता प्रतीत नहीं होती । कुछ लोगो का 
तो अव तक्‌ यह्‌ विश्वाप्त रहा है कि कवीर अशिक्षितयथे जौर इस कारण 
उनके दानिक दिचार निराधार, अपरिपक्व एवं मसंवद्धयथे, छन्तु यहं 
उनका रम मात्र है 1 कवीर-पन्थ का अपना मौलिक एवं दढ धरातल है गौर 
उसमें एक दाशंनिक मूमिकाटहै जिष्में मौलिक्ताके पुटने प्राचौनताको 
माजित एवं व्यवस्थित करने की चेष्टा की हे।*““-“" 


कबीर की कीति पताका को घमं-लोक मे फहराती हुई देखकर पीपा ओौर 
रेदास विस्मयसे पुकार उठे -- “कबीर नवखण्ड गौर नरिलोक मे प्रसिद्ध ह - 





१- वाणी, सरस्वती । 





५९१८ , सद्‌ र भोकबरस्वासी की असृतदाणी 


नाव रडदण्ड परिघ कलीरा। कवीर के आध्यात्मिक विचारोंमें व्ह 
सार है जिस्त पर भारतीय संस्कृति की आधारशिला रखी हुई है 1 भारतीय 
विचारधारामें जो कुद वरिष्ठ है, कवीरपन्थ उस सवका तो सुमिश्रण है ।**“ 


मध्ययुगीन विचारकोंमे कवीर का विशेष स्थान दै 1 उनके स्वतन्त्र 
चिन्तन मे निष्पक्षता, प्रखरा, संयम भौर शालीनता के साथ तकं मौर प्रसाव 
शक्ति मी टै.। भारतीय विचारधाराको कवीरकी वाणी एक वरदान के रूप 
मे प्राप्त इई । भारतीय जनता पर उनका अमित आभार है 1 जनता में भपने 
सहज-वमं द्वारा स्वतन्वचिन्तन की भावनाको जाग्रत करदेनाक्नीरकादही 
काम था 1 स्वतन्त्रदिन्तनके साथ धमं के प्रति धाक्वंण पदा करना कोई 
सरल काम नहींटै गौर इस दिशामे कवीर का प्रत्येक कदम दृट्‌ एवं स्तुत्य 
था। वगं मौर सम्प्रदायके वन्धनों को तोड़कर मानव को स्वतन्त्र वातावरणं 
मे एवास लेने के किये प्रेरणा देकर उन्होने मानो बुद्ध के अधूरे कामकोपूरा 
करने का प्रयत्न किया । कबीर का सुधार भी वुद्धके सुधार की माति अनुमव 
की गोदप्ते पलाथा किन्तु बास्तिक्यमावका जो वल कवीरके सुधारको 
प्राप्त हुआ वह बुद्ध के सुधारको प्राप्त नहीं हुमा । कहने की गादश्यकता नहीं 
कि कवीरने मारत में जिस समाज-घमेके ठचि को खड़ा किया उससे जनता 
को अमोव' वल मिला, उसके नेतिक लीवन में सुधार की प्रवृत्ति सजग हो उटी 
मौर समी में अपने जीवन, अपने समाज ओर अपने घमं के प्रति स्वेतन्त्ररूप 
से विचार करने कौ प्रवृत्ति ने जन्म लिया। 


साहित्य के क्सि रूद्वादी दष्टिकोणसे क्वौर का मूल्यांकन करना 
साहित्य के साथ अन्याय करना होगा । कबीर का साहित्य उनके हदय कौ 
भ्ररणा गौर मस्तिष्क कीधारादे। इन दोनोंकी सहज असिव्यंजना कबीर 
की माषा क्री विशेषताहै। उसमेनतो शब्दों कौ जटिलता है, न अलकारों 
का घटाटोपओौरन छन्दो की उद्धल-~कूद। 


"*"कबीर का जीवन छोटो-बडों के लिये जाज तो एक बहुत+वड़ी 
भ्रोरणा है इसलिये जव कि एक मानव-घमं की आवश्यकता है । '* “ “ˆ "कहते, 


णम = क त कक क == "न 
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कवि अमर होता है क्योकि उसकी वाणी युग-युग के लिये सन्देश देती है। 
कृवीर मी अमर है क्योंकि उनकी वाणी मीञाज हमें सन्देश दे रही है। वह्‌ 
हमे धर्मं गौर समाज की एकता सिखला रही है ओौर नीति का मागं प्रशस्त 
कररहीदै। ( कवीर विमशं : प्राक्कथन ) 


करवीर जागरूक, चिन्तक ओर निष्पक्न आलोचकथे। ये गण इतने 
मूल्यवान नहीं जितनी उनकी निर्मीकता है 1 उनकी वाणी में जो ककंशता, 
रूवापन ओर भमत्संना का माव दिखाई देता हे उनका कारण है-उनका 
मानव-प्रम, दयालुता भौर ईमानदारी। बवाह्याडम्बरोंके प्रति उनकी वाणी 
ने जो प्रतिक्रियात्मक प ग्रहण किया, उसमें उनकी इमानदारी की ही प्रोरणा 
है । जिसवाणीमें प्रतिक्रिया उसीमेंक्रान्ति टंकी हुई होती है। उनकी 
निर्भीक अदूट शक्ति, देश, धमं, समाज, दशंन गौर साधनामें क्रांततिकी धारा 
प्रवाहित करने में तत्पर प्रतीत होती है। 


[ ^+ १1 


वेद ओर कुरान के अध-पाठ्में कवीर का विलक्रुल विश्वस्त नहींहै।वे 
जव-पाठ की निन्दा करते है, किन्तु उनके भीतर जो सत्य निहित दै, जिस 
घनुमवकीवे व्यंजना करते डँ, उसकी निन्दा उन्होने कमी नहींको। रोजा 
आौरत्रतमें कवीरको दस्म दिखता दहै। सच्चा रोजा भौरत्रततो मनकी 
पवित्रता टै! तीर्थोकेप्रतिमी कबीर की आस्था नहींहै। इन सवते कवीर 
को धमं-ताक्नात्कार नहीं होता। इन सवक्रे मूलम जो रहस्यहै, उक्षको 
पालना ही धमं है । सत्संग, विवेक, सन की पवित्रता आदिमे धमंदशंन हो 
सकता ३॥ 

कबीर मस्त ओर मनमौजीथे। जो धुन समाई वदी कहं डला। मावो 
का दवाना मानों उन्होने कमी सीखादही नहींथा। सत्यका पुजारी. निर्भीक 
तोदहोतादही डे, अदम्यमीं होदादै। कवीरयमी सव्यके पुजारी थे 1 उनक्र 
सत्यनेन तोकमी दवने का प्रपतन किया भौर नं उन्होने कमी उपे दबानेका 
ही । सत्य उनका गुरुथा ओौरस्त्यही ब्रह्यमी। वे अपनेको भीसत्यसे 
सिन्न नहीं समश्चते थे । उनकी आत्मा सत्यरूप थी । 


१२० सद्ग्‌रु भोकनोर स्वामी की अमृतवाणी 


“““ *" सत्य के अन्देषक के नाते वे पूवंमान्यताओों को महत्व नहीं देते थे। 
बुद्धि भौर अनुमव की कसौटी पर सही उतरने पर कोई मान्यता कवीर से 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर सक्ती थी। किसी मी अप्रतिष्ठित मान्यता की वे धन्जर्या 
उड्ाने में समर्थ थे । उनके पास वुद्धि थी ओर वक्यशक्ति भी! उनके कण्ठसे 
जो जालोचना निकलती थी वह वड़ी स्पष्ट ओौर तीत्र होती थी । उनकी 
बुद्धि अनुभव को स्वीकार करती थी, इसलिये शास्तरचर्चा से वह्‌ कभ परास्त 
नहीं हुई । 

कवीर को गपने घमयका नेता कहु सकते द! हा, नेता, एक आदं 
नेठा; क्योकि वे सत्य-प्रेपी, स्पष्ट गदी, निर्भीक, अर्हि्चक, वक्ता गौर त्यागी 
थे 1 वे अलोलुप ओर आत्मविश्वासी थे, किन्तु निरामिमानमीथे। वे सरलं 
विन्न ओर सदाचारप्रियये। कवीर उद्योगी ओर कम्म॑निष्ठयथे। विषर्योसे 
दुर ओर निदकों से धिरे रहते थे । सरमेंके कमलके पमान वे इस जगत में 
रहते थे । डा० च्रिगुणायतके भौोड़से शब्द कवीरके व्यक्तिस्वकी वड़ो 
स्पष्ट ्ञाको प्रस्तुत करते ह--“सत्य के उप्र अनन्य उपासक्तमें दार्शनिक 
बुद्धिवादिवा गौर चिन्ता, कटर क्रान्तिकारियोंकी क्रान्ति गौर कठोरता, 
अनन्य भक्तं को विनस्रता जौरप्रमानुम्‌ति, सच्चे आलोचक की स्पष्टवादिता, 
सच्चे साधु की आचरणश्रियता आदर्शपुरुप की कर्तव्य परायणता, योगियों की 
अक्वडता तया पक्के फकीर की सावना थी 1" 

एक्षाथा कवीर का व्यकिठित्व जिसके निर्माणमे समाज फी परिस्थितियों 
ओर आत्मप्रोरणा का वहत वडा हायथा। वे कमी क्लि्के नहीं, कमी सुकरे 
नहीं, कमी भटके नहीं, कभी मटक नहीं । वे अपनी साधना के धनी, विश्वासो 
के राजा भौर अनुमूतियों के साहूकारथे। जो मागं उन्होने दूसरों को दिखाया 
वे उसी पर चले थे गौर वही उनका मूक्ति-मागं था} बन्धन तोडने के लिए 
उन्होने जो सरलता दु निकाली वही उनके मागं की विशेषा थी । 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने टीक ही तो कहा कि “हजार वपंकं 


इतिहास मे कदीर जसा व्यक्तित्व-लेखक उत्पन्न नदीं हञ। । 
( कवीर विमशंः व्यक्तित्व ) 
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